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साहित्य शास्त्र एवं दृष्टियाँ 


वर्तमान युग में अनुसन्धान के बढ़ते हुए क्षेत्र के साथ आलोचना के स्वरूप 
और कार्य के सम्वन्ध में एक शांका का निर्माण हो रहा हे । वह यह कि आलोचना 
का मूलतत्व क्या है और अनुसन्धान के अन्तर्गत उसका क्या स्थान है? आज जब 
अनुसन्धान के अन्तर्गत कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबन्ध, सभी के क्षेत्र 
समाविष्ट हो रहे हैं तो आलोचना का विशिष्ट कार्य पुस्तक-समीक्षा और कतिपय निबन्धो 
के रूप में देखा जाता हे जो किसी कृति या प्रवृत्ति के गुण दोषों का विवेचन करते 
हैं । परन्तु वास्तविकता यह है कि अनेक अनुसन्धान-कायों में भी आलोचना का विशद 
योग रहता है । अनेक शोध-प्रबन्धों को, जिन पर शोध उपाधियाँ मिली हैं, हम अनु- 
सन्धान-ग्रन्थ कहते हैं; परन्तु उनके भीतर आलोचना का अंश कितना है, इसका 
विश्लेषण शायद हम नहीं करते । अनुसन्धान कार्य में आलोचना के इस उदार सहयोग 
के कारण ही अनेक शोध प्रबन्ध अनावश्यक विस्तार को भी ग्रहण कर लेते हैं । 

इसके साथ ही साथ अनुसन्धान और आलोचना के अपने विशिष्ट कार्य भिन्नः 
भिन्त होते हुए भी एक कार्य के लिए दूसरे का सहयोग आवश्यक हे । यों अनुसन्धान 
नये तथ्यों और नये सिद्धान्तों की खोज करता है और आलोचना किसी कसौटी पर 
किसी साहित्यिक कृति या प्रवृत्ति का मूल्यांकन करती है, परन्तु इन दो वाक्यों में 
निर्देशित दोनों के कार्य-क्षेत्र का इतना व्यापक विस्तार हे कि दोनों को एक दूसरे 
की सहायता लेनी पड़ती है । परन्तु इस क्षेत्र में हमारी शंका इसलिए बढ़ती जाती 
है, क्योंकि अनुसन्धान कार्य में आलोचना के कार्य को साधन रूप प्रस्तुत करने की 
स्पष्टता का निर्देशन और संकेत उसमें नहीं रहता । मेरा अपना विचार हे कि प्रत्येक 
शोध-प्रबन्ध में अनुसन्धान के निष्कर्ष तथा उनकी प्राप्ति में आई हुई या प्रयुक्त 
आलोचना की प्रक्रिया का स्पष्ट कथन होना चाहिए । ऐसा करके ही हम दोनो के 
प्रति अपनी सजगता और ईमानदारी प्रकट कर सकते हैं । 


इस प्रकार आलोचना के सहकार्य को स्वीकार करते हुए भी हम यह मानते 
हैं कि उसका मूलकार्य किसी भी साहित्यिक कृति या प्रवृत्ति के गुण-दोषो का विवेच 
और विश्लेषण है । इस मूल कार्य के अतिरिक्त उसके अन्य गौण अनुवर्ती का 
हैं। जैसे-सौन्दर्य चेतना को जगाना, ज्ञान सम्पन्न करना, साहित्यिक | 


र 


| SIT 
| 
[eI | 
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जागरित करना, सांस्कृतिक सुरुचि का विकास करना, साहित्य और कला को प्रोत्साहित | 
करना, साहित्य सृजन का मार्ग-दर्शन करना, कुत्सित साहित्य दल निय क 
आदि-आदि । परन्तु जब हम आलोचना के मूल कार्य को स्वीकार कर लत है दा हमें 
किसी भी कृति अथवा प्रवृत्ति के विवेचन और विश्लेषण के लिए कतिपय कसौ की 
आवद्यकता होती है । हमारा आलोचना सम्बन्धी बहुत-सा कार्य चाहे कसौटियों की 

सजगता के साथ न भी हो परन्तु उस कार्य में कोई न कोई कसौटी रहती अवश्य 
| है । कभी-कभी एक निश्चित कसौटी रहती है और कभी-कभी अनेक कसौटियों का 
सम्मिलित एवं सम्मिश्चित उपयोग किया जाता हूँ.। अतः वहाँ bed स्पष्ट रूप र 
जान नहीं पाते कि किस विशिष्ट या किन-किन सामान्य कसोटियों का व्यवहार आलो- 
चना में किया गया हे । 

आलोचना के हेतु प्रयुक्त कसौटियाँ अनेक रूप में होती हैं परन्तु मुख्यतया 
हम उनके तीन वर्ग देख सकते हैं, जो ये हैँ- सिद्धान्त, नियम और आदर्श । इन्हीं 
तीन में से किसी प्रकार की कसौटी या कसौटियों का उपयोग हम जान-अनजान 
आलोचना-कार्य के लिए करते हैं । 
आलोचना की इन कसौटियों अथवा आलोचना के मान-दण्डों के विकास का 

एक सुदीर्घ इतिहास है और उस इतिहास के अनुशीलन करने पर हमें पता चलता 
हे कि इनमें परस्पर काफी संघर्ष हुआ हे । एक का खण्डन कर दूसरे को स्थापना, 
और दूसरे का खण्डन कर प्रथम या फिर नये मानदण्ड की स्थापना का कार्य भारतीय 
तथा पाश्चात्य दोनों ही समीक्षा-पद्धतियों के इतिहास में देखा जा सकता है । ये 
समीक्षा पद्धतियाँ बहुविध हैं और उनकी नवीन विधियों का भी विकास होता जा रहा 
है । परन्तु प्रायः किसी कृति के सर्वांग पर विचार किए बिना जब हम इन समीक्षा 
की विधियों और मानदण्डों पर विचार करते हैं, तो हमारे मन में भ्रम और शंका का 
निर्माण होना स्वाभाविक है । भारतीय काव्य-शास्त्र के अन्तर्गत रूपवादी या अभिव्यक्ति 
दद सौष्ठव सम्बन्धी मानदण्डो में काफी संघर्ष होता रहा और उनसे भाववादी मानदण्डों 

का भी पाला पड़ा । यूरोप में भी कलावादी और जीवनवादी या वस्तुवादी समीक्षा- | 

धाराओं के संघर्ष का इतिहास काफी लम्बा है । । 


Rs, 


में समझता हूँ कि किसी भी सिद्धान्त के पक्ष और विपक्ष में काफी दीर्घ काल | 
तक विचार-विमर्श होता रहे और उसके पश्चात्‌ भी उसकी मान्यता एकदम अस्वीकृत | 
न की जा सके, वह निश्चित रूप से तत्व युक्त होता है । अत्तः उसे हम निश्चित सत्य | 
या असत्य के रूप में चाहे स्वीकार न करें, परन्तु आंशिक सत्य के रूप में स्वीकार | 
कर सकते हैं । और अन्यो को पूरक रूप में ग्रहण करना चाहिए । उल्लिखित दृष्टिकोण 
के आधार पर समीक्षा के समस्त मानदण्डो पर विचार करने के उपरान्त मैं समझता 
हैँ कि आलोचना के विभिन्‍न मानदण्डों को हम इन तीन वर्गों में रख सकते हैं । 


डक 


- खक्ति-वैचित्र्य, वर्ण-शब्द-विन्यास, पद रचना एवं सामासिकता, शैली और वक्रोक्ति 


{ क ) रूपवादी या अभिव्यक्तिवादी मानदण्ड, ( ख ) भाववादी मानदण्ड, ( ग ) वस्तु 
या बिचारवादी मानदण्ड । उनका विश्लेषण और विवेचन हम आगे क्रमशः कर रहे हैँ । 

(क ) रूपवादी या अभिव्यक्तिवादी सातदण्ड--जव हम संस्कृत के भारतीय 
मानदण्डों तथा बहुत ले प्राचीन यूरोपीय समीक्षा के सिद्धान्तो पर विचार करते हैं तो 
हमें यह स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि अधिकांश काव्य समीक्षा के मानदण्डो के अन्तर्गत 
अभिव्यवित-सौष्ठव का विश्लेषण किया गया हे । इन मानदण्डो के अन्तर्गत अलंकारिता, 


सम्बन्धो विशेषताओं पर विचार किया गया है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
काव्य समीक्षा के इन सिद्धान्तों का एक निश्चित दृष्टिकोण है । इनके अन्तर्गत काव्य, 
को केवल कला के रूप में देखा गया है । इस प्रकार के अनेक कथन मिलते हैं जितमें--- 
कविता विशेषोक्ति या अभिव्यक्ति की कला है--इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट 
किया गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सिद्धान्तों या काव्य समीक्षा के मानदण्डों 
के अन्तर्गत काव्य के कलापक्ष की बारीकियों का सुन्दर विश्लेषण प्राप्त होता है । 
किसी वस्तु या भाव की अभिव्यक्ति के कितने रूप हो सकते हैं और अभिव्यक्ति 
सोष्ठव की कितनी विविधता हो सकती है, यह बात हम इन सिद्धान्तो के अध्ययन 
से भली-भाँति ज्ञात कर सकते हें । भारतीय काव्य सिद्धान्तो में अलंकार, रीति, वक्रोति 
और ध्वनि, तथा पाश्‍चात्य सिद्धान्तो और वादों में अभिव्यंजनावाद, विबवाद, प्रतीक- 
वाद आदि काव्य की कसौटियाँ इस बात को प्रमाणित करती हैं । में यहाँ यह नहीं 
कहना चाहता कि ये कसौटियाँ या काव्य समीक्षा के ये मानदण्ड किसी प्रकार से हीत 
या कम महत्व के हैं । 

वास्तव में इनका महत्व विशिष्ट और विभेदक है । इसको हम और स्पष्ट करे 
तो यह मानदण्ड काव्य की उस विशेषता को स्पष्ट करते हैं जो कि उसक्री अपनी निजी 
है और जिसके कारण वह साहित्य, वांगमय या ज्ञान की अन्य शाखाओं से भिन्त हैं । 
लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी अन्य विशेषताएं हैं, जिनके बिना काव्य का यह 
वैशिष्टय निराधार हो जाता हैँ । जसे इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे । 
घोड़े और बैल में बहुत बड़ा अन्तर यह होता है कि बैल के सींग होते हैं परन्तु उसके 
सींग की विशिष्टता उसका समग्र रूप नहीं हे । सींग उसका विशिष्ट विभेदक रूप है 
जिससे हम उसको समानधर्मी अत्य पशुओं से अलग कर सकते हैं । परन्तु अन्य 
पशुओं के समान उसके भी पर, पेट, नाक, मुँह, पूँछ और कान भी होते हैं, इसका 
भी ध्यान रखना होता है । यदि हम वेळ के स्वरूप को केवल उसके सोंग के वर्णन 
के द्वारा कहना चाहें तो यह अधूरा प्रयास समझा जायगा । इसी प्रकार काव्य के 
अभिव्यक्ति पक्ष या रूप ( फॉर्म ) को समझना चाहिए । काव्य में सौन्दर्य की प्रधानता | 
होती है। उसका प्रभाव उसके अभिव्यक्ति सौष्ठव के कारण ही पड़ता है अतः प्राचीन 
आचार्यों ने इस अभिव्यक्ति पक्ष का महत्वपूर्ण विश्लेषण करके काव्य के विशिष्ट | 


1.62.) 

और विभेदक स्वरूप को स्पष्ट किया है । परन्तु यह कार्य उसके सर्वांगीण निरूपण 
का कार्य नहीं है । का 

हम प्रायः कहते हैं कि काव्य की पंक्तियों के अन्तर्गत किसी भाव या लि 

| की अभिव्यक्ति हुई है या किसी वस्तु या चरित्र का सुन्दर चित्रण हुआ हे । यहाँ 

| भी अभिव्यक्ति और चित्रण का आधार भाव, विचार या वस्तु निश्चित रूप से मानना 

होगा । अतएव काव्य को सर्वागोण समीक्षा के लिए अभिव्यक्ति पक्ष के साथ-साथ 

उसके वस्त और भाव पक्ष का भी विवेचन आवद्यक होता हे । ऐसी दशा में यह 

| समीचीन है कि इस प्रकार के विवेचनों को समीक्षा के भिन्न मानदण्डों के अन्तगत 

रखें । ये भाववादी और वस्तुवादी मानदण्ड कहे जा सकते हैं । 

br ( ख ) भाववादी सानदण्ड--काव्य के अन्तर्गत अभिव्यक्ति सौष्ठव के समान 

ही महत्वपूर्ण बात उसके अन्तर्गत चित्रित भाव हे । जब हम भाव की बात कहते हें 

तो हमारे सामने बे व्यक्ति भी स्पष्ट होते हैं कि जिनके अन्तर्गत वे भाव प्रकट होते 

हैं । भाव का विश्लेषण करने में हम आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव आदि का व्यान 

रखते हैं और इनके चित्रण के द्वारा हम किसो भी व्यक्ति के अन्तर्जगत का ज्ञान 

प्राप्त करते हैं । इस अन्तर्जगत का स्वरूप सबसे अधिक काव्य में ही स्पष्ट होता है । 

वास्तव में यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो आधूनिक दृष्टिकोण के अनुसार काव्य में 

अभिव्यक्ति सौष्ठव की अपेक्षा यह अन्तजंगत का चित्रण ही अधिक महत्व का समझा 


~ 


जाता है । अभिव्यंजना-सोष्ठव, अलंकारादि, ये काव्य की प्राचीन काळ में सम्पत्ति माने 


जाते थे। आज हम काव्य में जिस बात की अपेक्षा करते हैं वह यही मानव के अन्त- 
| जंगत का चित्रण है । इस अन्तर्जगत का विश्लेषण हम अनेक प्रकार से करते हैं और 
र यह हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा कि जब हम काव्य के अन्तर्गत अन्तर्जगत 
है को इतना महत्व देते हैं तो उसके विश्लेषण का प्रयत्न साहित्यालोचन के अन्तर्गत होना 
द चाहिए । अतः इस दृष्टि से भाववादी समीक्षा के मानदण्ड अपना एक विशिष्ट स्थान 
रखते हैं। अभो तक यद्यपि इस विशिष्ट दृष्टिकोण से इनका बिकास और स्वरूप गठन 
नहीं हुआ हे, फिर भो हम भारतीय काव्य शास्त्र के अन्तर्गत रस-सिद्धान्त में इसका 
एक सुन्दर रूप प्राप्त करते हैं । रस-सिद्धान्त में रस-निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव के संयोग से मानी गई है । अतएव रस की व्याख्या या निरूपण करने 
के लिए हम इनका विएलेषण ओर विवेचन करते हैं, इसके साथ ही साथ हम आन्तरिक 
मनोवृततियों और व्यवहारों के आधार से विभिन्न नायक नायिका-मेदों पर भी विचार 
करते हैं। और इस प्रकार किसो भी महत्वपूर्ण काव्य कृति का भाव की दृष्टि से 
विवेचन किया जा सकता है । काव्य के विवेचन का यह स्वरूप समीक्षा के भाववादी 
मानदण्ड के अन्तर्गत आता है । 
इसके साथ ही साथ हम पाइचात्यमन:शासित्रियों के सिद्धान्तों पर भी विचार 
कर सकते हूँ । जिनके अन्तर्गत उन्होंने अन्तर्जगत को कला का मुख्य आधार स्वीकार 
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किया है । फ्रायड़ ने चेतन, अर्ध चेतन और अवचेतन मन के तीन स्तरों का विवेचन 
किया है और उनका विचार है कि अवचेतन मन में हमारी दमित कामत्तायें और आकां" 
क्षायें पुंजीभूत रहती हैं, इन्हीं का एक उदात्त प्रकाशन कला ओर काव्य का रूप 
धारण करता है। अतः काव्य और कला के अन्तर्गत इन आन्तरिक भावनाओं और 
इच्छाओं का बिश्लेषण करना भी भाववादी समीक्षा का एक रूप है । फ्रायड के समान 
हो एडलर ने भी काव्य और कला के अन्तर्गत दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति प्रक्रिया 


को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । उसके हिसाब से काव्य या कला के अन्तर्गत अभिव्यक्ति 
धारण करनेवाली प्रेरणा काम की न होकर अधिकार भावना की होती है । कलाकार 
के अन्तर्गत जो हीनता की ग्रंथि अन्तर्जगत में व्याप्त होती है, कला या काव्य उसी 
का परिणाम है । इस प्रकार से दोनों हो मनःशास्त्री मनःजगत को काव्य या कला 
का मूलाधार मानते हैं । वास्तव में तीसरे मनःशास्त्री युंग ने केवल काम और केवल 
होनता की भावना को महत्व न देकर दोनों का ही समन्वय किया हे, काव्य या कला 
और मनश्चेतन के सम्बन्धों में और भी महत्वपूर्ण सूत्र दूंढ़े जा सकते हैं । ये सुत्र चाहें 
जो भी हों पर इसमें सन्देह नहीं कि काव्य के अन्तर्गत हमारी आन्तरिक भावनाओं 
और मनोवृत्तियों का महत्वपूर्ण चित्रण रहता है । वास्तव में काव्य मन के स्पन्दनों 
का चित्रण है । ऐसी दक्षा में काव्य को आलोचना के अन्तर्गत इन मतोवृत्तियों और 
भावों के विश्लेषण और विवेचन का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए । भारतीय रस 
सिद्धान्त तथा पाश्‍चात्य मनोविश्लेषण सम्बन्धी शास्त्र इस समीक्षा के लिए सानदण्ड 
प्रस्तुत करते हैं और मेरा विश्वास है कि आगे और भी मानदण्ड हमारे सामने आयेंगे 
कि इनका सम्बन्ध काव्य में चित्रित अन्तर्जगत के विवेचन से हे ५ इन सिद्धान्तो को 
हम समीक्षा के भाववादी मानदण्ड कह सकते है । 

(ग) वस्तुवादी सानदण्ड--काव्य को मूलतः अभिव्यक्ति सौष्ठव के रूप 
में स्वीकार करने पर भी जो प्रश्‍न उठता है वह यह है कि वह अभिव्यक्ति किस बात 
की है अर्थात्‌ अभिव्यक्ति का मूल तत्व क्या है जिसको कि अभिव्यक्ति काव्य को 
कला के रूप में दिखलाई देती है । काव्य के प्रसंग में यह प्रश्‍न हमारे सामने आज 
ही नहीं उठा वरन्‌ प्राचीन काल से ही विचारणीय रहा है और प्रायः ऐसा देखा जाता 
है कि अभिव्यक्ति का सौष्ठव उसके अन्तर्गत एवं निहित वस्तु या तत्व की नवीनता 
था मार्मिकता के कारण है । अतएव अभिव्यक्ति सौन्दर्य का मूल स्रोत वहीं हैं। ऐसी 


दशा में जिसमें मूलतत्व है, उसकी अपेक्षा कैसे को जा सकती है? हिन्दी का सन्त 


वांगमय, भक्ति काव्य प्रगतिवादी और राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य अनेक प्रकार का 
साहित्य जिसके अन्तर्गत, दर्शन, नीति, संस्कृति के तत्व समाविष्ट हैं, उसका महत्व 
'तात्विक दृष्टि से है, केवल अभिव्यंजन की हो दृष्टि से नहीं । अभिव्यंजना या चमत्कार 
मात्र से ही चिढ़कर कबीर ने कहा था--'कवी कवी ने कविता मूए' । अर्थात्‌ जिनकी 
कविता में अन्ततिहित जीवन का तत्व नहीं हैं, वह काव्य अचिरस्थायी होता है ॥ इस 


ही 
| 
[| 


कि 


आन्तरिक तत्व का एक रूप भाव हे और दूसरा रूप वस्तु और विचार हे । इत दोनों 
के अन्तर्गत हम किस बात की अभिव्यक्ति हुई है, इस पर विचार करते हैं । तुलसोदास 
ने दोहावली में लिखा था-- 
हरिहर जस सुर-नर गिरहु, बरनत सुकवि समाज । 
हाँडी हाटक घटित चरु, रांधे स्वाद सुनाज॥ 

जिसका तात्पर्य यह हे कि महत्वपूर्ण सुनाज है, उसका पात्र नहीं, जिसमें वह 
राँधा जाता हुँ । सन्त वांगमय में इसी वण्य का महत्व है, वर्णन दोली का नहीं । फिर 
भी हम उसे उत्कृष्ट साहित्य के अन्तर्गत रखते हें । अतएव हमें काव्य के वस्तुपक्ष 
की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 

इसी दृष्टिकोण को अपनाकर जो समीक्षा पद्धतियाँ विकसित हुई हैं उन्हें हम 
वस्तुवादी मानदण्ड के रूप में देख सकते हैं। वस्तुवादी समीक्षा पद्धतियों से अन्तर्गत मुख्यतः 
दो प्रकार की कसौटियाँ मिलती हैं । एक यह है जो वस्तु को आदर्शरूप में प्रस्तुत 
करती हैं और दुसरो वह हे जो उसे यथार्थ रूप में । किसी वस्तु को देखने के यही 
रूप हो सकते हैं । आदर्शवादी दृष्टिकोण में एक पक्ष ऐसा है जो काव्य को जीवन 
की पुनः सृष्टि समझता है । इस दूसरे पक्ष के अनुसार कवि अपने अनुभव और कल्पना 
में आये जीवन का वर्णन विभिन्न छवियों और बिम्बों में प्रस्तुत करता है । हिन्दी 
साहित्य के भक्ति और सन्त काव्य में प्रायः आदर्शवादी दृष्टिकोण मिलता है जिसमें 
प्रचार का आग्रह विशेष है । इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य के अन्तर्गत भी आदर्शवादी 
दृष्टिकोण हमें नेतिकतावादी और साम्यवादी आलोचकों की रचनाओं में प्राप्त होता 
है । मैथ्यू आनंल्ड, जॉन रस्किन, लियोटालस्टॉय नैतिकतावादी आदर्श के प्रचारक हा 
और क्रिस्टोफर कॉडवेल, रेत्फ फाक्स आदि माक्सवादी आदशों को प्रस्तुत करनेवाले हैं । 


दुसरे प्रकार जो यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उनमें प्रमुख रीति से 
वेलिन्सकी, चर्नी शेन्स्की, डोग्रोलिड वोव, जेम्स फोरस, स्टीफन स्पेंडर आदि हूँ । इन 
सभी का मुख्य प्रतिपात्र कविता का अभिव्यक्ति पक्ष न होकर वस्तु पक्ष है जिसके 
अन्तर्गत विचार-व्यक्ति, चरित्र वस्तु, नीति-सिद्धान्त आदि बातें आती हूँ । इनके 
अन्तर्गत काव्य में तत्व और सामग्री क्या हैं, वही महत्व का हे । यदि यह बातें अनु- 
पस्थित हैं तो काव्य का महत्व नहीं । अतएव स्पष्ट है कि इन विचारको के मत से 
काल्पनिकता की अपेक्षा वास्तविक जीवन का सम्पर्क, कला और काव्य के लिए 
अधिक महत्वपूर्ण हँ । 
इस वस्तुवादी मानदण्ड के अन्तर्गत जो प्रथम प्रकार है वह आदर्शवादी और 
अचारवादी दृष्टिकोण को विशेष लिए है और पाश्‍चात्य समीक्षा क्षेत्रों में रस्किन और 
टालस्टॉय जहाँ जीवन के नेतिक और आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चलने वाले हैं वहाँ 
काडवेल भौतिक और आथिक पक्ष को । रस्किन की मान्यताओं से यह स्पष्ट होता 
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॥ कि वे नैतिकता, उच्च चारित्र्य और लोक-मंगळ, इसको उत्कृष्ट कला की कसोटो 
मानते हैं और कला और साहित्य का ध्येय समाज में इन्हीं वस्तुओं का प्रचार करना 
हे । सौन्दर्य के प्रति गहरा अनुराग रखते हुए भी वह हमारे सामने उदार शिक्षक 
के रूप में आते हैं । 

इसी परम्परा में लियो टालस्टाय कुछ अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत 
करनेवाले हैं । वे कला और काव्य में निहित सन्देशों और विचारों द्वारा आदर्श जीवन 
का सन्देश देना चाहते हैं। इसीलिए उनका विचार है कि कलात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट 
और सर्व बोधगम्य होनी चाहिए। जो पूर्ण कलाकृति है वह सत्य, शिव और सुन्दर 
से युक्‍त होती है। उनका यह भी कथन हैं कि कलाकृति की विशेषता, उसकी नवीनता 
में है और यह नवीनता मानवता के लिये महत्वपूर्ण विचार-तत्व के रूप में देखी जा 
सकती है। जो कला केवल धनीवर्ग के मनोरंजनार्थ होती है वह एक प्रकार की वेश्यावृत्ति 
होती है । वास्तविक कलाकार वही है जिसके पास कुछ देने को कुछ सन्देश हूँ । 

उपर्युक्त दोनों नैतिकतावादी विचारकों की अपेक्षा भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करनेवाले काडवेल हैं । उनके विचार से कविता को जातीय, राष्ट्रीय, सामान्य, विशिष्ट 
के रूप में मानना ठीक नहीं, वरन्‌ वह काफी अंशों में जीवन के आर्थिक पक्षों से 
सम्बन्ध रखती हैं । कविता की उदात्त और मनोहारिणो भाषा समूहगत अभिव्यक्ति 
का सुन्दर माध्यम हैं। अतः काव्य का जन-जीवन से सीधा सम्बन्ध है । उनके विचार 
से काव्य का पहले उपयोग मानव की आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता 
था । काव्यगत सत्य स्वयं अपने आप में कोई पूर्ण वस्तु नहीं हे । उसका महत्व समाज 
के लिए उपयोगी होने में हैं। काडवेल सामन्तवादी अथवा पूँजीवादी काव्य को 
असामाजिक मानते हैं । उनकी दृष्टि से काव्य की केवल कलावादी प्रवृत्तियाँ जैसे 
बिम्बवाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद आदि अवास्तविकता पर आधूत्‌ होने से पूँजी- 
वादी संस्कृति के परिणाम हें । उपर्युक्त विचारों सै स्पष्ट है कि काडवेल के सिद्धान्त 
वस्तुवादी होते हुए भी ढृन्द्वात्मक भौतिकवाद या मार्क्सवाद पर आधारित हैं और वे 
आध्यात्मिकता और नैतिकतावादी सिद्धान्तों से भिन्न पड़ते हैं । 


उल्लिखित सिद्धान्तो में प्रचारात्मक आग्रह होने के कारण काव्य के सर्वांगोण 
सुन्दर विकास का अवसर कम रहता है । अतः वस्तुवादी पक्ष के अन्तर्गत वास्तविकता- 
वादी विचारकों के सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनमें वेलिसकी, चनिशेव्स्की और 
डोब्रोल्युवोव महत्वपूर्ण हैं । 

वेळिसकी के विचार से कविता वास्तविक और सत्य विचारों की कला है-कृत्रिम 
संवेदनों की नहीं । कविता जीवन पहले हे, और कला बाद में। उनके विचार से दार्शनिक 
और कवि दोनों का सन्देश एक ही हे | अन्तर यह है कि दार्शनिक युक्तियों में बात 
करता है और कवि छवियों और विम्बों में । कलाकार का चिरन्तन 'माडेल' है, प्रकृति _ 
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और प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध माडेल हैं मानव का । प्रकृति के सार्वभौम जीवन 
को पुनः मूर्त बनाना कला का उद्देश्य है। कविता चित्रकला से बढ़कर है, उसकी bu 
अन्य किसी भी कला से व्यापक हें । वेलिसकी के कविता सम्वन्धी विचारों मे क 
विकता का ग्रहण, प्रत्यक्षीकरण और मानवता का विकास, बाते पमुख हँ प ही” 
अनुसार कला के भीतर जीवन का सत्य प्रतिबिम्बित होना चाहिए । प्रत्यक काव्य कत 
किसी प्रबळ विचार का परिणाम होती है । कवि उस विचार को जीवन के दृश्यों £ 
माध्यम से व्यक्त करता हे । इसलिए महान्‌ कला या. काव्य, जीवन, वस्तु, र 
इतिहास की भाषा में बोलता है। वेलिसकी के विचार से मानव न तो पशु हूँ ऑर न 
देवता वह मानव है, इसी को समझना जीवन की यथार्थता है । ४ क 
वेलिसकी के इन विचारों से स्पष्ट है कि वह काव्य में अभिव्यक्ति कौशल नहीं, 
वरन्‌ जीवन की वास्तविकता और विचारों को महत्व देता हैं। उनके विचारों का ही 
बिस्तार और व्याख्या हमें चनिशेव्स्की और डोब्रोल्युबोव के लेखों में मिलती हे । चनि- 
शेव्स्की के अनुसार वास्तविकता ही कल्पना को प्रेरित और शक्तिचालित करती हे । 
अतः मानव के लिए रोचक और प्रेरक वस्तु को मूर्त करना कला का उद्देश्य है । जीवन 
ही सुन्दर हे, इसी कारण वह वस्तु भी सुन्दर है जिसमें हम जीवन को उस रूप म देखते 
हे । जसे, उसे हमारे विचार से होना चाहिये । कलात्मक कृतियाँ यथार्थ सौन्दर्य से ही 
प्रेरित होती हैं ॥ इन विचारों से स्पष्ट होता है कि चनिशेन्स्की के अनुसार भी काव्य 
और कला का लक्ष्य सत्य और वास्तविकता है । वास्तविकता का सम्बन्ध विषय-वस्तु से 
होता हे उसकी अभिव्यक्ति से नहीं । अभिव्यक्ति तो कवि की अपनी शैली है। 
डोब्रोल्युवोव की मान्यताओं में वास्तविकता के साथ-साथ उपयोगिता और प्रचार 
का अधिक आग्रह है। उनके विचार से कला का उद्देश्य जनता को शिक्षित करना है । 
कला और दर्शन की सार्थकता जनता की सोई हुई शक्ति को जगाने में है । कलाकार 
का लगाव सूक्ष्म विचारों और सिद्धान्तों से नहीं होता उसका लगाव उन जीवित छवियों 
और बिम्बों से होता है जिनमें विचार अपना रूप धारण करते हैं। इन सब बातों से 
स्पष्ट है कि इन विचारकों की दृष्टि में काव्य और कला की महत्ता उसमें अभिव्यक्त 
विषय वस्तु पर निर्भर करती है, अभिव्यंजना कौशळ पर नहीं और इससे प्रकट हैकि 
किसी भी महान्‌ काव्य का मूल्यांकन उपयुक्त विचारधारा के अनुसार किया जा सकता हे । 
इस वस्तुवादी समीक्षा पद्धति के अन्तर्गत हम वास्तविक अथवा आदर्श जीवन 
का ऐसा चित्रण ले सकते हैं, जो मानव को प्रभावित कर सके और प्रेरणा दे सके । इस 
चित्रण में ऐसे विचारों और भावों के जागरित करने की भी शक्ति होती हैं जो समाज 
को क्रियाशील बना सकते हैं। यों तो वे विचार दर्शन या शास्त्र के रूप में भी आकर 
हमें प्रेरणा देते हैं, पर जितना प्रभाव काव्य या कला के माध्यम से पड़ता है, उतना 
अन्य हों से नहीं। अतः काव्य या कला का यह वस्तुवादी पक्ष भी महत्वपूर्ण है और 


हमें इस दृष्टि से भी काव्य और कला की समीक्षा करती चाहिये । उपर्युक्त विवेचन से 
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यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी काव्य-कृति की परिपूर्ण आलोचना तभो हो 
सकती है जव हम उसके कलापक्ष, भावपक्ष और वस्तुपक्ष सभी पक्षों को भली-भाँति 
निरख-परख सकें और उनके अन्तर्गत निहित विशेषताओं का_ स्पष्टीकरण कर सके । 
काव्य और कला का, संवेदनशाली मानव पर जो प्रभाव पड़ता है, वह इत तीनों पक्षों 
का समन्वित प्रभाव हे । ऐसी दशा में, हमें तीनों पक्षों को ही मान्यता देता समीचीन 
होगा । किसी एक पक्ष के आधार पर आलोचना करना नहीं । 

उपर्युक्त विचार, आलोचना के मानदण्डों या साहित्य-शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों 
के इतिहास और विकास को देखने पर हमें निष्कर्ष रूप में प्राप्त होते हैं | साहित्य-शास्त्र 
की ऐतिहासिक और तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत ग्रन्थ में श्री विष्णुदत्त राकेशजी ने 
प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा हमें इस बात का अनुमान हो जाता है कि जीवन की परि- 
स्थितियों तथा नवीन साहित्य एवं कला-सृष्टियों के कारण मूल्यांकन सम्बन्धी दृष्टियों 
का किस प्रकार परिवर्तन होता रहा हैं। राकेशजी ने इस ग्रन्थ में भारतीय, यूरोपीय 
और अमरीकी सभी समीक्षा पद्धतियों का विवरण प्रस्तुत करके हमें विश्व के साहित्य- 
शास्त्र को न केवल समग्रतया वरन्‌ तुलनात्मक दृष्टि से देखने का अवसर दिया है । यह 
उनका कार्य अत्यधिक परिश्रम और व्यापक अध्ययन का परिणाम है । मुझे विशवास हैं 
कि साहित्य के अध्येता इससे समुचित लाभ उठायेंगे। साथ ही राकेशजी भी अन्य 
उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करते रहेंगे । 
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साहित्य के हित का साधन शास्त्र द्वारा ही सम्भव होता है । अतः समीक्षा में 
निर्माण पक्ष और सिद्धांत पक्ष, दोनों का ही अध्ययन होना चाहिए । साम्प्रतिक साहित्या- 
लोचन में शुद्ध साहित्यिक सर्जन को प्रभावित करने वाळी अन्य बहुविध जीवन-दृष्टियों 
का अध्ययन भी अपेक्षित माना जाने लगा है । जीवन और जीवन्त साहित्य विषयक 
पुरातन धारणाओं के विमर्श का आधार जिन विभिन्न कसौटियों को ग्रहण किया जा रहा 
है, उनका सम्यक्‌ परिचय साहित्य के अध्येता के लिए आज नितान्त अनिवार्य है । सभी 
विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में साहित्यालोचन को भारतीय और पाश्चात्य 
विचार-सारणियों का अध्ययन आवश्यक समझा जा रहा है, अतः इस दिशा में उपाधिः 
सापेक्ष और उपाधि निरपेक्ष, छात्रोपयोगी कार्य भी पुष्कल मात्रा में हो रहे हैं । भारतीय 
और पश्चिमी आलोचना-शास्त्र का अवलम्वन लेकर व्यावहारिक समीक्षा का गठन नये 
और प्राचीन के समन्वय के साथ जीवन सापेक्ष दृष्टि का भी परिचायक है । आज का 
जीवन चिन्तन ही नहीं, प्रत्येक बौद्धिक-भावात्मक संस्थान इस नवागत सम्पर्क से अछूता 
नहीं कहा जा सकता । रूप, भाव और वस्तु विवेचन का समन्वित निकष अपने आप में 
कहाँ तक पूर्ण हे और वह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होकर भी कहाँ तक देश 
कालातीत रहा है, यही साहित्य-शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय और पाश्चात्य 
साहित्य-शास्त्रियो की विवेचनात्मक्ष उपलब्धियों के पीछे यही प्रेरणा कार्य करती 
प्रतीत होती है । 
भारतीय साहित्य-शास्त्र का मौलिक चिन्तन संस्कृत में उपलब्ध होता है, अतः 
संस्कृत साहित्य और संस्कृत समीक्षा के सिद्धान्तो का समानान्तर अध्ययन करके व्याव- 
हारिक समीक्षा के मानदण्डो का निर्धारण साहित्य के अध्येता के लिए इष्ट है । वाणी की 
भंगिमा और रसात्मकता के आधार पर शब्द-अर्थ का विवेचन तथा रस, रीति, अलंकार. 
वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य आदि सम्प्रदायो का इतिहास वस्तु और रूप के अध्ययन का 
पूर्ण आधार कहा जा सकता है । यहाँ में संस्कृत साहित्य-शास्त्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों 
का विवेचन न करके केवल इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि अभिव्यक्ति 
रूपात्मक प्रयोगों से लेकर भाव जगत के सुक्ष्म पर्यवेक्षण तक की पूर्ण प्र 


| 
{ 
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भारतीय साहित्य-आास्त्र के समान ही पाश्चात्य आलोचना शास्त्र क्रमबद्ध और 
अट्ट रूप में अत्यन्त प्रौढ़ है । वदलती हुई जीवन धारणाओं के परिवेश में उसका 
अध्ययन करने पर यनाती चिन्तन से मार्क्स तक की काव्यालोचन परम्परा अत्यन्त स्पष्ट 
हो जाती है । यूरोप के एक छोटे से भाग से प्रारम्भ होकर भी पाश्चात्य चिन्तन आज 
बिखरे हुए सभी क्षेत्रों के चिन्तन का पर्याय बन गया है । अतः पाश्चात्य साहित्यालोचन 
के रूप में यूनानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और अमरीकी आदि सभी क्षेत्रों का चिन्तन इकाई 
रूप में ग्रहण होता है । यह भी स्मरणीय होता चाहिये कि पाश्चात्य आलोचना दृष्टि 
मूलभूत सिद्धान्तों के विभेद से भारतीय साहित्य-शास्त्र जैसी ही नहीं है । अतः इस 


से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता हे । साहित्य की प्रवृत्तियों तथा समीक्षा सिद्धान्तों का पृथक्नत 
उल्लेख मैंने इसीलिए इस एस्तक में किया हे । 

सम्प्रति हिन्दी साहित्य मे संस्कृत और समग्र पश्चिमी चितन का अध्ययन 
व्यापक रूप से हो रहा हैं । हिन्दो ने संस्कृत और पाञ्चात्य साहित्य-शास्त्र से ज्यों-का- 
त्यों स्वीकार न करके उपादेय अंश को ही ग्रहण किया हे । रीति शास्त्रीय और आधुनिक 
समीक्षा पद्धतियो को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती हूँ । विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों 
और आर्थिक-सामाजिक चिन्तनों से प्रभावित होकर भी उसके रूप में हुआ परिवर्त्तन न 
यूरोपीय चिन्तन का संस्करण वना और न संस्कृत शास्त्र की कोरी प्रतिकृति । इस कृति 
में एक सर्वेक्षण इसी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है । साहित्य के रूपात्मक प्रयोगों का 
तुलनात्मक अध्ययन भी 'प्रभाव' वाद की उपज न होकर एक युगानुरूप चिन्तन की 
प्रसूति में मानता हूँ । संक्षेप में पुस्तक के प्रतिपाद्य का यही एक रूप हैं । 


इस कृति का निर्माण केवल साहित्य-शास्त्र के परिचयात्मक अध्ययन की दृष्टि 

से हुआ हे, अतः चाहते हुए भी विस्तृत सैद्धान्तिक समीक्षा प्रस्तुत नहीं कर सका । 

२ स्कुत, हिन्दी और अंग्रेजी तक ही सीमित रहने के कारण फ्रेंच, रूसी आदि साहित्य 

सिद्धान्तों को उनको मूल भाषा में न पढ़ सकते के कारण यदि कोई स्खलन उन भाषाओं 
के समीक्षादर्श प्रस्तुत करने में रह गया हो तो उसके लिए क्षमार्थी हूँ । जिन कृतिकारों 
की तियो से मेरा अध्ययन मागं प्रशस्त हुआ है, उनके लिए मेरी शतशः प्रणतियाँ हैं । 

डॉ० नगेन्द्र, आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी, भूपेन्द्र नाथ सान्याळ, डॉ० केशरी नारायण 

शुक्ल, आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, डॉ० रामविलास शर्मा, 

सेट्सबरी, डॉ० रवीन्द्र सहाय, के. जामिया, कॉडवेल प्रभृति विद्वानों की कृतियो का 
'पाइचात्य समीक्षा चिन्तन में तथा डॉ० जयमन्त मिश्र, डॉग एस० के० डे 


: 1 धा ड, डॉ० राघवन, 
ब eee व्यास, डॉ० भगीरथ मिश्र आदि मनीषियों 
को रचनाओं का संस्कृत के 


शो! स मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त भारतीय काव्यालोचन के प्रसंग में 
मैने उपयोग किया हे । अतः इन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता अपित करता हूँ । श्री राजेन्द्र 
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द्विवेदी, डाँ० सत्यदेव चौधरी, डाँ० सुरेशचन्द्र गुप्त तथा डॉ० सावित्री सिन्हा के संपादित 
ग्रन्थों, अनुवादों तथा लेखों से भी मैंने यथोचित लाभ उठाया हे, मैं इनका आभारी हूँ । 

वाग्देवतावतार आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र का कृपा-प्रसाद मेरे लिए 
भगवान्‌ विश्वनाथ की आशुतोषिता से कम महत्व का नहीं हे । हिन्दी के प्रसिद्ध वैया- 
करण आचार्य पं० किशोरीदास जी वाजपेयी ने स्नेह और वात्सल्य से मेरी जिज्ञासाओं 
का समाधान प्रस्तुत कर मार्ग सुझाया है । इन आचार्य द्य का सादर स्मरण पुण्याह- 
वाचन का महत्व रखता हे । प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका काव्य-शास्त्र के निष्णात विद्वान्‌ 
डॉ० भगीरथ जी मिश्र ने लिखी है, वह मेरे आचार्य तुल्य हैं, अतः धन्यवाद को अपेक्षा 
प्रणति ही उनके सौहार्द की आकांक्षिणी हो सकती हे । 

आदरणीय अग्रज डॉ० शिवलाल जोशी प्राध्यापक हिन्दी-विभाग, डी० ए० वी० 
कालेज, देहरादून के प्रति में हादिक आभार व्पत्रत करता हूँ, जिन्होंने दुलार से मुझे 
पाइ्चात्य चिन्तन से अवगत कराया । 

पुस्तक के मुद्रण के लिए भाई शम्भूनाथ पाण्डेय को धन्यवाद देकर उनके स्नेह को 
हलका करना उपयुक्त नहीं समझता । काशीवासी श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी और 
श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने प्रूफ शोधन में जो तत्परता दिखाई, उसके लिए दोनो बन्धुओं 
का में आभारी हूँ । साथ ही पुस्तक के प्रकाशक भाई सुरेन्द्रनाथ जी भी धन्यवाद के पात्र 
हैं, जिसकी प्रेरणा से पुस्तक का निर्माण हुआ । पुस्तक में सतर्कता बरतने पर भी 
अशुद्धियाँ रह गई हैं । इसके लिए प्रकाशक, मुद्रक या मुद्राराक्षस किसे कारण कहूँ ? 

अन्त में विषय की गरिमा और अपनी भूलों के लिए यही कहना उपयुक्ता 
समझता हूँ 

सरसिज लगत सुहावनो, जदपि लियो ढपि पंक । 
काजर रेख कलंकहूँ, लसत कलाधर अंक ॥ 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, 
१ फरवरी, १९६६. | 
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पाश्चात्य आलोचना के जनक 


पाश्चात्य जीवन-दर्शन की विविध धारणाओं के समान ही पाश्चात्य साहित्य- 
शास्त्र की मान्यताओं का उपस्थापन भी यूनान में हुआ । इस अमित और श्वृंखलाबद्ध 
परम्परा का सूत्रपात यदि यूनान में हुआ तो विकास रोम में । प्लेटो, अरस्तू, लौजांइनस, 
होरेस, क्विन्टीलियन इस अवस्थान के जनक हैं । सभ्यतागत अनुक्रमिकता में यूनानी 
मनीषा ५वीं शती ईसा पूर्वतक विकास के समस्त साधनों और ललित कलात्मक उपादातों 
के संकलन में प्रौढ़ता प्राप्त कर चुकी थी। उन्नति के चरम तक पहुँचकर बौद्धिक 
अतिरेक के फलस्वरूप ह्वासोन्मुख ग्रीक समाज विघटित होता हुआ आत्मविइलेषण को 


. आवश्यकता की अपेक्षा करने लगा था । आधुनिक गरिमा मण्डित योरप की संस्कृति 


का प्रतिनिधित्व भी उस समय यूनान कर रहा था, अतः यह स्वाभाविक था कि जीवन 

के बहुमुखी रूपों के साथ ललित कलाओं तथा अभिप्रायों का विवेचन सर्वप्रथम वहीं 

होता । “किन्तु चौथी शतीतक यूनानी जीवन के राजनैतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक 

सभी क्षेत्रों में अराजकता फैल गई थी और उसके सांस्कृतिक वैभव का वेग से विघटन 
प्रारंभ हो गया था । ' बौद्धिकता की त्वरागत उपलब्धियाँ सन्तुलन नहीं रख पातीं और 
क्योंकि यूनानी राजनीति, यूनानी समाज तथा यूनानी साहित्य दर्शन की ही छत्रछाया 
में पल्लवित और पुष्पित हुए अतः यूनानी दार्शनिकों की चिन्तनधारा में समसामयिक 
प्ररनों के साथ युगीन परिस्थितियोंवश साहित्य के सामाजिक और नैतिक सन्दर्भ पर 
ही विचार किया गया, साहित्यकार और उसकी कृति के रचनात्मक तथा सर्जनात्मक 
पक्ष पर ध्यात नहीं दिया गया । सामन्ती व्यवस्था को भूमिसात्‌ होती हुई विलासी 
चेतना का प्रतीक एथेन्स, साहित्य के क्षेत्र में कतिपय रूढ़ियों की अभिव्यक्तियों को प्रेरणा 
दे रहा था और साहित्य का सुखान्तकी अथवा दुःखान्तकी रूप दैवी कल्पनाओं के आश्र 


था । यदि साहित्य को जीवन की अन्य उपलब्धियों से बिल्कुल भिन्न मान लिया जाये तो _ 
यह स्थिति उसके मूल्यांकन के दृष्टिकोण को भी बदल देती है । आदि कवि होमर भी 


१. पाइचात्य साहित्यालोचन और उसका हिन्दी पर प्रभाव : डॉ० रवीन्द्र 
पृष्ठ ४८ । ३ 


i | 8 ॥| 
| पहले वहाँ के लोगों की यह धारणा दृढ़ रही है कि कवि और गायक दैवी प्रेरणा से | 
~ = ~ _-> मैं आनन्दित ~ अलौ 0 केक झा ~ | 
| काव्य-रचना करते हैं और उनमें लोगों को न्दत करने की अलौकिक शक्ति होती | 
| है। होमर हीसियड़ तथा एस्किलेज, सोफोक्लीज और यूरीपिडीज की रचनाओं तथा | 
| । 

1 

। 


| 


रुपको ने एथेन्स के एटिक नामक थियेटर में काव्य-रचना के सम्बन्ध को जीवनगत सत्यों । 
से जोड़ने की प्रेरणा दी । इन रचनाओं के पारायण और अभिनय से यूनानी लोग काव्य | 
को लोक रंजकता के साथ जीवनमूल्यों के शिक्षण से भी जोड़ने लगे थे। दैवी कल्पना- | 
॥ | प्रेरित कवि की कृति श्रद्धा की वस्तु बन गई और बाल्मीकि तथा व्यास की कृतियों 

| | की तरह यूनान के लोगों ने भी होमर और हीसियड की कृतियों को धार्मिकता के. 
| आवरण में लपेट दिया । इस तरह काव्य एक ओर धर्म का अंग माना गया तो दूसरी | 
ओर नैतिक संचरण का अनुशासन । काव्य की इस घर्मातुमोदित नेतिक धारणा का 
उत्स होमर कृत 'ओडिसी” में मिलता है । काव्य के नैतिक और सामाजिक मूल्याङ्कन 
की वृत्ति का परिचय प्लेटो पूर्व युग के 'अरिस्तोफनेस' कृत हास्यनाटक 'फ्राग्स में 
यूरोपाइडीज और कवि एस्काइल्स के आलोचनात्मक विवाद में मिळता है। अरिस्तोफनेस 
कवि एस्काइल्स द्वारा यूरोपाइडीज से कवि के प्रयोजन पर प्रश्‍न कराता हू और उत्तर 
में यूरोपाइडीज से कहलवाता है: “यदि उसकी कला सच्ची हे और उसका परामश ` 
सत्‌ है, और यदि वह किसी भी दृष्टि से मानव को पहले से बेहतर बनाकर राष्ट्र की 
सहायता करता है”---तो उसे यश का अधिकारी समझना चाहिये ।१ कवि-व्यक्तित्व में 
नैतिकता का समावेश छठी गती ई० पूर्व ही प्रचलित हो गया । यही कारण हुँ कि 
जेनोफूनीज ने होमर और हीसियड को पतित चरित्र देवताओं के स्रष्टा कहकर सामा- 

जिक अनौचित्य का भागी सिद्ध किया था । अतः हीन साहित्यकार को उच्छुखंछताओं को 

। पुष्ट करने, युवा-समाज को कण्टकित करने तथा आदर्शवादी जनतन्त्र को घातक करने | 
॥। का दोषी ठहराया गया । यही कारण है कि जब प्लेटो ने देश, समाज तथा साहित्य 

| की यह विषमावस्था देखी तो वह अत्यन्त क्षुब्ध हुआ और उसने नैतिक आदर्शवाद का 
पुनरुत्थान करना अपना धर्म समझा । यूनानी समाज के इस विषम वातावरण के । 
कारण ही प्लेटो ने साहित्य को उपादेयता की कसौटी पर कसा और केवल नैतिक | 
न द्वारा ही आलोचना सिद्धान्तों के निर्माण का प्रयत्न किया । यही कारण | 
विशेष था कि उन्होंने न तो साहित्य की शैली विशेष पर और न उसकी आनंददायिनी । 
शक्ति पर ही अपनी दृष्टि एकाग्र की । उन्होंने केवल नैतिकादर्शा का प्रसार ही साहित्य ' 
का मूल लक्ष्य समझा और साहित्य की वस्तु पर विशेष रूप में घ्यान दिया। इस | 
बात को लक्ष्य मे रखकर ही प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपञ्लिक' में कविता और नैतिकता | 
की प्राचीन ऊहापोह की ओर संकेतात्मक दृष्टि डाली । | 


१. आलोचना के सिद्धान्त : शिवदान सिंह चौहान, पृष्ठ ९२। 
२. आलोचना, त्रेमासिक, अंक ९, पृष्ठ ३२ । 


§ 


यूनानी काव्यचिन्तक प्लेटो और उनके काव्यः सिद्धान्त--प्लेटो ( ४२७-३४७ 
६० पूव ) ने काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तो पर पृथक्‌ से कोई ग्रन्थ नहीं लिखा । किन्तु लगभग 
3 


~ 


८७ ० पूव प्रतिष्ठापित शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में उन्होंने संवादो 
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, फोडस 
( फएद्रस ) आयोन तथा गणतन्त्र जैसे ग्रन्थों में काव्य सिद्धान्तो के सत्र सौन्दर्य सिद्धान्त 

की रूप रेखा के साथ प्रस्तुत किये । गणतन्त्र में आदर्श नगर करे प्रवेश सम्बन्धी विधि- 
निषधा का चचां करते हुए उन्होंने कवि के प्रवेश को निषिद्ध सिद्ध किया ।१ इसके 


ल्य उन्हाने दो कारणो को चर्चा को--प्रथम : काब्य प्रकृति का अनुकरण हू आर प्रकृति 
सत्य का अनुकरण । अतः अनुकरण की पुन अनुकृति सत्य अपेक्षाकृत दुगनी दर 


हो जाती हे । द्वितीय : कविता मनोवुंगा को उत्तेजित प्रसुति हे जो मन को अस्थिर 
कर सयम का शमन तथा पाशववृत्तियों के उद्बोधन में योग देती हे । फीडस और 


आयान स प्छटा ने इश्वरोय प्रेरणानुचालित काव्य-रचना के सिद्धान्त की धारणा को 
पुष्ट किया । अर्थात्‌ कला की अधिष्ठातृ देवियों की अन्तःप्रेरणा ही काव्य का हेतुक 
माना जाने लगी । अन्तःप्रेरणात्मक आवेश में कवि का विवेक समाप्त हो जाता चि 
आर वह अपनी कल्पनात्मक धारणाओं से जीवन के सत्यों को प्रतीति कर लेता है। ईश्वर 
द्वारा प्रेरित कवि गायकों को तथा गायक इस सत्य को श्रोताओं तक प्रेषणीय बनाते 
हैं । फीडूस और आयोन में वर्णित ये सिद्धान्त रिपब्लिक में नहीं मिलते । कालान्तर की 
रचना होने के कारण प्छेटो ने इनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं समझी किन्तु इन्हीं 
प्रमुख दो सिद्धान्तो--काव्य में सत्य का आरोपित आधार तथा उसका काल्पनिक जगत 
में विचरण, के आधार पर उसने साहित्यकर को अनुत्तरदायी ठहराया । यह उन्माद की 
प्रसुति भी अनुत्तरदायी होने के कारण पाठकों को गैर जिम्मेदार बनाती हे; अतः आदर्श 
राज्य में अनाचार के पोषक कवि के लिये कोई स्थान नहीं । भले ही इस सिद्धान्त को 
मिल्टन आदि ने बाद में प्रलाप को वस्तु बताया हो; किन्तु काव्य को प्रचलित शैलियों 
तथा वस्तु की भर्त्स्ना से अप्रत्यक्षरूप में उन्होंने काव्य में भाव-सत्य का आधार, शिव 
अथवा लोकमंगल की प्रतिष्ठा, प्रयोजन रूप में, तथा मन: विक्षेप से काव्य की प्रसूति 
की स्थापना काव्य-हेतुक रूप में व्यक्त की । आनंद को केवल आत्महित की वस्तु माने 
रहने के कारण उन्होंने लोककल्याण और आनंद प्राप्ति दोनों विरोधी विचार माने। 
इसीलिये कला के प्रयोजन पर विचार कर कल्लिक्लेस से सोक्तेस कहते हैं--' क्या 
तुम्हें लगता है कि जो कुछ श्रेष्ठ हे सदैव उसी की ओर उनका लक्ष्य रहता है और वे 
अपने भाषणों से नागरिको का सुधार करना चाहते हैं या वे भी अन्य मानवो की ही 
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भाँति केवल उन्हें आनंद प्रदान करने पर ही तुले होते हैं, आत्महित के लिये लोक 


त १. इसके विपरीत भारतवर्ष में कवि को प्रजापतित्व मिला तो शद्र अभिनेताओं को 


भी शापित भरत-पुत्रों का वंशज मानकर उन्हें ऋषि-परम्परा में एक सम्मानित 
स्थान दिलाया गया । 


| 

। [ १२ । 

विचारते कि लोगों के लिये वालको जैसे 

का अधःपतन होगा या उन्नयन 104 
--गोरगिअस, ५०१-५ । 


कल्याण को भूले रहते हैं-यह कभी नहीं 
मनोविनोद के साधन जुटाने के प्रयत्ना से उन 


इसका अर्थ हुआ कि काव्य अथवा कला का प्रयोजन मनोरंजन नहीं सामूहिक | 
विकास और मानसिक उदात्तता हैँ तथा कवि अन्य मानवों की अपेक्षा इस उदात्त | 
धरातल के अधिक निकट होता है। इससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि जबतक कवि का 
। निजी चरित्र विशिष्ट न होगा और जबतक उसमें श्रेष्ठ विचारशीलता न होगी तव | 
तक उसका, विरचित साहित्य भी श्रेष्ठ त होगा । अतः साहित्य में ही नहीं वरन्‌ | 
साहित्यकार में भी श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठाचरण तथा श्रेष्ठानुसरण के समावेश पर भी बल । 
दिया गया । यही कारण है होमर, हिसियॉड के समान लेखक तथा पिण्डर के समान 
कवि भी नैतिकता की दृष्टि से प्लेटो की इच्छा के विपरीत'ही निकले; क्योंकि साधुतापूणं 
आचरण करने वाले सदैव दुःखो रहते हैं, यही निष्कर्ष इस परम्परा के कवि निकालते 
हैं, कला के अधिकारी का निर्णय करते हुए निग्रहशीलता तथा शुचिता पर बल दिया 
गया है तभी तो सोक्रतेस कहता है-- तब आत्मा के लिये अविग्रह और अयति की 
अपेक्षा जिन्हें तुम अभी अधिमान्य बता रहे थे--निग्रह और शुचिता उत्कृष्ट 
हुए न ? +--> 
प्लेटो ने इस प्रकार काव्यकार तथा काव्याधिकारी दोनों के लिये ही लोक- 
जीवन का आदर्श रखा । प्लेटो की इस नैतिक परिधि में भले ही साहित्य के मूलतः 
व्यक्रितगृत दृष्टिकोण को स्थान नहीं मिला; किन्तु मानव चरित्र को प्रतिष्ठापना का एक 
संमाजोपयोगी आधार अवश्य निचिइत हुआ । इस दृष्टिकोण का फल यह हुआ कि 
काव्य अन्य कलाओं से अत्यन्त हीन मान लिया गया । काव्य क्योंकि ऐन्द्रिक उन्माद 
हैं अतः काव्य के पात्र भी अतिमानवीय तथा वायवीय होने के कारण व्यक्‍्तिवेचित्र्य के | 
पोषक होंगे । इस प्रदर्शन के द्वारा श्रोता अथवा पाठक मानसिक उन्माद और बिद्षतियों | 
का ही संचय करेगा, जो सामाजिक विकास में बाधक है । काव्य-हेतु के इस वायवीय | 
पन से क्षुब्ध होकर ही प्लेटो ने ( फएद्रस २४४ ) कहा था--“एक और प्रकार की E 
विक्षिप्तता उन लोगों की हे जो काव्य देवी से आविष्ट होते हे--वह किसी सुकोमर्ल | 
2000 जगत र 
र विक्षिप्तता का स्पर्श पाये बिना द्वार ०७ क क क ५ नता बी 
ग द्वार पर उपस्थित होता है और समझता है कि अपनी | 
सय के बल पर बहु मन्दिर में प्रवेश पा जायेगा । मैं कहता हूँ, उसे और उसकी कवित | 
को प्रविष्ट नहीं किया जाता वह व्यक्ति विलुप्त हो जाता है और उस विक्षिप्त व्यति 
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की प्रतिद्वन्दता में खड़े होने पर उसका कोई भी स्थान नहीं होता ।” 
कप 
दा ने दनि स्वनात्मक साहित्य के वस्तुविरोध के समान ही रीति अथर्षी | 


शैली की गौणता भी सिद्ध को। काव्य के वर्गीकरण में गीत महाकाव्य तथा चार्ट | 


त हि 


Od 


SSR ड -. 


Fe 


Fe) 


काव्य के विशिष्ट अंग माने गये तथा गीत एवं नाटक के समन्वय से महाकाव्य का विकास 
माना गया । महाकाव्य इसीलिये दोनों प्रकार की शैलियों के प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण 
हे । काव्य का प्रत्येक रूप में सामञ्जस्य बनाए रखना प्रमुख धर्म हे। वस्तु के अनुरूप ही 
वाक्यों तथा शब्दों का विन्यास श्रेष्ठ होता है। शोक तथा भय केलिये करुण एवं 
तर्जनासय शब्दावली का प्रयोग सार्थक है और यदि वह यह समझता हे कि त्रासदी आतंक 
भय और करुणा के अनकूल वर्ण संघटना तथा तथ्य सूचक उपरणों का सामञ्जस्य नहीं 
है तो बह उपहास की वस्तु है । इस प्रकार ( फएद्रस २६४.६८ ) एक प्रकार से गुण 
के उपयुक्त वृत्तियों के बिधान का संकेत प्छेटो ने किया है जो भारतीय ओज प्रसादादि 
गुणों के समान ही हे । 

काव्य के हेतुकों में भी शक्ति और अभ्यास पर विशेष बळ दिया गया ह । 
( फएद्रस-२७० ) । जिस प्रकार दण्डी चे काव्य के नैसर्गिक प्रतिभा तथा अमंद अभियोग 
अर्थात्‌ अभ्यास दो प्रमुख हेतुक माने हैं? उसी प्रकार प्लेटो ने भी कहा हैं कि “यदि 
तम में निसर्गजात्‌ शक्ति है और उसे ज्ञानं एवं अभ्यास से पुष्ट कर लेते हो तो तुम 
एक उत्कृष्ट वक्ता बन जाओगे; इनमें से एक का भी जिस मात्रा में अभाव होगा 
उसी मात्रा में तुम्हारी कला दोपपूर्ण रह जायेगी - अर्थात्‌ शक्ति, ज्ञान अथवा निपुणता 
एवं अभ्यास के समन्वय से कोई भी कला उत्कृष्ट हो सकती है । किन्तु भारतीय काव्य 
शास्त्र में शक्ति, निपणता और अभ्यास को लेकर आचार्य दण्डी, वामन, रुद्रट, कुन्तक 
तथा मम्मट ने जो सूक्ष्म विचार प्रस्तुत किये हैं, प्लेटो में उस अपूव मघा का पत 
अभाव हैँ, उनकी शब्दावली म प्रयुक्त शक्ति यदि प्रतिभा का पर्याय हो तो ज्ञान और 
अस्यास का पर्याय ढेँढ़ना कठिन है। हाँ, यदि हम चाहें तो ज्ञान का सस्ब्नच्कुलाक- 
व्यवहार तथा अभ्यास का कवि परम्परागत शिक्षा से किया जा सकता हे । पर इस 
साम्य मलक रोचक अध्ययन के लिये प्लेटो से अधिक हमें अपना आख्यान करना होगा । 
प्रयोजन सिद्धि के लिये अनुकूल वस्तुओं के ज्ञान द्वारा निष्णातू नैसर्गिक प्रतिभा के धनी 
पेरिक्लिस ने अनक्सगोरस के संसर्ग से ही भौतिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया या । 
फएद्रस में यह तथ्य भी हमारे इस कथन का समथक हूं । 

विधा की दृष्टि से भी गणतन्त्र (३९२-४०२) में प्लेटो ने काव्य एवं कथाख्यान 
को तीन रूपों में विभाजित किया है । पहला रूप, जिसमें आद्यन्त अनुकरण का उपयोग 
होता है, त्रासदी और कामदी है; दूसरे में कवि अपनी ही कथा कहता ह, जिसका 
कदाचित सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, रौद्रस्तोत्र । प्लेटो के इस सूत्र को हम गीत कहते हैं । 
यदि इस विभाजन के मलाधार को हम विचार-केन्द्र बनाएँ, तो निश्चय ही कहा जा 
सकता है कि गीत में रहनेवाली सर्वमान्य, स्वात्मपरकता ( 30७]९०१५(/ ) का समथन 
सर्वप्रथम प्लेटो ने ही किया था । अनुकृति और कथात्मकता के समन्वय से महाकाव्य के 


नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं बहुनिमलम्‌ । 
अमन्दरुचाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य सम्पदः ॥ -काव्यादश, १।१०२३ । 


| 
| Res | | 
| | 

थ य जाः पे 

| निर्माण की बात भी उन्होंने ही कही । अनुकरण किस अवस्था तक किया जाये, इस | 
। | नेद < 0 न्ह १ बार a इस अवस्थ में >. यह रि है | 
| बात को लेकर शैलीभेद पर भी उन्होंने विचार किया-- इस अवस्था म हमें यह निर्धा | 
है 


रित करना होगा कि कहाँ किस रीति का प्रयोग होना चाहिए अथवा तीसरा विकल्प | 
॥ यह है कि अनुकरण का सर्वथा निषेध कर दें ।” कवि अनुकरण द्वारा समाख्यान करे | 
। अथवा अंशतः अनुकरण करे; किन्तु अनुकृति में परानुभूतिपरकता ( (29]९८॥५॥/ ) तथा | 
। स्वात्मपरकता का सम्मिश्रण आवश्यक है । | 
| प्लेटो का अनुकृति सिद्धान्त--कला के प्रति प्लेटो का विरोधी दृष्टिकोण गण- | 
। तन्त्र के दशम भाग में देखने को प्राप्त होता हे । वह अपने सिद्धान्त की सपताक 
॥। के लिए आक्नति-न्यास' के उद्धरणस्वरूप पलंग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैँ। 
| एक पलंग, जो हमारे उपयोग की वस्तु है, उसकी निर्मिति की प्रेरणा बढ़ई को कहाँ से 
मिली ? उसका आकार कहाँ से उसके पास आया ? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का निर्माता ' 
आक्कति को देखकर ही पलंग का निर्माण करता है; वह वास्तविक आकृति का निर्माण 
नहीं करता । निश्चय ही उस काष्ठकार के मन में एक आदर्श पलँग का काल्पनिक 
प्रत्यय रहा होगा । इस प्रत्यय की अवधारणा भी आवश्यकताजन्य विचारों के जगत्‌ से 
प्राप्त हुई होगी । प्लेटो इस विचारों के जगत को ही एकमात्र वास्तविक सत्ता मानता 
हैं और सृष्टि इस वैचारिक जगत्‌ का प्रतीयमान रूप होने से वास्तविक नहीं है । अतः , 
पलंग नाम की वास्तविक सत्ता, जिसका प्रकृति में अस्तित्व है, का निर्माता ईश्वर हे । 
वढई तो उस सत्ता के आभास ( 5810012002 of existence ) का निर्माण करता हे, 
अतः इस आधार पर बढ़ई द्वारा निमित पलंग ईश्वरीय प्रत्यय की एक छाथा-मात्र हुँ । 
| इस प्रकार यह सारा दुस्यमान्‌ ही ईश्वरीय विचारों की छाया होने से कोरा भ्रम 
| ( ॥५४०॥ ) हैं। यदि साहित्यकार अथवा कलाकार उस पलंग का वर्णन अथवा अंकन 
॥ करना चाहें तो वह तृतीय अनुकृति होगी । इस पिष्टपेषित अनुकृति का यथार्थ-जगत्‌ 
में मूल्य ही क्या है? केवल वीर नायक के गीत गाकर वायवीय प्रसन्नता ( ^ 
2८०७ ) प्राप्त करनेवाले काव्यकार को वीर नायक होना चाहिए; क्योंकि यदि उसको 
उन वस्तुओं का सच्चा ज्ञान होता, जिनका वह अनुकरण करता हे, तो 'अनुकरण' के 
बजाय उ करण ( रचना ) में उसका कहीं अधिक उत्साह होता और वह अपने 
पश्चात्‌ अपने सुकृत्य स्मृति रूप में छोड़ जाता । प्रशंसा गीत गानेवाले कवि की अपेक्षा 
वह वीर एक होता, जिसके प्रशंसा गीत गाये जाते हैं ।” ( गणतन्त्र ५६५-६०८ ) 
किन्तु यथार्थ भीरु कवि स्वभावतः जाभास अथवा भ्रम की ओर उन्मुख रहता है और 
इसीलिए वह इत्य में कम तथा कथ्य में अधिक विस्वास करता है । 
श्रमग्रस्त मनुष्य की तुलना में प्लेटो ने एक अन्धकारपर्ण 
हरण दिया है। रूपक की योजना 
्रत्यक्षाकरण से ही एक गुफा की ओर 


काय-व्यापार से वह पूर्णतः अभिज्ञ है; 


गुफा-रूपक का उदा- 
इस प्रकार है--“'एक मनुष्य अपने प्रारम्भिक | 
मुख किए बैठा हे । अपने पीठ पीछे चलते हुए 
किन्तु प्रकाश के माध्यम से गुफा द्वार पर पड़ती 


MEAs) «रक्ता 


पत >++->+--.-----+-------- 


WR ) 


हुई रेखाकृतियों से वह छाया जैसा कार्य-व्यापार देख लेता हे और वह उस छाया 
जगत्‌ को वास्तविक समझ लेता हे--ठीक इसी प्रकार उन्मादी साहित्यकार दार्शनिक 
चिन्तन के अभाव में विचारों के काल्पनिक प्रत्यय को मूर्त्त रूप देने के लिए वायवीय 
लोक में विचरण किया करता है। अतः प्लेटो मानवों की समस्त कलात्मक अभिव्यक्तियों 
को अनुकृति को अनुकृति ( छाया ) मानता हे; क्योंकि सृष्टि ईश्वर के विचारों की अनु- 
कृति हैं और उस द्वितीय कोटि की अनुकृति की छाया-मात्र मानवों की कलात्मक अभि- 
व्यक्तियाँ हैं, जेसे--चित्रकार द्वारा निमित पलंग 'प्रकृतिस्थ प्रत्यय” की तृतीय अनुकृति 
हे । प्लेटो ने कला की प्रेरणा दैवी नहीं मानी; क्योंकि कलात्मक ग्रन्थों में कवियों ने 
देवी-देवताओं के विषय में भी अनैतिक घटनाओं का चित्रण किया है । प्लेटो का दृष्टि- 
कोण उपयोगितावादी रहा हे । काव्य यदि उपयोगी आधार को लेकर चलता, तो 
उसका कवि भी अब देश के “प्रोत -गोरस' तथा केओस के प्रोदिकस जैसे भाषण-शिल्पियों 
के समान जनता द्वारा पूजित होता । ग्लाडकोन' को सम्बोधित करते हुए सोक्रतेस के 
शब्दों में प्लेटो ने इसीलिए कहा है---........ यदि होमर लोगों को सद्वृत्त बनाने में 
कुछ सहायता कर सका होता, तो क्या तत्कालीन जनता उसे और 'हैसियोद' को गीत 
गाते हुए यत्र-तत्र भटकने के लिए छोड़ देती ? क्या लोग सुवर्ण से भी मूल्यवान्‌ निधि 
समझ कर उन्हें न सँजोते और उन्हें अपने साथ घर रहने के लिए विवश न करते? 
और यदि उसमें सफल न होते, तब क्या वे अपने शिक्षा-निर्देशन का भार अपने ही ऊपर 
लेकर उनके पीछे न लग लिए होते और जब तक समुचित शिक्षा न पा लेते, बे बरावर 
उनके पीछे-पीछे न फिरते ? 

प्लेटो के वास्तविक अथवा आदर्श-जगत्‌ का प्रत्यय विचारों का देश रहा है । 
जिसमें शिव, न्याय, सत्य और . सुन्दर का समन्वय है । प्लेटो के शब्दों में इन्हें मौलिक 
सिद्धान्त अथवा ( 8०3 ७/०७ ) कहा गया हे । अर्थात जो कला सत्योन्मुखी 
( मौलिक सत्ता ) होगी, वही शिव होगी और वही सुन्दर भी । अतः कला नैतिकता 
की अनुगामिनी हे । अनैतिक होने से काव्य ( त्रासदी ) से हानि (संवेगों की उत्तेजना) 
की सम्भावना रहेगी । यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि प्लेटो काव्य को उत्तरदायी 
इसीलिए मानता है कि वह सद्यः प्रभावकारी है। कदाचित्‌ काव्य का यही वह मूल 
तत्त्व हे, जिसकी ओर प्लेटो ने ध्यान तो दिया था; किन्तु पूर्वाग्रह के कारण जिसका 
अधिक विवेचन उन्होंने नहीं किया । अन्यथा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया--“उस समय र 
जव कोई किसी शोकार्त नायक का अनुकरण कर रहा हो और उसके लम्बे विषादमय 
विलाप का ताना-बाना बुन रहा हो अथवा शोक-गीत गाते हुए शोक-विकल व्यक्ति का. 
अनुकरण कर रहा हो । तुम जानते हो वह हमें आनन्द प्रदान करता है-और हम मुक्त | 
भाव से उसका अनुगमन करने लगते हूँ, हमारी सहानुभूति जागृत होती हे और हम 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जिसका हमारे ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता 
उसी की सुकवि के रूप में हम प्रशंसा करते हैँ ।”- व्यक्तिगत आपदाओं में दबा हुआ | 


प्रसादित होता है, इसका एकमात्र कारण है कि काव्य स्‌ लौकिक भाव के कारण | 
अर्थात्‌ आलम्वनादि शास्त्रीय विभावादि के रूप में प्रयुक्त होने से विशिष्ट नहीं रह । 
जाते और फिर वे साधारण-अनुभूति-बोधगम्य होने के कारण मानव मन को | 
समान प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। यह व्याख्या भारतीय साहित्य शास्त्र की 
रसवादी व्याख्या के अनुरूप ही हमने प्रस्तुत की है और इसका एकमात्र आधार 
हमने प्लेटो के इस कथन को मानकर लिया है--“वह जो दुःख देखता है, उसके | 
अपने नहीं होते और यदि सद्वृत्ति का दावा करनेवाला कोई व्यक्ति उसकी अपेक्षा | 
अधिक शोकाकुल हो तो उसको प्रशंसा करना और उसके प्रति करुणा का अनुभव 
करना कोई लज्जा की बात नहीं ।'--किन्तु इस अन्तिम वाक्य से प्लेटो की पूव 
धारणा भूसात्‌ होती हुई प्रतीत होती हे । पूर्व तो उसने यह स्वीकार कर लिया कि 
त्रासदी में प्रयुक्त दु:ख व्यक्तिगत नहीं होता और फिर तुरन्त यह कहना कि---“दूसरों 
के दुर्भाग्य पर यदि हम करुणा-भाव का पोषण करते रहें, तो अपनी बारी आने पर भी 
उसका नियन्त्रण करना सहज बात नहीं--सिद्धान्त के लचरपन को व्यक्त करता हे 
दृश्यकाव्य में प्रदशित शोकभाव प्रत्यक्ष कटुतापूर्ण अनुभूति नहीं है, वह स्मृत रूप आवेग 
में पुन: संगठित हे । अतः वहाँ शोक करुणा का रूप धारण करेगा और उसका संवेगा- 
त्मक प्रभाव स्नायुमण्डल को प्रभावित करेगा; परन्तु उसे इस अवस्था में बहुत देर तक 
यह भान नहीं रहेगा कि मैं अनुकर्त्ता की अनुकृति के अभिनयगत प्रभाव से इसलिए दूर 
हैं; क्योंकि अनुकृति के पात्रों से मेरा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । कथात्मक सूत्रों और 
घटनाओं को अन्विति में एक क्षण ऐसा अवश्य आयेगा, जिसमें यह स्वयं को, काव्यगत 
| आलम्बन को तथा कृतिकार के भावगत्‌ प्रयोजन को एक साथ भोगने लगेगा । प्लेटो 
ie की दृष्टि लक्ष्य तक जाकर भी पुन: लौट आई; यदि कहीं यह रहस्य उसने स्वीकार कर 
। लिया होता, तो यूनानी काव्य-शास्त्र में रसवादी परम्परा को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता । 
और भारतीय साहित्य-शास्त्र की तरह पाश्‍चात्य काव्य-शास्त्र को यह एक सार्वभौम 


| AN 
और अनुपम देन होती । फिर अनुकरण के आधार पर आचाय शंकुक जेसी अनुमानगत 
| प्रभाव की अवैज्ञानिक बात वह न करते । जब प्रेक्षक जानता हैं कि में अनुकरण का 


अनुकरण कर रहा हूँ, प्रथम अनुकरण काव्य के रूप में और द्वितीय अभिनय के रूप में 
| है, तो फिर अनुकरण से मैथुनेच्छा, क्रोधादि का प्रभाव प्रेक्षक पर कैसे पड़ेगा ? आंगिक 


| जो तत्व क्रन्दन और विलाप के रूप में निर्बाध अभिव्यक्त नहीं हो सकता, काव्य में 
|| 


|| संवेदनोत्तेजन ही तो काव्य अथवा रूपक का अन्तिम लक्ष्य नहीं हे। ये तो ऐसी साधा- 
| रण क्रियाएँ हँ, जो रोज के व्यवहार में घटित होती रहती हैं । काव्य तो इन वृत्तियों | 
| का परिष्कार करता है और साधु तथा असाधु के निश्चय में ही अपनी प्रतिभा व्यय | 


करनेवाला प्लेटो इसी कारण काव्य के उदात्त पक्ष को ओर सहानुभूति से देख भी नहीं 
| पाया; क्योंकि दार्शनिक प्लेटो के लिए भावनाओं ( Ideas ) का जगत्‌ ही सत्य था और 
पह दृश्य जगत्‌ उसकी अतुकृति । यही कारण था कि उसने कला को अनुकृति की 

अनुक्ृति प्रमाणित कर मिथ्या ठहराया । कला मानवी आत्मा को बरवस खींच लेती है, 
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इसका पता उन्हें न था। किन्तु इस विवेचन का यह अर्थ न लगा लिया जाये कि प्लेटो 
का यूनानी आलोचना शास्त्र को कोई योगदान नहीं है । उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से 
काव्य, नाटक तथा भाषण शास्त्र की शैलियों पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली । सर्व 
प्रथम काव्य का गीत, महाकाव्य तथा नाटक के रूप में वर्गीकरण किया । काव्य तत्वों 
के सामंजस्य गुण की प्रशंसा करते हुए रीतिवादी 'अन्विति मार्ग' का प्रथम आचार्य 
होने का श्रेय प्राप्त किया । हास्यास्पद कार्यों का प्रदर्शन ही सुखान्तकी का मूलाधार 
घोषित किया तथा मानवी गर्व की भावना में हास्य की स्थिति मानी । यह सिद्धान्त 
पृथक्‌ विवेचन की अपेक्षा रखता है । हिन्दी के विद्यार्थी को इस दिशा में अध्ययन करना 
भी चाहिए । आलोचक अथवा साहित्यकार के लिये उन्होंने प्रवृत्ति, ज्ञान तथा अभ्यास 
की आवश्यकता प्रमाणित की । भाषण-शैली अथवा संवादात्मकता में स्पष्टता, क्रम, 

तारतम्य तथा सामंजस्यादि गुणों की स्थिति आवश्यक मानी और इभ प्रकार भाव- 
प्रकाशन चाहे वह सुखात्मक हो अथवा दुखात्मक, मातव-मन के लिये “विरेचन” 

जैसी आधारभूत आवश्यकता सिद्ध की । कदाचित्‌ चिकित्साशास्त्रोय पद्धति का काव्य 

शास्त्र में यह प्रथम प्रयोग था, जिसका लाभ भविष्य में मनोवैज्ञानिक समीक्षा-पद्धति " 
में अपनाया गया । प्लेटो के इस सिद्धान्त समुच्चय को यदि उसकी शिष्य-परम्परा में 

भारतीय अभिनवगुप्त जैसी संशोधनात्मक दृष्टि बाद में मिली तो अरस्तू से। उसी 

प्रकार जैसे भरत के रस-विषयक सूत्र की धूमिलता को अभिनव के मेधात्मक स्पशं ने' 

भास्वर बना दिया । ' 


अरस्तू और उनकी संशोधनात्मक दृष्टि 


भारतीय काब्य शास्त्रीय मान्यताओं को समाज की सामूहिक उपलब्धि के रूप 
में परीक्षित करने का श्रेय जिस प्रकार आचार्य भरत को है, उसी प्रकार पाश्चात्य काव्यः 
शास्त्र के निर्माताओं में प्लेटो के शिष्य अरस्तू ( ३८४-३२२ ई० पूर्व ) का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । यूनानी भाषा में अरस्तू का मूल नाम अरिस्तोतलेस है । उनका जन्म ई० पूर्व 
३८४ में स्तगिरा नाम के नगर में हुआ था । वंशानुक्रमिक योग्यता के रूप में उन्हें वैद्यक 
व्यवसाय प्राप्त हुआ किन्तु अकस्मात्‌ पिता के निधन से ई० पूर्व ३६८ के लगभग 
एथेन्स राजधानी में उन्होंने प्लेटो द्वारा प्रतिष्ठित 'अकादमी' में प्रवेश प्राप्त कर लगभग 
२० बर्ष तक ( ३४८ ) अध्ययन किया । ३४८ के लगभग प्लेटो को मृत्यु पर अरस्तू 
ने हरमेइअस के निमंत्रण पर अबसोस नगर म जाकर स्वतन्त्र विद्यापीठ की स्थापना _ 
की । ३४३ ईः पूर्व उन्हें मकदूतिया के राजा फिलिप ने अपने विश्वजयी राजकुमार र 
सिकन्दर का शिक्षक नियुक्त किया । ई० पूर्वं ३३५ में उन्होने अपोलो नाम के नगर में रै 
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१. मूल उद्धरणों के लिये पाइचात्य काव्य-शास्त्र की परम्परा' ( डाँ० सावित्री 
नामक ग्रंथ पर ( पृष्ठ १ से २४ ) आधारित । " 


sa 


'ल्मुकेउम' विद्यापीठ की स्थापना की । वे ऐसे शिक्षक थे जो स्वतन्त्र शिक्षा पद्धति का 
प्रचार करते थे। गुरु-शिष्य के स्वच्छन्द सम्बन्धों के आधार पर टहलते हुए प्रवचन देने 
का अभ्यास उन्हें हो गया था, किन्तु सिकन्दर को मृत्यु के उपरान्त उनके सामने संकटों 
की बाढ़-सी आ गई । उनके स्वतन्त्र जीवन-दर्शन ने उन्हें एथेन्स छोड़ने के लिये विवश 
कर दिया । ई० पूर्व ३२२ में स्तगिरा के निकट खलकिस नगरी में आन्त्र-रोग ने अरस्तु 
को प्रखर मेधा को सदा के लिए सुला दिया । सर्वप्रथम अरस्तू ने भाषण-शास्त्र ( तेखनेस 
रितोरिकेस ) तथा काव्य शास्त्र ( पेरिपोइतिकेस ) में कला को नैतिक एवं राजनीतिक 
| मूल्यों से स्वतन्त्र घोषित करके “कला मूलतः सौन्दर्य की ही साधना है--के सिद्धान्त 
। की स्थापना की । 
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अरस्तू के दार्शनिक विचारों के अध्ययन की परिपाटी यद्यपि मध्ययुग में सामान्यरूप 
से प्रचलित रही है तथापि उनकी काव्यशास्त्रीय मान्यतायें तब प्राय: उपेक्षित ही रहीं । 
सन्‌ १४९८ ई मे सर्वप्रथम ज्यौजियोवाला ने लातीनी भाषा में उसका अनुवाद 
प्रस्तुत किया । स्प्रिगन का मत है कि सन्‌ १५३६ से जब काव्यशास्त्र का प्रकाशन 
यूनानी तथा छातीनी में हुआ, आधुनिक साहित्यिक मूल्यों पर उसका प्रभाव 
कै बढ़ता गया ।* 

प्लेटो की आलोचना प्रणाली में जहाँ साहित्य तथा नैतिकता का संगठन हुआ 
वहाँ साहित्य की अभिव्यक्ति के सिद्धान्त का विवेचन प्रायः अधूरा ही रह गया । उन्होंने 
प्लेटो के इस आरोप को, कि कविता अनुकृति की अनुकृति होने के कारण वास्तविकता 
से दुगनी दुर है, खण्डित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि कला- 

॥। कार द्वारा प्रदर्शित जीवन-दुश्य किसी भी प्रकार न तो असत्य हे 
१ स दुर हैं; क्योंकि साहित्य का सत्य गणित का सत्य न 
i “संभावित सत्य' हे । काव्य का उह 


और न वास्तविकता 
होकर संभावनाओं पर आधारित 


देश्य इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति मात्र नहीं 
हे उसे तो संभाव्य घटनाओं का दि 


` 
7 


| रन कराना ही 'अपेक्षित' हैं। इतिहास और काव्य ! 
| | | का अन्तर स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस तथ्य का प्रतिपादन किया । केवल छन्दगति ही | 
|| काव्य का मूलाधार नहीं है; क्योंकि इतिहास को छन्दवद्ध लिखा जा सकता है, अन्तर । 
| ५ । 
i > 

| ¦. “अरस्तू के काव्यशास्त्र की रचना यद्यपि 


३३० ई में हुई थी किन्तु उसकी प्राचीन- 
तम ग्रीक प्रतिलिपि १००० ई० सन्‌ की ही उपलब्ध है, जो कि अधूरी है क्योंकि. 
“उसका 'कॉमेड़ी' का विवेचन करने वाला भाग तब तक खो चुका था । इसके | 
अतिरिक्त पाङ्चात्य जगत्‌ में भी यूनान से बाहर अरस्तू के काव्य शास्त्र का... 
"जरत प्रह्वी शती के अन्त में हुआ जब किसन १४९८ में इतालवी विद्वान 
वाला ने लातीनी भाषा में उसका अनुवाद किया । पिछली चार-पाँच शताब्दियों 
से ही पाश्चात्य जगत्‌ में अरस्तू द्वारा, निर्धारित सौन्दर्य-सिद्धान्तो का प्रयोग होने 
लगा है ।” आलोचना के सिद्धान्त : शिवदान सिंह चौहान, पृ० १२। 
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केवल यह हे कि काव्य संभव घटनाओं के चित्रण द्वारा जीवन के मार्मिक खण्डो का 
साधारणीक्कत रूप हे, भविष्य उसी पर निर्भर करता है, अतः वह व्यापक एवं सार्वजनीन 


सत्य के उद्घाटन में समर्थ होगा । काव्य क्या हैं, 


इस दार्शनिक प्रश्‍न के विवेचन में 


अरस्तू ने महाकाव्य, ट्रेजड़ी, कॉमेड़ी और प्रगीतात्मक काव्यों को अनुभूतिमूलक सिद्ध 
केया । हम अनुकरण के सिद्धान्त को जिस सङ्कचित अर्थ में ग्रहण करने के अभ्यस्त हो 


> ~ 


गये हैं अरस्तू का अभिप्राय उससे कहीं अधिक व्यापक था । प्रो० बूचर ने 'अनुकरण' 
से अरस्तू का अभिप्राय 'किसी सत्य विचार के अनुसार सृष्टि करना--कारिका से 
किवा है ।१ सत्य बिचार से तात्पर्य ऐच्द्रिय बोधगम्य अनुभव तथा कार्य से बेधा हुआ 
जीवन का कोई भी सिद्धान्त अथवा प्रक्रिया है । कवि अथवा कलाकार “अनुभव करते 
हुए अथवा कार्य-संलग्त मतुष्यों' को कला के बिभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्त करते हुए 
चले जाते हैं । काव्य अथवा कला मातव-जीवन की किसी विशेष प्रभावक परिस्थिति 
का चित्रण ही तो है । इस आधार पर ही अरस्तू ने काव्य में चित्रित पात्रों को वर्गायित 
भी किया । वास्तविक जीवन में प्राप्त होने होनेवाले पात्रों की अपेक्षा अधिक उदात्त 
अथवा अधिक निम्न पात्रों के अनुरूप ही कवि या तो उदात्त शैली के माध्यम से उदात्त 


पात्रों को मूर्तित कर सकता हे अथवा व्यंग्य शैली 


द्वारा पात्रों की हास्यास्पद स्थिति 


चित्रित कर सकता है। काव्य-कथा अंशतः संवाद रूप में और अंशतः वर्णनात्मक ढंग से या 
शुद्ध संवाद रूप में और शुद्ध वर्णनात्मक ढंग से ही अभिव्यक्त की जा सकती है। इस 
प्रकार माध्यम, विषय वस्तु और टेकनीक ( शिल्प ) के आधार पर वर्गायित चम्पू 


( संबाद+वर्णनात्मकता ), नाटक ( संवाद ) तथा 


काव्य ( वर्णनात्मकता ) में ट्रेजेड़ी, 


तथा कॉमेडी का भेद विषयवस्तु के आधार पर ही किया गया है । दुःखान्तकी के पात्र 


असामान्य व्यक्तित्व के होते हें और सुखान्तकी के 


पात्र साधारण कोटि के । महाकाव्य 


भो नायकत्व के आधार पर दुखान्तकी के निकट है और व्यंग्यकाव्य सुखान्तकी के निकट। 


प्छेटो का आरोप था कि काव्य मनुष्य के भावनाजगत्‌ को ही प्रेरित तथा 
प्रभावित कर सकने के कारण उसके बौद्धिक सन्तुलन को असंयत कर देता हूँ, जो 
शारीरिक विकास के लिये क्षतिपूर्ण है; परन्तु अरस्तू ने दुखान्तकी के प्रभाव को 'बिरेचन' 
( ८०॥9४5$ ) सिद्धान्त के रूप में बिञ्लेषित करके काव्य के भावना-जगत्‌ पर पड़े 


हुए प्रभाव” को सामाजिक स्थिति में हितकर माना 
करुण की भावना रंगमंचीय अभिनय 


अतिरिक्त मात्रा रहेगी उसका परिमार्जन हो जायेगा । करुण रस की स्थापना अरस्तू 


। दुखान्तकी द्वारा उद्बुद्ध भय तथा 


में अपना सन्तुलन कर लेगी और उसमें भो जो 


के विरेचन सिद्धान्त की प्रमुख उपलब्धि है । जब हम दुर्भाग्य पूर्ण नियति के अवरोधों 


१. Aristotels's theory of 9०2७७ and fine 


को कहीं देखते हैं तो अपनी सुखद स्थिति का अनुमान कर कि यदि हम ऐसे संकट में 


art—S. H, Butcher, 
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-होते तो क्या करते” भयग्रस्त हो जाते हैं और मानव सुलभ संवेदना तथा सहानुभूति | 
के कारण हमारा भय करुणा में बदल जाता है तथा भावनातिरेक के परिहार द्वारा ह्म 
| “भय तथा करुण को अतिरिक्त भावना का परिष्कार कर लेते हैं । ट्रेजेडी का उद्देश्य | 
करुणा और त्रास की भावनाओं का उद्रेक तथा उनका विरेचन अथवा निरसन करना 
हे । मनोविकारों के इस निर्वेयक्तिक शमन से दर्शक को एक विशेष प्रकार का आनंद 
'मिलता हे जो उसकी आत्मा को उदात्त बनाता हे । यही उदात्त आनंद रचना का 
मूळ प्रयोजन है, भारतीय रस परम्परा के स्पष्ट विचारों की धूमिल छाया हमें यहाँ 
मिलेगी । उन्होंने वस्तु के अतिरिक्त छन्द की अनुपयोगिता पर भी प्रकाश डाला | | 
Rt भाव यदि छन्द परिधि के भय से व्यक्त न हो पाया तो काव्य-सृजन का लक्ष्य अधूरा ही | 
रह जायेगा । आधुनिक मुक्त छन्द की परिपाटी के प्रथम सूत्र, इस संकेत से हम अरस्तू में | 
खोज सकते हूँ । वस्तु के 'सामान्यीकरण' से भी अरस्तू का अभिप्राय 'साधारणीकरण' 
के समान ही था । कोई व्यक्ति किसी विशेष संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियम 
। के अनुसार किसी अवसर पर कैसे व्यवहार करेगा, यही दशा काव्य में, पात्र की स्थिति के 
संयोजन पर प्रभाव डालती हैं। अतः काव्य में आलोचक को विषय-वस्तु के आन्तरिक | 
सामंजस्य अथवा संगठनगत औचित्य पर ही विचार करना चाहिये । कथानक अथवा | 
कार्य विशेष, चारित्र्य तथा विचार काव्यार्थ के मूल रूप हें । कथानक से अभिप्राय है, 
काव्य का प्रतिपाद्य वह कार्य-व्यापार; जिसकी अनुक्कति काव्य में होती है तथा चारित्य | 
कार्य-व्यापार में सिद्धि प्राप्त करने के साधनगत आलम्बन को उद्बुद्ध करता है । विचार ' 
का अर्थ हैं, काव्य की प्रस्तुत परिस्थिति में सभी संभव तथा संगत घटनाओं के प्रति- 
पादन को क्षमता । अर्थात्‌ काव्य अथवा ललित रचना में कार्य के रूप, कर्ता, कर्म की 
अमता तथा फल का समन्वित और सहज-स्वाभाविक चित्रण ही आलोचक की दृष्टि में . 
रहना चाहिये । परम्परित शब्द-प्रयोग प्रणाली, शब्दार्थो की व्यक्तिगत रूढ़ि अथवा | 
सांकेतिक या प्रतीकात्मक प्रयोग, आंलकारिक अथवा लाक्षणिक प्रयोग तथा बाक्यविन्यास | 
विराम चिह्न से सम्बन्धित प्रयोगों पर कवि को ध्यान रखना चाहिये क्योंकि | 
वस्तु की अत में शिल्प के यही वे प्रमुख आधार हैं जो वस्तु को सहज और | 
सुबोध बनाकर प्रेषणीय बनाते हैं। प्रेषणीयता ही काव्य की आत्मा है और इसी का सफल | 
अयोग काव्य के अमरत्व तथा स्थायी प्रभाव का सूचक है । इस प्रकार अरस्तू ने वस्तु | 
। 


| 
| 
| 
| 
| 


न्य सात तला मानव सुलभ अस्तित्व पर विचार करके ही वस्तु के अभिव्यक्तिगत्‌ | 
1 पर दृष्टि डाली तथा वस्तु के भावपक्ष और कलापक्ष की संगति पर वळ दिया। | 


अरस्तू और उनका अनुकृति सिद्धान्त 


अरस्तू ~ SN, र 
जज दो हे परह कला को अनुकृति माना । कला को प्रकृति का दर्पण 
कहा जा सकता हे; क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन के साथ संदिलष्ट हे अतः काव्य अथवा 


कला की उपयोगिता गे हट च अथवा 
उपयोगि । और अनुपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता । कला वस्तु अथवा 


| ९९ | ८-८९ र) 
यथार्थ की ज्यों-की-त्यों अनुकृति नहीं है । जैसे कोई चित्र यथार्थ जीवन का प्रतिबिम्ब 
वैसा ही नहीं होता, उसमें कलाकार की अनुभूति कल्पना के पंखों पर भावावेग के साथ 
संभावित सत्य का प्रतिफलन करती हे ।. सामान्यतः कविता दो कारणों से प्रस्फटित 
हुई प्रतीत होती है। ये दो कारण जन्मजात्‌ होते हैं। अनुकरण एक सहज प्रवृत्ति है 
मानव शैशव से ही सव कुछ अनुकरण के द्वारा सीखता है; क्योंकि कोई भी ऐसा चित्र 
जिसका सम्बन्ध मानव-जीवन के भावगत अस्तित्व से न हो, बोधगम्य नहीं रहता । 
सहज-वोध के लिये आवद्यक है कि काव्य वर्णित वस्तु संभावित सत्य पर आधारित 
हो। सामंजस्य और लय भी सहज वृत्तियाँ हैं। मनुष्य की ध्वनियाँ भी क्रमिक और स्वरित 
होती हैं । प्रत्येक प्राणी में स्वरित ध्वनियों का अस्तित्व रहता है, जो विशिष्ट प्रतिभा 
सम्पन्त होता है, वह इस शक्ति का विकास कर लेता है। गंभीर स्वभाववाले प्राणियों 
ने उदात्त चरित्र के अनुकरण द्वारा यदि देव सूक्त गाये तो क्षुद्रचेता व्यक्तियों ने हीन 
चरित्र के अनुकरण में व्यंग्य काव्य लिखे । अरस्तू ने इस अनुकरण का वर्गीकरण 
माध्यम ( 1129071 ) वस्तु ( 079५६ ) तथा शैली ( 1भ/ ) के अनुसार किया 
है । 'सर्व प्रथम अरस्तू अनुभूति के माध्यम पर विचार प्रकट करता है । पोइटिक्स में 
उसने कलाओं में महाकाव्य ( 57० ) दुखान्त नाटक ( "29९५४ ), सुखान्त नाटक 
( ९0११०५४ ) उग्रस्तोत्र ( 9४५७१७० ) बाँसुरी एवं वीणा के संगीत की चर्चा की 
है । इन सभी की अभिव्यक्ति का माध्यम ताळ (२॥,७४४४) शब्द और स्वर ( Melody ) 
होते हैं । बाँसुरी अथवा वीणा वादन में केवल ताल और स्वर तथा नृत्य में केवळ ताळ 
के द्वारा हौ अनुकरण किया जाता है । काव्य में शब्द प्रधान है वह ताल युक्‍त हो 
सकता है किन्तु यह कोई अनिवार्य नियम नहीं; क्योंकि काव्यगत विशेषताएँ गद्य में 
भी प्राप्त हो सकती हैं। कोई भी कृति केवल पद्यात्मक होने से ही काव्य नहीं हो 
जाती । जैसे होमर और एम्पीडोबिलिस ( ३१००७९५ ) में होमर को हो कवि कहा 
जायेगा । क्योंकि अनुक्रति शैली मात्र नहीं है, उसका सम्बन्ध तो विषय से हे । अतः 
विषय के प्रश्‍न को लेकर उन्होंने इसका गंभीर विवेचन किया । 
अरस्तू ने काव्यगत अ नुकृति का विषय मानवीय क्रिया-व्यापार माना है । मानव- 

जीवन से सम्बन्धित सभी घटनाएँ अनुकृति का विषय बन सकती हैं । ` इसी सम्भाव्यता 
को लेकर अरस्तू ने कहा हैँ, “कवि का कर्तव्य-कर्म जो कुछ हो चुका है, उसका वर्णन 
करना नहीं है, वरन्‌ जो हो सकता हे, उसका वर्णन करना है । परिणामतः काव्य मे 
दर्शनतत्त्व अधिक होता है, उसका स्वरूप इतिहास से इसीलिए भव्यतर हे कि उसमे 

( काव्य ) सामात्य ( सार्वभौम ) की अभिव्यक्ति होती है । सामान्य से मेरा तात्पर्य 


यह है कि एक विशेष प्रकार का व्यक्ति सम्भाव्यता अथवा आवश्यकतानुसार किसी _ 


अवसर पर कैसे व्यवहार करेगा ? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुकृति का. १ 1 


विषय कोई भी मानव-जीवन सुलभ कथानक हो सकता हे । मानवःजीवन उदात्त 
अथवा निम्न दो ही संचरणो में गतिशील होता है अतः काव्य या तो उच्चतर को अभि> 


[ २२ ] 


व्यक्त करेगा या उन्हें सामान्य से निकृष्ट घोषित करेगा ।१ कथानक स्वभाव से यातो 
सरळ होते हैं या जटिल । क्योंकि काव्य के अनुकार्य भी ( वास्तविक जीवन व्यापार ) 
स्वभाव से इन्हीं दो प्रवृत्तियों पर अवलम्बित होते हैं । जो कार्य-व्यापार उपयुक्त अ 
में एक और अविच्छिन्न हो तथा स्थिति विपर्यय एवं अभिज्ञान के बिना ही भाग्य- 
परिवर्तन करा देता हो सरल कहलाता हे॥ तथा जहाँ तक भाग्य परिवत्तंन, 
स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान हारा घटित हो जटिल कहलाता है ।२ प्रत्येक 
अनुवर्ती घटना मूल घटना के उद्देश्य को ही प्रतिफलित करनेवाली होनी चाहिए । जैसे 
अनुकार्य वस्तु के एक होने पर अनुकृति भी एक होती हे, उसी प्रकार कथानक को भी 
एक तथा सर्वा गपूर्ण कार्य-व्यापार का पूर्वापर क्रम के आधार पर अनुकरण होना 
चाहिए । अरस्तू ने इस सम्बन्ध में स्वीकार किया हे--“हमारी परिभाषा के अनुसार 
कथानक ऐसे कार्य की अनुकृति हैं, जो समग्र एवं सम्पूर्ण हो और जिसमें एक निश्चित 
विस्तार हो । पूर्ण वह है, जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। आदि वह है, जो 
किसी हेतु का परिणाम नहीं होता, पर जिसके पश्चात्‌ कुछ घटित होता हे । अवसान 
उसे कहते हैं, जो स्वयं किसी घटना का अनुवर्ती होता हे, पर जिसका अनुवर्तन नहीं 
होता । मध्य वह है, जो स्वयं प्रथम कार्य का अनुगमन करता हे ओर अवसान जिसके 
अनुगमन के लिये तत्पर रहता हे । अतः कथानक में एक निश्चित्‌ विस्तार होना चाहिये, 
जिससे सरलता से उसे स्मरण रखा जा सके । तथा जो सरलता और स्वाभाविक रूप से 


१. “8५६ as object of imitation are the actions of men and these rnen must 
of necessity be either good or bad, (for on this does character | 
pally depend., the manners being, in all men, most strongly marked 
by Virtue and vica ), it folllws that we can only represent men either 
as better thon they actually are, or worse, or exactly as they 808.” 


२. स्थिति विपर्यय--“स्थिति विपर्यय ऐसा परिवर्त्तन है जिसमें व्यापार का व्यत्यय 


हो जाता हे, किन्तु यह व्यत्यय सदा आवश्यकता एवं संभाव्यता के नियम पर 
आधारित होता है । जैसे ओइदिपूस में हुत बैसे तो ओइदिपूस का उत्साहवर्दन 
करने तथा उसे माता सम्बन्धी शंकाओं से मुक्‍त करने के लिये आता हूँ किन्तु 


७ 


साथ ही वह ओइदिपूस के जीवन रहस्य को उद्घ 


1) रेघटित करके सर्वथा प्रतिकूल 
भाव भी उत्पन्न कर देता है ।' भारतीय राम कथा में कालनेमि तथा लंकिनी वध 
ऐसे ही उदाहरण हैं । 


अभिज्ञान--अज्ञान की ज्ञान में परिणति की स्थिति अभिज्ञान कहलाती 
हैं! इसके कारण उन लोगों के मन में, जिनके सौभाग्य का वर्णन कवि को अभीष्ट 


रहता हे, परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न हो जाता हे और जिनके दुर्भाग्य का वर्णन 


अपेक्षित हो, घृणा उत्पन्न हो जाती है। यह भाव स्थिति विपर्यय के साथ हो 
घटित होना चाहिए । 


ज्माउचात्य काव्य-शास्त्र की परम्परा, पृ० ३४ । 


"छ 


| 
| 
| 


८. र | 


दुर्भाग्य को सौभाग्य तथा सौभाग्य की दुर्भाग्य में परिणति करा सके ।” यह परिणति 
या तो वर्णनात्मक हो सकती है या नाटकीय । पर विषय की बोधगम्यता दोनों का 
ही प्रधान लक्ष्य है और बोधगम्यता का अर्थ हे वणित भाव की यथावत्‌ परिणति । 
भाव की स्थिति, भोक्ता तथा भावोद्बोध के कारणों पर विचार कर लेने के बाद ही 
शैली पर विचार किया जाता ह । 


काव्य के रूप ओर त्रासदी 


काव्य के कामदी, महाकाव्य, त्रासदी आदि रूपों को परिभाषा देने का प्रयत्न 
भी अरस्तू ने किया है । कामदी या प्रहसन में निम्ततर कोटि के पात्रों का अनुकरण 
रहता है । यहाँ अनुकरण में भद्दापन तथा विकृति तो रहती हे पर यह विकृति अमंगल- 
कारी नहीं होती । जेसे प्रहसन में प्रयुक्त छद्यमुख विरूपित होने पर भो क्लेश का कारण 
नहीं होता । महाकाव्य में केवल एक प्रकार का छन्द ग्राह्य होता हैं तथा उसका रूप भी 
समाख्यानात्मक होता है किसी निश्चित गम्भीर, स्वतःपूण तथा निश्चित आयाम से युक्त 
अनुकृति को त्रासदी कहते हैं । इसकी अभिव्यक्ति समाख्यानात्मक न होकर कार्य-व्यापार 
के रूप में होती है। लय, सामंजस्य और गीत का प्रवेश होने से त्रासदी की भाषा 
अलंकृत कही जाती है । त्रासदीय अनुकृति रूपात्मक होती है अतः उसमें अभिनय का 
भाव निहित रहता हे । यही कारण हूँ कि रंग विधान त्रासदी का प्रमुख अंग हे । इसके 
पश्चात्‌ गीत और पदावली का प्रयोग होता हे क्योंकि त्रासदी कार्य की अनुकृति है अतः 
कार्य के लिये अभिकर्ता व्यक्तियों का होना आवश्यक हे । कार्य-व्यापार का द्योतक 
चारित्र्य और विचार होते हैं। चारित्र्य तथा विचार वे स्वाभाविक कारण हूँ जिनसे 
कार्य-उद्भूत होते हैँ । कथानक कार्य की घटनाओं का विन्यास ही तो हैं। घटनात्मक 
चेष्टाओं द्वारा चारित्र्य का निक्षेप होता है तथा विचार वह तर्क-सूत्र है जिससे कार्य में 
निहित किसी भाव अथवा सत्य का आख्यान किया जाता है । त्रासदी में इस प्रकार 
कथानक, चरित्र, पद-रचना, विचार-तत्त्व ( भाव ), दृश्य विधान तथा गोत--ये ६ तत्त्व 
होते हैं । कथानक यदि त्रासदी की आत्मा है' तो चरित्र अभिकर्ता की चेष्टाओं का 
मूत्तिकरण। अतः चरित्र में गुणों की अपेक्षा तत्सम्बन्धी कार्य करने की क्षमता 
का ही आरोप करना चाहिये। स्वभावतः दुष्ट भो यदि प्रयुक्त कार्य में सफलता 
प्राप्त करता है तो उसका चरित्र अच्छा कहा जायेगा । क्योंकि त्रासदी में चरित्र को 
अपेक्षा कार्य की प्रधानता होती हे । कार्य में प्रस्तावना, उपाख्यान, उपसंहार और 
वृन्दगान ( पूर्वगान, उत्तरगान ) द्वारा स्थिति विपर्यय, अभिज्ञान तथा यातना दृश्यों 
द्वारा उत्तेजना लाई जाती हे । प्रायः अनुकूल परिस्थितिवाले पात्र को यदि प्रतिकूल 


परिस्थिति में ले जाया जाये, तो त्रास और करुणा को उत्पत्ति होती है; किन्तु स्मरण | 
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रहे, करुणा एक सामाजिक मनोविकार है, जो किसी निर्दोष व्यक्ति को टु का से छ 
जागत होती है और त्रास समान पात्र की विपत्ति से। एक और ह इन दोनों के 
बीच रह जाता हे, जो किसी दुर्बलता के कारण दुर्भाग्य का शिकार हो ११% । त्रास 
और करुणा की उद्बुद्धि रंगमंचीय प्रसाधनों द्वारा की जा सकती है; किन्तु कथानक 
का संगठन यदि स्वभावतः इन दोनों मनोविकारों को उद्बुद्ध करने 1 सक्षमहो तो 
प्रभावक रहता है । प्रेक्षण के बिना ही केवल श्रवण मात्र से भयभीत हो जाना अथवा 
आर्द्रं हो जाना काव्य का प्रमुख गुण हे । करुणा और त्रास की स्थिति घटनाओ में हो 
होनी चाहिए । चरित्र में भी भद्रता, नैतिकताद्योतक कार्य-व्यापार, औचित्य ( पात्र 
के शारीरिक और मानसिक अस्तित्व के अनुख्प कार्य-योजना ) तथा चरित्र-एकता का 
समावेश होना चाहिए । 
महाकाव्य तथा त्रासदी में विचार-साम्य भी होता हे । सरख, जटिल, नैतिक 
तथा करुण, ये चार प्रकार के महाकाव्यीय कथानक भी हो सकते हैं और त्रासदी के 
भी । गीत एवं दृश्य विधान के अतिरिक्त स्थिति विपर्यय, अभिज्ञान एवं यातना के दृश्य 
दोनों में होते हे । महाकाव्य में यदि एक छन्द होता है, तो त्रासदी संवादात्मक होती 
हे । संवाद पात्रानुकूल होने से विभेद प्रस्तुत करते हैं । महाकाव्य मे देश-काळ का 
भेद नहीं होता, किन्तु त्रासदी में यह बन्धन आवश्यक हे । महाकाव्य में विविध उपा- 
ख्यान प्रभावान्विति उत्पन्न कर पाठक का मनोरंजन करते हें और त्रातदी में एकान्विति 
आवश्यक हे । महाकाव्य में अभिनेता के प्रत्यक्ष न होने से अतिशयोक्ति मूलक अद्‌भुत 
तत्त्व की व्यंजना रहती है, पर त्रासदी में अनुकरण स्वाभाविक होता है । किन्तु महा- 
काव्य से त्रासदी श्रेष्ठ है । त्रासदी अभिनेय तथा वाच्य दोनों ही प्रकार की होने से 
महाकाव्य से अधिक गुण रखती है । महाकाव्य के छन्द का प्रयोग त्रासदी में हो सकतः 
हे, पर त्रासदी के तत्त्व महाकाव्य में समाविष्ट होकर उसकी एकरूपता को विरूपित 
कर सकते है । इसके अतिरिक्त दोनों के आकार में भी बड़ा अन्तर है । दुःखान्त 
नाटक में केवल एक दिन का घटना-क्रम रहता है और महाकाव्य में समय का कोई 
बन्धन नहीं रहता । दुःखान्त नाटक की परिभाषा देते हुए अरस्तू उसे किसी महत्त्वपूर्ण, 
सम्पूर्ण तथा विशाळ कार्य का अभिनेय अनुकरण मानता है, जो रमणीयार्थ द्वारा करुणा 
और भय के सञ्चार से मानवीय भावों का परिमार्जन करता है।" इस परिभाषा से 
स्पष्ट हो जाता है कि त्रासदी में त्रास के अतिरिक्त सभी भावों का अभिव्यञ्जन होता 
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हे । यह अभिव्यंजन सुन्दर तथा आह्वादकारिणी भाषा द्वारा ही संभव है; इसे मेंने 
रमणीयार्थ द्वारा स्पष्ट किया हे । दुःखान्त नाटक का प्रयोजन अरस्तु के अनुसार 
मानवीय भावों का परिमार्जन ( (९८६१०५५ ) है । 
७ द्‌ 
ढुःखान्त नाटकीय तत्वों का विश्‍लेषण : मुख्यतः विवेचन 
दुःखान्त नाटक में मानवीय कार्य की प्रधानता होती है । मानवीय कार्य का 
तात्पर्य अनेक घटनाओं के एकतान प्रवाह से हे । ये घटनायें मानवों द्वारा ही घटित 
होनी चाहिए । काव्यगत अनुकरण यथार्थ का पूर्णतः अनुकरण नहीं होता क्योंकि काव्य 
में कार्य का आरंभ, मध्य, अवसान तारतमित होता है और यथार्थ जीवन की, घटनायें 
न एक बिन्दु से प्रारंभ होती हैं और न उनका समाहार एकात्मक होता हे । अतः 
कथानक का आयाम नाटक में कल्पित होता हे और अभिव्यक्ति के संवादात्मक होने के 
| कारण संश्लिष्ट रहता है । यही कथानक दर्शकों के अन्दर भय और करुणा का संचार 
कर सकता हे । 
प्लेटो ने काव्य के उत्तेजनात्मक हानिप्रद प्रभाव को अनुकरण की भ्रान्ति के 
कारण निम्न ठहराया था । किन्तु अरस्तू ने विरेचन के सिद्धान्त द्वारा मानसिक ग्रन्थियों 
का रोचक समाधान प्रस्तुत किया । अरस्तू ने कहा कि दुखान्त नाटक भय और करुणा 
के संवेग संचरित करके ही रह जाता; वह उनका विशुद्धीकरण भी करता है । प्लेटो 
के सामने इसकी केवल अर्द्धाली मान्यता थी । उसके मत में दुखान्त नाटक का नायक 
अपने कष्टों का दुखद गान, गाकर जव शोक का प्रदर्शन करता है, वह पाठकों की 
सहानुभूति का पात्र होता है किन्तु दर्शक को ये संवेग हताश, अकर्मण्य तथा निराशावादी 
बना देते हैं। अरस्तू ने कहा कि जिस प्रकार विष की औषधि विष हे, उसी प्रकार मानसिक 
अतृप्तियों तथा अभावों के भासात्मक संवेगों के निराकरण के लिये उन्हीं संवेगों के संचार 
| की आवश्यकता है, जिस प्रकार भारतीय रस शास्त्र में भरत द्वारा निष्पादित रस सूत्र 
| की व्याख्या में एक मेधात्मक कड़ी दीर्घकाल तक उलझती रही, ठीक इसी प्रकार केथा- 
सिस के सिद्धान्त को समझने में परवर्ती«भाष्यकारों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। 
अभिनवगुप्त के समान ही सर्वप्रथम मिल्टन ने 'सेम्सन एगोनिस्टिज' में केथार्सिस को सही 
व्याख्या करते हुए उसे रागात्मक जीवन के स्वास्थ्य का अमृतोपम निदान बताया हूँ।'१ 
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अरस्तू की कलात्मक मान्यताओं का विवेचन समाप्त करने से पूव सत्यं, रि 
सुन्दरं पर भी विचार कर लेता आवश्यक होगा । कलात्मक कृति ग य रा 
शिव वृत्ति पर आधारित माना है । प्लेटो ने तत्कालीन यूनानी ता आंगिक 
विशालता और परुषता के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा था । इसीलिये वह्‌ चाहता था कि 
भाव ( सत्य ) का सुन्दर तथा शिवं युवत अभिव्यंजन होना चाहिये) अरस्तू ने कला के 
रूप में प्रथम बार 118 ४५९, ४० 9००१ 90५ १९ 8850? की मान्यता का आरोप 
किया । प्लेटो इन तीनों को यदि ब्रह्म के मन में अन्तर्भूत मानता था तो अरस्तू ने कला 
के अन्तरंग में इनकी स्थिति स्वीकार की है। एक कला को तृतीय अनुकृति मानता था तो 
दुसरा कला को सौन्दर्य की मूल साधना। अरस्तू की इस विचारधारा ने योरप को सौन्दर्य 
शास्त्रीय मान्यताओं को एक प्रकार से दिशा दी और इसी विचारसूत्र की आधार-शिला 
पर पाइचात्य सौन्दर्य शास्त्रीय प्रास[द की प्रथम मीनार बनी । यहाँ एक वात पर और 
विचार कर लेना हम आवश्यक समझते हैं कि सत्यं, शिवं, सुन्दरं का सिद्धान्त भारतीय 
साहित्यशास्त्र में यूनान से नहीं आया । कतिपय भारतीय आलोचक इसे यूनान द्वारा 
आयात मानते हैं । आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल जैसे भारतीयतावादी आलोचक ने भी 
इसे यूनान का उच्छिष्ट ही स्वीकार किया :है। ' किन्तु हमारा मत है कि गीता का 
“सत्यं, प्रियं हितं ही क्रमशः सत्यं, सुन्दरं तथा शिवं बन गया हे । यह तो सम्भव हे 
कि अपने सिद्धान्त को दुसरे से मेळ,खाता देख कर हमने समझोता कर लिया हो; पर 
यह असंभव है कि भारत में सत्यं, प्रियं, हितं भो यूनान की ही देन है । भारतीय 
काव्यशास्त्र तो अरस्तू के सिद्धान्त से कहीं अधिक स्पष्ट है और उसकी 'पोइटिक्स' तो 
तब प्रकाश में आई जब लक्षण ग्रन्थों की पृथुल राशि भारत में भारतीय भण्डार को 
भर चुकी थी। फिर भी पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र की परम्परा पर विचार करते हुए 
यूनानी काव्य-धारा को अग्न पूज्य होने का श्रेय दिया जाना ही चाहिये । किन्तु इस 
सीमा के साथ “कि ग्रीक आलोचना के मार्ग में एक और बाघा थी और वह यह कि 
यद्यपि उनका साहित्य महान्‌ था तथापि उसका क्षेत्र बड़ा संकीर्ण था--उस समय तक 
कई साहित्य रूपों का उद्धव भी न हुआ था........ वे अध्ययन को तुलनात्मक रीति से 
भी अवगत नहीं थे क्योंकि किसी अन्य साहित्य का ज्ञान भी उन्हे न था।”२ 


यूनानी नाव्य-शास्त्र में टेजेडी का स्वरूप और विकास 
` यूनानी साहित्य की प्रसूति-भूमि भौगोलिक दृष्टि से भी कठोर रही है। चट्टानी 
पर्यावरण में प्राकृतिक आतंक ने जीवन की क्षेत्रीय कठोरता को और बढ़ावा दिया अतः 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्छ, पृष्ठ ५७५ । 


नागरी प्रचारिणी सभा, संवत्‌ २००५ । 
२. पार्चात्य काव्यशास्त्र की परम्परा--डॉ० सावित्री सिन्हा, पृष्ठ २। 
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यूनानी जावन बाह्य जीवन में संघपप्रिय रहा । इसी संघर्षप्रियता ने वहाँ भव्य एवं 


ने | विशाल परुषकाय देवताओं की उपासना को जन्म दिया और वहाँ को प्रत्येक 
न | कलात्मक अभिव्यक्ति इसीलिये परुष होती चली गई। जीवनगत वैषम्य और कार्य- 
| अत्र का कठोरता नं वहाँ दुःखान्त चिन्तन-पद्धति को प्रश्रय दिया। यही प्रतिफल 
कै | हरकुलीस, ज्यूपिटर आदि के भव्य प्रत्ययों में हमें देखने को मिलता है। धर्मप्रधान 
i | यूनान का पूव मध्ययुगीन चिन्तन दुखवादी जीवनदर्शन की अवतारणा में संलग्न रहा 
गज और वहाँ के कलात्मक रूपों--विशेषतः दु:खान्त नाटकों में, जो धार्मिक अवसरों पर 
गो | प्रस्तुत किये जाते . थे--इसी ढुखवादी नैराइयइलथ चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई 

रथ देता रहा । भारतीय साहित्य आर्यों की सुखवादी कल्पना की क्रीड़ा-भमि रहा है 

1 अतः दु:खान्त नाटको का प्रचलन भारतवर्ष में नहीं के बराबर रहा हे । इसके विपरीत 

र्‌ यूनानी साहित्य में इनका स्थान सर्वोपरि है । आरस्त्‌ ने अपने काव्यशास्त्र में अकाटय 

य्‌ तका द्वारा महाकाव्य को अपेक्षा त्रासदी की श्रेष्ठता स्वीकार की है, जैसा कि हम पूर्व 

a कह चुके हैं । इसका एक मात्र कारण यह हो सकता है कि आकार में लघ होने के 

गी कारण अल्पकाल में हो त्रासदी तीब्र प्रभाव उत्पन्न करने में अधिक सक्षम होती 

ण जिसका महाकाव्य में नितान्त अभाव है । यूनानी नाटकों के लक्ष्य भाण्डार को परख 


हुँ कर ही अरस्तू ने अपने लक्षण ग्रन्थ काव्यशास्त्र में पूर्व मन्तव्य की स्थापना की थी । 
र्‌ होमर के ऐतिहासिक महाकाव्य की अपेक्षा एस्किलस, सोफ्रोक्लीज, यरोपिडीज प्रभति 
य साहित्यकारों की नाट्य रचनायें साहित्यिक नैपुण्य एवं प्रभावान्विति की दृष्टि से अधिक 
तो लोकप्रिय रही थीं। ये ही रचनायें अरस्तू के. काव्य-सिद्धान्तो को पोषिका थीं । यनानी 
ने त्रासदी साहित्य मनोरंजनात्मक होने के साथ ही साथ तत्कालीन धार्मिक और राष्ट्रीय 
ए चेतना का प्रतिफलक भी रहा है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाँ० रामअवध द्विवेदी ने इस सम्बन्ध 
म ठोक ही कहा हे कि “इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यूनानी जाति की भावनाओं 


छ | महत्वाकांक्षाओ तथा विश्वासों का सर्वोत्क्रष्ट प्रकाशन इन्हीं दुखान्त नाटकों से हुआ 

| है । अतः यूनानी साहित्य में इन नाटकों का प्रमुख स्थान है ।” १ 

र । यूनानी ट्रेजेडी को सर्व प्रथम निश्चित एवं व्यवस्थित रूप ईसापूव छठी शती के 
मध्य के वर्षों में थेस्पिस नाम के कवि ने दिया । इससे पूर्व प्रगीतात्मकता ट्रेजेडी में ' 
अधिक रहती थी और नाटकीय प्रसाधन उपेक्षाकृत गोण । थेस्पिस ने गीत, नृत्य, 
अभिनय तथा सस्वर काव्य पाठ के समन्वय से इस नव्य नाट्य रूप को स्थिर किया । 

ग | इसके पश्चात्‌ दस शती तक यूनानी त्रासदी स्वरूप को दृष्टि से चरम पर पहुँच गई । 

2 यूरोपिडीज ( देहावसान ४०५ ई पूर्व ) से पूव एस्किलस आदि ने सफल त्रासदी यनान 


के मंच को दे दी थी । किन्तु एथेन्स का रंगमंच ई० पूर्व ५वीं शती के अन्त में ही 3 
` धूमिल होने लगा । यह परिवर्तत केवल सुजन की दृष्टि सेथा। ई० पर्व चौथी 


CP र. 


! १. त्रैमासिक आलोचना, जोलाई, १९५६, पृष्ठ ३९ । 
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जती में विद्वानों ने ट्रेजेडी के स्वरूप पर सैद्धान्तिक ऊहापोह भी प्रारंभ कर दी। 
सर्वप्रथम एरिस्टोफेत्स नामक कवि ने एस्किलस और यूरोपिडीज के सापेक्ष 
महत्व पर विचार करते हुए कतिपय सामान्य विचार प्रस्तुत किये । तदुपरान्त प्लेटो 
और अरस्तू की मान्यतायें इस विषय पर देखने को मिलीं । यूरोपिडीज ने करुणाधिक्य, 
वास्तविक चित्रण, सामान्य चरित्राङ्कन तथा घटना-सौष्टव को त्रासदी के मुख्य तत्व 
घोषित किये । प्लेटो ने भय और करुणा का रेचन तथा वस्तु संगठन पर अधिक मूल्यवान 
विचार प्रस्तुत किये; पर बुद्धिवादी आग्रह से ग्रसित होने के कारण प्लेटो काव्य के 
अन्तरंग अस्तित्व के विवेचन से तटस्थ ही रहे । प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तू ने ही इस 
विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया और अपनी काव्य-विषयक मान्यताओं को 
जीवन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षित किया । 


अरस्तू ने अपनी पुस्तक का आधे से अधिक भाग त्रासदी के विवेचन में व्यय 
किया । कदाचित्‌ अरस्तू त्रासदी को काव्य रूपों में सर्वाधिक प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ मानते 
थे । त्रासदी की परिभाषा देते हुए जीवन का सार्थक चित्रण ही अनुकृति हैं, का सिद्धान्त 
उन्हो ने प्रतिपादित किया । यह अनुकरण बाह्य चेष्टाओं का ही नहीं होता, मानसिक 
अवस्थाओं तथा रागात्मक संवेदनों और प्रतिक्रियाओं का भी होता है । घटनाओं और 
क्रियाओं की प्मुंखलामूलकता दु:ख और विनाश के भावों को नाटकीय प्रणाली में व्यक्त 
करने में सहायक होती हे । इसीलिये उसमें हास्य के लिये कोई स्थान नहीं रहता । 
त्रासदी में जीवन का अनुकरण पात्रों द्वारा होता है, अतः पात्रों की क्रियाओं तथा 
चेष्टाओ का अभिव्यंजन होना चाहिये । भय और दया की समुत्तेजित भावनाओं द्वारा 
उनका निरसन और सन्तुलन त्रासदी का मुख्य प्रयोजन है । अरस्तू ने त्रासदी में 
( १ ) कथावस्तु ( २ ) चरित्राङ्कन ( ३ ) विचारौचित्य ( ४ ) शैली ( ५ ) छन्द तथा 
( ६ ) गीत और दृश्य, ये ६ उपकरण माने हैं । इन उपकरणों में कथावस्तु को प्रमुखता 
प्रदान की गई हे । चरित्र को गौण स्थान दिया गया है । यहाँ एक बात समझ लेनी 
आवश्यक है कि चरित्र का प्रयोग अरस्तू ने सीमितार्थ द्वारा किया है । चरित्र आज एक 
व्यापक शब्द हे जो प्रायः जीवन की सभी क्रियाओं का परिचायक है किन्तु यूनानी 
साहित्य शास्त्र में चरित्र ग्रीक के ईथास' शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'करेक्टर' 
इसी ईथास्‌ का रूपान्तर हे । ईथास्‌ से अभिप्राय उन नैतिक संवादों से है जो नाटक में 
आत्मगत अथवा स्वगत भाषण का अर्थ रखते हूँ। इसीलिये अरस्तू ने चरित्र की अपेक्षा 
घटनात्मक अन्विति पर अधिक बल दिया क्योंकि सुनिबद्ध घटनात्मक कथानक से प्रदर्शन 
के विना त्रासदी का अभिनय हो सकना सर्वथा असंभव है । सौभाग्य-दुर्भाग्य का संघर्ष, 
क्रियान्विति का सिद्धान्त, अनावश्यक घटनाओं का पूर्ण बहिष्कार, तथा सामग्री का 
का एक विशिष्ट क्रम त्रासदी के कथानक के प्रमुख अंग हैं । अरस्तु द्वारा प्रतिपादित 
प्रभाव-ऐक्य के सिद्धान्त का समाख्यान कालान्तर में होरेस ने किया । 
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। 
ह. त्रासदी का नायकत्व संभ्रान्त कुलीन व्यक्ति को हो दिया गया हे । असाधारण 
प कि और विशिष्ट नायक को विपत्तिग्रस्त देखकर प्रेक्षकों को क्षोभ तथा सहानुभूति की 
० । प्रतीति होती थी और उसे बहुत कुछ सर्वसाधारण के समान जानकर प्रेक्षक का मन 
, | भय से आकुल हो जाता था । नायक असाधारण यातनाओं को भोगकर अन्त में समाप्त 
न को हो जाता था । इस अकस्मात्‌ दुःख और मरण का कारण एक ओर क्रूरकर्मा नियति 
त | होती थी तो दूसरी ओर अभिशप्त जीवन और अज्ञान । किसी अज्ञान या त्रुटिपूर्ण दृष्टि 
के | के कारण उसे कठोर दण्ड भोगने पड़ते थे। इस असहायावस्था में परिस्थितियों के 
स्‌ उचित मूल्याङ्कन की क्षमता नायक में न थी । यूनानी नाटकों का नायक अपने अज्ञान, 
गे | विकृत दृष्टि तथा बौद्धिक असन्तुलन के फलस्वरूप ही कष्ट भोगता था, जब कि 


यूरोपीय पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर के दुखान्त नाटको के नायक 
व्यक्तिगत नैतिकता के आदर्श से, यातना भोगते थे । जीवन का यह सर्वाधिक यथार्थ 


यः पक्ष था 1१ यूनानी कवि अपने दुःखान्त नाटकों में ऐतिहासिक कथानकों को चुनते थे 
ते PR 
त १. डॉ० रामविलास शर्मा ने 'शेवसपीयर के दुखान्त नाटक : नैतिक मूल्यों की समस्या' 
क नामक निबन्ध में इस सम्बन्ध में यही विचार व्यक्त किये हैं । शेक्सपीयर-युग को br 
र यद्यपि अंग्रेज आलोचक टिलयार्ड ने मध्यकालीन युग के समानान्तर ही देखा हे १ 
ता तथापि ब्रैडले ने इस नव्य युग को मध्यकालीन परम्परा से पूर्णतः खण्डित करके ही 
| देखा । साधारणतः शेक्सपीयर और यूनानो नाटककारों की नाट्य-सम्बन्धी नायकोय 
प्रा मान्यताओं में एक पार्थक्य देखा जाता रहा है । यदि यूनानी त्रासदी का नायक 
रा कर्म-परतन्त्रता के कारण नियति के हाथों में खेलता हैँ तो शेक्सपीयर के नायक 
कें कर्स-स्वातन्तर्य के कारण भाग्य-निर्माता हैं, एक आंशिक सत्य ही है। डॉ० राम- 
विलास ने सर्वप्रथम इन नायकों के साम्य पर विचार किया । 
यूनानी नाठकों में प्रायः रक्त-सम्बन्धी की हत्या तथा परिवार के निकट- 
i | सम्बन्धी से अवैध प्रेम, यही दो समस्‍यायें प्रधान रही हैँ । इसका एकमात्र कारण 
ती | रक्त सम्बन्धों पर आधारित प्राचीन समाज का नई व्यवस्था में संक्रमण ही हो 
सकता है । सर्वप्रथम ५वीं शती ई० पूर्व इस्किल्स ने 'प्रोमीथियस' नामक नाटक 
i | में इन दोनों प्रचलित रूढ़ियों का बहिष्कार किया । प्रोमीथियस की भावना का 
र्‌ | एकमात्र कारण मानव-प्रेम है और अपने इसी प्रण में वह देवताओं के अधिपति 
में | की आज्ञा की अवज्ञा करके मानव-साहाय्य की आस्था पर दृढ़ रहता हे । इस 
ता | सम्बन्ध में उसे जो यातना मिली वह अज्ञानवश नहीं बल्कि मानब-कल्याण की तीब्र 
नन | भावना से अनुचालित होने के कारण ही । वीर नायक के चरित्रांकन की यह मूल 
A. 2 विशेषता शेक्सपीयर की विचार-सुत्र-योजना में भी हमें प्राप्त होती है। १९वीं शदी ३ 
कहा. ई के उत्तरार्द्ध में समाजवादी संरचना की अवधारणा से जन सामान्य की जो प्रतिष्ठा छ 
त | हुई वह इस्किल्स और शेक्सपीयर दोनों ही के युगों में न थो । यही कारण है कि । 
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ताकि दर्शकों को पूर्वपरिचित विख्यात वंशीय घटनायें अधिक प्रभावापन्त वना सके । 
इस बात से जहां दयावा की मौलिकता को आघात पहुँचा, वहाँ यह लाभ भी हुआ 
कि कथानक समझने की अभेक्षा प्रेक्षक नाटकीय विशेषताओं पर ही अधिक ध्यान । 
देता था । 

ट्रेंडी का उद्देश्य दया और भय के भावों का परिशोधन करना है। यह | 
प्लेटो के मानसिक हीनता-सम्बन्धी आरोप का सशक्त उत्तर था । यहाँ प्रश्‍न उठ खड़ा | 
होता है कि शोधन से अरस्तू का तात्पर्य क्या है? उनका तात्पर्य है भावनाओं के | 


दोनों 
में ब्रूट्स को मृत्यु के उपरान्त उसके शत्रु भी उसकी महानता और सार्वजनहितता 
का महत्व स्वीकार करते हें । सत्ता उसके सामने गौण है और चरित्र मुख्य । अतः 
अनैतिक उपायों के परित्याग द्वारा वह अपनी मृत्यु से शत्रुओं के हृदय को जीत लेने 
का प्रयत्न करता है । शेवसपीयर के पात्र प्रोमीथियस की तरह नियति के हाथ की 
कठपुतली नहीं हे । यद्यपि मैकवेथ में देवियों को मैकवेथ के भविष्य का अभिज्ञान है 
तथापि वह कार्य स्वेच्छा से करता है । शेक्सपीयर का नियतिवाद यूनानी नियति- 
कल्पना का ही रूपान्तरण है। जिसमें देवताओं को क्रर माना गया हैं और जो 
अपने मनोविनोद के लिये मनुष्यों को पीड़ा देते हैं । स्मरण रहे सामन्ती युग के 
राजाओं के मनोविनोद के साधनों में 'बुलफाइट' आदि के उद्धरणों को देखकर ही 
देवताओं के प्रतिनिधि राजाओं में दैवी साम्य की विचारणा इस चिन्तन में आई । 
हँमलेट का शत्रु क्लोडियस जो अपने भाई को हत्या करके भाभी से विवाह कर 
लेता है, हैमलेट से इसलिये भयभीत है कि उसे जनता प्यार करती है । किगलियर 
का अन्धा ग्लोल्टर लियर की कठोरमना लड़कियों के प्रति एक घृणा का भाव 
जनता के मन में उत्पन्न करा देता है परन्तु यह सब नायकत्व के वैशिष्ट्यपरक 
मोह के कारण ही हुआ | शेक्सपीयर के युग में यद्यपि रक्त-सम्बन्धी पाप यूनानी 
नाटकों की तरह कोई सामाजिक समस्या न थी तथापि यूनानी प्रभाव के कारण 
ही हैमलेट में क्लौडियस जैसे पात्र की अवतारणा हुई । मैकबेथ द्वारा डंकन की 
हत्या तथा किंगलियर में एडमण्ड द्वारा ग्लोस्टर की हत्या को आकांक्षा इसी तथ्य । 
कै द्योतक हैं, यूरोपिडीज के अल्सेस्टिस नाटक में अलसेस्टिस द्वारा स्वेच्छा से मरण 
का वरण करके पत्ति को प्राणदान देना एक नैतिक मूल्य हे । एंगेल्स ने इस व्यक्ति- 
गत प्रेम को योरप में एक महान मूल्य माना था । शेक्सपीयर की पोर्शिया, ओफी- 
लिया तथा डेस्डिमोना ऐसी हो पात्राय है । यूरोपिटीज की मीदिआ जैसी रवतः 
रजितापात्रा लेडी मैकबेथ है। अतः इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि 
शेक्सपीयर ने यूनान की प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा के अनेक तत्वों को क्क किया 
है यद्यपि उनके दुःखान्त नाटकों की समस्या एक नये युग की देन है । 
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परिष्कार द्वारा व्यक्तित्व का विकास । रंगशाला को सोमा के भोतर और घटनाओं के 
प्रेक्षण में भय और करुणा के दुखद भाव उत्तेजित होकर फिर शान्त हो जाते हैं और इसका 
परिणाम यह होता है कि वास्तविक जीवन में भय और करुणा के अतिरिक्त मनोविकार 
सन्तुलित हो जाते हैं । प्रसिद्ध आधुनिक के विद्वान्‌ आई० ए० रिचार्डस ने केथार्सिस 
की व्याख्या भय और करुणा के विरोधी भावों के पारस्परिक सन्तुलन द्वारा की है । भय 
यदि विकर्पक मनोविकार है तो करुणा आकर्षक मनोविकार है । त्रासदी इनके सफल 
अभिव्यंजन द्वारा दोनों में सन्तुलन उत्पन्न कराती है । 
यूनानी दुखान्त नाटकों में कोरस के नृत्य और गान का प्रमुख स्थान था । 
अरस्तू ने दृश्य विधान की गौणता सिद्ध करते हुए त्रासदी को काव्य-रूप ही माना । 
आधुनिक नाटयक्षास्त्री नाटक को रंगमंच की अनिवार्य वस्तु मानते हैं। किन्तु क्रोच, 
स्पिनगान आदि ने अरस्तू के स्वर से मतैक्य स्थापित करते हुए घटना-क्रम को अधिक 
महत्व दिया है और रंगशाला की स्थिति वैकल्पिक सिद्ध की है। १६वीं शती में इटे” 
लियन विद्वान्‌ कास्ट्रेल बिद्रो ने नाट्यान्विति के प्रत्यय को महत्वपूर्ण रूप दिया । क्रिया, 
काल तथा स्थान की एकता को प्रधानता दी गई। १७वीं शती में फ्रांसीसी नाट्य- 
रचयिताओं रासीन तथा कारनील ने इसी आधार पर नाट्य रचना की । १६वीं और 
१७वीं शती के मध्य इंग्लैंड और स्पेन में त्रासदी को रूमानी रूप प्राप्त हुआ । रूमानी 
नाटकों के अतिरिक्त यूनानी नाटकों में या तो नियति ने मानवीय सुख-दुख से निरपेक्ष 
होकर कार्य किया ( टॉमस हार्डी ) या नियति द्वारा मानव-विकास में विरोध उत्पन्न 
किया गया । इन नाटकों में नियति का दृष्टिकोण ध्वंसात्मक है । रूमानी नाटको में 
नायक मानवीय दुर्वलताओं का प्रतीक है । कालान्विति तथा स्थानान्विति के नियमों 
का निर्वाह रूमानी त्रासदी में नहीं हुआ । रूमानी नाटकों में नायक का दुर्भाग्य नियति 
कम, चारित्रिक अथवा स्वभावात दुर्बलता अधिक है । अरस्तू और हेगेल ने यद्यपि 
त्रासदी के साहित्यिक पक्ष पर विचार प्रस्तुत किये तथापि उनका दृष्टिकोण दार्शनिक 
ही रहा । रूमानी त्रासदी शुद्ध कलात्मक रूप पर आधारित होकर चली । 
जर्मन विद्वान्‌ हेगेल द्वन्द्वात्मक जोवन-पद्धति के चिन्तन को लेकर चले थें; 

अतः उन्होंने जीवन की दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष-सिद्धान्त की स्थापना की। 
फलस्वरूप दुःखान्त नाटकों में ( १) नियति नायक का संघर्ष, ( २) नायक भोर 
परिस्थितियों का संघर्ष, ( ३ ) राजनीतिक शक्तियों का संघर्ष तथा ( ४ ) अन्तवृत्तियों 
के संघर्ष के विवेचन को प्रधानता दी गई । विरोधी शक्तियों के द्वन्द्व में नायक का नाश 
त्रासदी की अन्तिम कथा-सूत्रिका है । मूलतः बाह्य द्वन्द्व तथा अन्तद्वन्द में महत्वपूर्ण 
अन्तईन्ट्र होता है। सोफोक्लीजु के 'एन्टीगान' नाटक में भावना और कर्तव्य का दनद 
है । एक ओर राजकीय शासनव्यवस्था के प्रति आदर तथा दूसरी ओर भाई के शव का 
संस्कार उसे ( आज्ञा पालन के लिये संस्कार न करे ) उद्वेलित कर देता हे । शासनः 
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करती हूँ । कुमारी एन्टीगान अपने भाई का संस्कार करती हे, अतः विनष्ट हो जाती 
है। १८ वीं शती में समाजिक संघर्ष के सिद्धान्त तिक और सामाजिक व्यवस्था 
के पारस्परिक संघर्ष की चेतना दुःखान्त नाटकों में व्यक्त की । इब्सन की कृतियाँ इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हें । ब्रिनेटियर नायक को स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति तथा सामाजिक 
व्यवस्था के बाह्य विरोध से त्रासदी का सुत्रपात मानता है। आई० ए० रिचार्ड स तथा 
नियोअरिस्टाटेलियन वर्ग के अमरीकी पंडितों के सिद्धान्तों पर अरस्तू कृत त्रासदी नियमों 
की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । इस प्रकार यूनानी नाटचयास्त्र में ट्रेजेडी के विवेचन 
ने भाववादी तथा संप्रेषणीयतावादी सिद्धान्तों के जिस स्वरूप की अवतारणा की, वह 
पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय रूपवादी आलोचकों में मूल्य की समस्या बनकर प्रतिष्ठापित 
हुआ । यदि भारतीय समीक्षक रस-सिद्धान्त की प्रक्रिया पर त्रासदी के विवेचन कक 
को परख कर निष्कर्ष निकाल लें, तो त्रासदी का एक सार्वभौम और मनो 
रूप स्थिर किया जा सकता है ।' 
पाश्‍चात्य समीक्षा-शास्त्री $ एक परिचय 
यूनानी काव्यशास्त्र में अरस्तू के प्रसिद्ध निबन्ध 'पेरिपोइतिकेस' के उपरान्त 

लौजांइनसकृत पेरिइप्सुस ( औदात्त्य के विषय में ) निबन्ध उल्लेखनीय है । भारतीय 
काव्यशास्त्री कुन्तक को तरह वर्षों तक यह ग्रन्थ भी प्रकाश में न आ सका । सन्‌ 
१५५४ ई० में छिप्रोन्युसिअस लोंगिनुस--तामाड्ित यह ग्रन्थ प्रथम बार प्रकाशित 
हुआ । राबर्ट्स एवं एटमिन्स आदि विद्वानों ने अज्ञात लेखक नामा इस ग्रन्थ का रचना- 
काल ६० को पहली शताब्दी बताया । किन्तु स्कॉट जेम्स ने लोंगिनुस ईसा की तीसरी 
शती में पालम्युरा की महारानी जेनोबिया का व्युत्पन्न मंत्री सिद्ध किया ।* उनके 
प्रस्तुत निबन्ध की उपलब्ध प्रति खण्डित हे--उसका ३ भाग लगभग अप्राप्य है। इस 
ग्रन्थ मे उदात्त शैली के आधारतत्वों का ही विवेचन हुआ हे । स्थूल रूप से लेखक के 
अतिमाय को ( १ ) उदात्त शैली का विवेचन एवं ( २ ) कला के आधारभूत सिद्धान्तों 
का विवेचन--इन दो भागों में बाँटा जा सकता है ।3 लोंजोइनस के अनुसार भाव- 
विचारों की उदात्तता ही सहृदय को प्रभावित कर सकती है । उदात्त प्रभाव डालना 
ही साहित्य का लक्ष्य अथवा औचित्य कहलाता है । किसी भी काव्यकृति में उदात्त 

नला याया 
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त्रैमासिक आलोचना, जोलाई १९५६ । 
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गुण तभी उत्पन्न होता है जब उसके लेखक में महान विचार धारण करने की अपूर्व 
क्मता हो और जब उसकी वाणी में वास्तविक और रागात्मक भावनाओं का उत्कर्ष 
व्यंजित करने की शक्ति हो । साहित्य में भावोद्रेक की क्षमता ही उसे अन्य कलाओं 
से श्रेष्ठ सिद्ध करती है। ऐसे सच्चे वाग्मी कलाकार के मुख से ही महान गब्द निःसृत 
होते हैं, जिनके विचार गंभीर हों और इन गंभीर विचारों का प्रभाव अत्यन्त प्रबल 
और दुर्निवार होता हे । लोंजाइनुस ने उदात्तानुभूति को ऊर्जा, उल्लास, आदर-विस्मय, 
अभिभूति तथा बहिरंग तत्वों में अलंकारों को समुचिति, उत्कृष्ट भाषा तथा गरिमामय 
रचना-विधान पर अधिक बल दिया है ।* विस्तारणा, ( विवरण ) ( सम्बोधन ) शप- 
थोक्ति, प्रइनालंकार ( प्रइन-समाधान ), विपर्यय तथा व्यतिक्रम शैली विषयक अलंकार 
माने गये हैं। पुनरावृत्ति, छिन्नवाक्य, सार, रूप-परिवर्त्तन, पर्यायोक्ति, रूपक तथा 
अतिशयोक्ति--इन १४ अलंकारों का विवेचन लोंजाइनस ने किया हे । सामान्यतः बिम्ब 
( कल्पना-चित्र ) विधान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि “कल्पना उस शक्ति 
का नाम है, जो पहले कवि को वर्ण्य विषय का मनसा साक्षात्कार कराती है और फ़िर 
भाषा में चित्रात्मकता का समावेश कर श्रोता के मनःचक्षु के सामने प्रत्यक्ष कर देती 
है ।” यह परिभाषा कल्पना-विषयक आज की धारणा से भी पृथक नहीं है । उदात्त 
के विषय में भी लौंगिनुस का मत है : विभाव रूप में उदात्त से अभिप्राय ऐसे विषय 
का है जो अनन्त विस्तार, असाधारण शक्ति एवं वेग, अलौकिक ऐश्वर्य तथा उत्कट 
प्रभाव-क्षमतादि गुणों से सम्पन्न हो । भावरूप में उदात्त से तात्पर्य उल्लास, विस्मय, 
संभ्रम आदि संचारियों से पुष्ट मन का उत्कर्ष करनेवाली ऐसी अनुभूति से है, जो 
चेतना को पूर्णतः अभिभूत कर ले । तथा शैली के रूप में उदात्त के आधार हूँ, उत्कष्ट 
भाषा, गरिमामय रचना-विधान औचित्य निर्वाह तथा अतिशयमूलक अलंकार-निरूपण । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने कला और प्रकृति, कला के मूल्य, कला का प्रयोजन, कला के 
सार्वकालिक प्रतिमान एवं अमर काव्य की प्रेरणा आदि महत्वपूर्ण विचास्सूत्रों का 
विवेचन भी किया हे । 

स्कॉट जेम्स उनकी मेधात्मक उपलब्धि को यदि स्वच्छन्दतावादी कहता है तो 
'एटकिन्स आभिजात्यवादी ।२ जहाँ तक इसमें उदात्त शैली के प्रतिपाद्य का विषय हे, 
वह जेम्स के मत के निकट हैं और जहाँ तक अलंकारादि के विवेचन और निर्वाह का 
प्रश्‍न है, उन्हे आभिजात्य प्रवृत्ति के समर्थक होने में भी संकोच नहीं होगा । शोक, दया 
और भय की उपेक्षावृत्ति के कारण यद्यपि उन्हें भावशास्त्र का आचार्य नहीं कहा जा सकता 
तथापि काव्य के आत्मिक तत्वों को उभार कर देखने को शक्ति लोंजाइनस में हैं । 


१. वही, पृष्ठ ५३ । 
२. दो मेकिंग ऑफ लिटरेचर, पृष्ठ ८० । 
--लिढरेरी क्रिटिसिज्म इन एण्टिकिटी, पृष्ठ २५१ । 
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अरस्त और लोंजाइनस के बीच साहित्य सिद्धान्तों की अपेक्षा भाषण-कला और 
अलंकारशास्त्र का ही विकास होता रहा । इसमें यूनानियों की अपेक्षा रोम के लातोनी 
विचारकों मुख्यतः सिसरो, होरेस तथा विवण्टीलियन ने महत्वपूर्ण योग दिया । अभिजात- 
वर्गीय सिसरो ने अरस्तू के मत की ही पुष्टि की । रूढिवादी होरेस ने अरिस्तोफनेज, 
प्लेटो तथा अरस्तू के विचारों की पुनरावृत्ति में कविता का उद्देश्य शिक्षा तथा आनंद 
दोनों ही माने । बिवन्टीलियन ने आलोचनाशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक 
शब्दों का निश्चित और प्रामाणिक अर्थ-निर्धारण किया । 


~ 


इन यूनानी और लातीनी आलंकारिक आचार्यों के बाद तीसरी शती से 
तक कोई उल्लेखनीय विचारक हमारे समक्ष नहीं आता । इस अंधकार युग में यूरोप में 
कैथोलिक धर्म का निष्कंटक साम्राज्य था । वह धर्मनिरपेक्ष साहित्य को सुशक देखता 
था । अतः मसीही आत्मा के विकास में वाधा पहुँचाने वाली काब्य-धारा को छिन्न- 
भिन्त करने की प्रेरणा ही धार्मिक आचायों द्वारा इस युग में दी गई। रंगमंच से 
सम्बन्धित कलाओं का सामाजिक बहिष्कार हुआ तथा विदूषक एवं अभिनेता अधर्म- 
दुतों के प्रतिनिधि माने जाने लगे । धर्मशास्त्रेतर विचारणायें मृतप्राय हो गई , तथापि 
एक मसीही धर्मावलस्वी कबि दाते ने 'दवल्गारि एलोकियो' ग्रन्थ के रूप में १ सहस्राब्दी 
को साहित्यिक घुटन को उद्दाम अभिव्यक्ति दी । उसने अपने महाकाव्य 'डिवाइन 
कॉमेडी' की रचना लैटिन में न करके जीवित भाषा इतालवी में की । स्कॉट जेम्स ने 
ठीक ही कहा है कि “पण्डितों की भाषा लैटिन का प्रयोग साहित्यिक अभिन्यंजना के 
भार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी” । दाँत ने काव्य-रचना में ( १ ) उण्युक्त विषयवस्तु 
तथा ( २ ) अनुकूल भाषा के प्रयोग को स्थायित्व प्रदान किया । देश-प्रेम, नारी-प्रेम, 
ईरवर-भक्ति ही युगानुरूप विषय हो सकते थे, अतः दांते ने काव्य को यत्नसाध्य रचना 
मानकर तीनों तत्वों के निर्वाह पर बळ दिया । 


इसके बाद फिर तीन सौ वर्षों में संत टामस, पेट्राक तथा बोकेशियो की कृतियों में 
काव्य तथा धर्म-विद्या सम्बन्धी स्फुट विचारों के अतिरिक्त कोई गंभीर विवेचन देखने को 
नहीं मिलता । जूलियस सीज्र तथा स्केलीगर जैसे इतावली एवं बेळे आदि फ्रेंच विद्वानों 
में भी इस काल में कोई नवीन उद्भावना नहीं हुई । यद्यपि यह काल राष्ट्रीय साहित्य 
धारा के प्रवाह से ओतप्रोत हैं। इंग्लैंड के राजकवि सर फिलिप सिडती की मृत्यु के 
बाद सत्‌ १५९५ ई में प्रकाशित उनके 'कविता की वकालत? ( The 0९1०३ of 
Fosse ) नामक निबन्ध से पाइचात्य आलोचना की परम्परा साहित्य का निर्वाह करके 
चली है ॥ इस समय तक इंग्लेंड में चॉसर, स्पेन्सर, लिली, मार्लो आदि साहित्यकार 
हो चुके थे तथा शेक्सपीयर और बेन जॉन्सन का साहित्यिक अस्तित्व माना जाने लगा 
था । प्यूरिटन धर्म के प्रभावान्तर्गत होने से सिडनी की काव्य-विषयक प्रपत्तियाँ प्लेटो 
को तरह तात्विक और दार्शनिक अस्तित्व के कारण समाजोपयोगी नहीं प्रतीत होतों । 
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गौर | तथापि अन्योक्ति के रूप में नैतिक शिक्षा देने की सामर्थ्य काव्य में मानी जाने लगी थी । 
नी | रोमन लोग कवि को मसीहा मानते थे, इसलिये कि वह एक स्रष्टा हे और एक स्वर्णिम | 
ति” । संसार का सृजन करता हे । सिडनी ने प्लेटो के विरोध में काव्य को मनसा साक्षात्कृत | 
FE | सत्य की अनुकृति सिद्ध किया । सिडनी की दृष्टि में कवि नैतिकता का प्रचारक मात्र 
व. | रह जाता हे । 
| सिडनी के बाद जॉन डाइडन ( १६३१-१७०० ई० ) एक महान्‌ आलोचक 
॥ | हुआ । १६०२ में सैम्युअल डैनियळ ने छन्द के समर्थन में एक पुस्तक लिखी । शैली के 
त । सम्बन्ध में बेन जॉन्सन ने अपने विचार अभिव्यक्त किये । फ्रांस में डाइडन के समकालीन 
मजा कार्नील, रैसीन, निकोलस, बुअंलो, लॉ बाँस आदि रूढ़िवादी समालोचको का प्रभाव 
ता अक्षुण्ण रहा । ड्राइडन के अनुसार काव्य मानव स्वभाव को अनुकृति है, किन्तु इसे फोटो 
न~ कापी नहीं कहा जा सकता । यह तो मानव स्वभाव के बिम्ब प्रस्तुत करती हे तथा 
से जीवन की उन परिस्थितियों का बिम्ब प्रस्तुत करती हे, जो उसके भाग्य अथवा दुर्भाग्य 
प के निर्णय में सहायक होती हे । उसने कल्पना तत्व का महत्व स्थिर किया तथा 
पिः उपयोगी कला से ललित कला को पृथक देखने की पूर्णत: चेष्टा की । ड्राइडन के पश्चात्‌ 
री १८वीं शती के उत्तरार्द्ध में पोप, डॉ० जान्सन, एडीसन तथा बक आदि आलोचकों 
न का पदार्पण हुआ । ये सभी विद्वान्‌ फ्रांसीसी परम्परा के विरुद्ध देशीय परम्परा की 
ते प्रतिष्ठा में सर्वदा संलग्न रहे । फ्रेंच कवि रोन्सार के कवि-विक्षेप सिद्धान्त का खुलकर 
र विरोध हुआ । एडीसन ने राइमर का विरोध किया । डा० जान्सन ने अन्वितित्रय का 
तु सिद्धान्त ही उच्छेदित कर दिया । डाइडन नैतिक शिक्षा को साहित्य का उद्देश्य मानता 


हैं तथा जान्सन और पोप साहित्य को मानव की सामान्य प्रकृति का उद्घाटन मानते 
| हुँ । जान्सन ने विशिष्ट मनुष्यों की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया 
तथा काव्य को मानव-स्वभाव की अनुकृति सिद्ध करके नैतिक शिक्षा को काव्य का 
प्रयोजन माना । इस सिद्धान्त प्रक्रिया में मानव-स्वभाव के अज्ञात और नवीन सत्यों के 
उद्घाटन की पद्धति की नींव पड़ी । इसी बीच जर्मनी के प्रसिद्ध आलोचक गाट्होल्ड 
एफ्रराइम लेसिंग ( १७२९-१७८१ ) ने 'लाडकून' नामक साहित्यालोचित निबन्ध 
1 । द्वारा समीक्षाशास्त्र के इतिहास में एक सीमाचिन्ह का निदेश किया । प्लूटार्क, अरस्तू, 
प्र, | होरेस तथा वेन जान्सन के समय से प्रचलित कविता और चित्रकला के बीच की कर. 
क छ लैसिग द्वारा दूर हुई । उसने प्रत्येक माध्यम की अलग-अलग आवश्यकतायें और सीमायें 
2 मानीं । अभिव्यक्ति की सार्थकता पर विचार करते हुए उन्होंने वस्तु में निहित भाव- 
| विचार की दर्शक के लिये संप्रेष्यता का सिद्धान्त निर्धारित किया । लेसिंग और वर्ड सवथ 
के बीच शिलर ( १७५९-१८०५ ई० ) तथा जर्मन कवि गेटे ( १७४२-१८३२ ) ने. 
पुनः क्लासिक को स्वस्थ और रोमान्टिक को रुग्ण मानने की घोषणा की । इसके लिये 
कवि में वास्तविक जीवन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपेक्षित माना गया। | र 
गेटे का उत्तरा्ध स्वच्छन्दतावादी तथा यथार्थवादी साहित्य-प्रवृत्तियो के झ्य का 


[ वेळे ] 


काल है। इस शती में ही फ्रांस में बाल्जुक, ज्योज 0? विक्टर _ गी, स्टैन्याल, 
गॉतियर, ड्यूमा, फ्लावेयर, जोला, मोपासाँ, अनातोले जैसे पाए हद सकार हुए 
तो सैण्टब्यव जैसा समीक्षक और चार्ल्स बोदलेयर, पॉल बेन, आथर रिस्वा, स्तीफ़ेन 
मलामें जैसे प्रतीकवादी कवि हुए । जर्मन में हीनरिच हाइने जैसा कवि, इब्सन तथा 
हॉटमन जैसे नाटककार और हीगल, माक्स तथा नीतो जैसे दार्शनिक हुए । पुश्किन, 
गोगोल, तुर्गनेव, तालस्ताय, ग्रिवोइदोव, ऑस्त्रोबोस्को, हर्जेन, शेड़िन, वेलिन्सकी तथ 
चर्निशेवस्की कथाकार, कवि, नाटककार तथा समीक्षक रूसी भाषा में हुए । इधर इंग्लैंड 
में बड सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शैले, कीट्स, टैनिसन जैसे कवि, वाल्टर-स्कॉट, चार्ल्स 
तस्य विलियम थैकरे, ज्यौर्ज इलियट, ट्रोलोप, मैरिडिथ, सेम्युअळ बटलर तथा हार्डी 
जैसे उपन्यासकार और एडगर एलन पो, मैथ्यू आर्नल्ड, रस्किन तथा विलियम मोरिस 
जंसे आलोचक १९वों शती में उत्पन्न हुए । अतः अव हम इस शाती की विभिन्न 
प्रवृत्तियों का अध्ययन संक्षेप करेंगे । 
फ्रांस की पूँजीवादी वैचारिक क्रान्ति तथा वोल्तेयर, रूसो और गेटे की कृतियों 
ते स्वछन्दतावादी विचारधारा को नवीन दिशा प्रदान की । साहित्यिक परम्परा और 
रूढ़ियों के विरुद्ध घोर असन्तोष व्यक्त किया गया । काँट, फिरते तथा शेलिग का भाव- 
वादी चिन्तन व्यक्ति स्वातन्त्य तथा प्रकृति-प्रेम के एकान्तिक मूल्य में समाधान खोजने 
लगा; व्यक्ति का अहं सामाजिक निराशा से भावों का स्वच्छन्द परिवेश खोजने लगा । 
इस प्रकार आरोपित प्राकृतिक मोह ने मनुष्य की चेतना को पराभूत कर दिया। 
प्रोफेसर रेनवेलेक के शब्दों में-''आलोचना के इतिहास में काव्य की भावात्मक अव- 
धारणा का अभ्युत्थान, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा, अनकरण-सिद्धान्त का, 
नियमों और शेली का विवक्षित निरसन--ये सव परिवर्तन के लक्षण हुँ।' १८वीं 
शती से फ्रांस के नव्यशास्त्रवादी सम्प्रदाय से परिवर्तन के जिन बीजों का प्रस्फुटन 
हुना उनका पल्छवन १५वीं ती में हुआ। सर्वप्रथम इस मुक्ति-सिद्ान्त की घोषणा 
लिरिकल बैलेड्स' की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने की । वरड्सवर्थ ( १७७०- 
१८५० ) का काव्यःसिद्धान्त प्रकृति-प्रेम पर आधारित है। काब्य को आत्मा की 
अन्तःस्फू्ति तथा प्रेरित भावों के सहज उच्छलन का स्रोत सिद्ध कर उन्होंने नव्य 
चिन्तन की प्रणाली का सूत्रपात किया । कविता स्वतः स्फूत्तं अभिव्यक्ति है, ऐसा 
आग्रह नियमग्रस्त पण्डिताङ भाषा में बेची काव्य-छहि के विरुद्ध उनका मत था । रचना 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में उनका मत था कि अनुभूत भावों को एकान्त में पुन: स्मरण करने 
से सुजन होता हे; अतः मानव और प्रकृतिगत सहज अनुभवों को मानवप्रेम की चेतना 
में मतिफलित करना काव्य का मुख्य उद्देश्य हे । उच्चतर कोटि का मानवीय आनंद 
साहित्य का प्रमुख साध्य निर्दिष्ट किया । सिडनी ने यदि काव्य के प्रभाव की समस्या 
पर विचार किया तो ड्राइडन ने काव्य की उपादेयता पर विचार किया और वर्ड सवर्थ 
ने कवि के मत का सूकम बिस्लेषण प्रस्तुत किया । इसके बाद कोलरिज ( १७७२- 


| 
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१८५४ ) ने वायोग्राफिया लिटरेरिया में रूपतख पर विचार किया । दर्शन और काव्य 
का अविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित करते हुए उन्होंने कल्पना को दिव्य प्रेरणा तथा इश्वर 
की सर्जना-शक्ति की सहोदरा माना। “वह समीम में असीम की शाइवत सृजन-शक्ति की 
आवृत्ति है 1 सौन्दर्य के माध्यम से आनंद-ग्राह्मता काव्य का मूल प्रयोजन हे । उन्होंने 
वर्ड सवर्थ कृत दो अतिवादों--काव्य और ग्राम्य जनजीवन का अन्तरंग सम्बन्ध तथा 
काव्य भापा और जनभाषा में साम्य--का खंडन किया हैं । कोलरिज ने काव्य और 
कविता में भी भेद किया । काव्य में रचनात्मक और बौद्धिक कार्य; जैसे चित्रकला आदि 
आते हैं और कविता कवि की मानसिक और काल्पनिक रागात्मक सृष्टि हैं । कोलरिज 


ने कविता के विशिष्ट रूप प्रकार और कल्पना पर बल देकर आनन्दानुभूति के प्रेषण 
पर बल दिया । 


सामाजिक अन्याय के प्रति विद्रोहात्मक स्वर शैले ( १७९२-१८२२ ) ने 
फूँका । सञ्रान्त परिवार में बैरन' बनने का अधिकार प्राप्त कर भी उसकी विद्रोही 
आत्मा ने रूढियों से समझौता नहीं किया । उनकी साहित्यिक मान्यताओं का आधार 
(डिफेन्स ऑफ पोगट्री' निबन्ध है, जिसका प्रकाशन १८४० में हुआ । टामस लव पीकाक 
के काव्य-विरोधी उत्तर में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी । रावर्ट ब्राउनिंग का कथन है 
कि वह सदैव सत्य की पवित्रता में बोलते और विचार करते थे । शैले सौन्दर्य में सत्य 
और शिव के सामजंस्य पर बल देता था । उन्होंने कविता को श्रेष्ठतम मनों के श्रेष्ठतम 
क्षणों का लेखा-जोखा कहा है । इधर साहित्य के क्षेत्र मै दार्शनिक चिन्तकों ने सोन्दर्य- 
शास्त्र को जन्म दिया । हीगेल, ह्यूम शापेनहावर, आस्करवाइल्ड, सैंतव्यय, रैंनां, 
टेन, गोइटे तथा पेटर आदि ने इस ढंग से काव्य के स्वरूप और उद्देश्य पर 
विचार किया । 
९वीं शती में यथार्थवादी आलोचना का सूत्रपात रूसी विचारकों बेलिन्स्को 
तथा चर्निशेव्सकी द्वारा हुआ । इसके बाद कार्लमार्क्स, मैथ्यू आर्नल्ड तथा तालस्ताय 
ने इस दृष्टि का समर्थन किया। प्रारंभ में वेलिन्स्की हीगेळ के भाववादी दर्शन में 
विश्वास रखता था, पर १८३९ में रूसी किसान-क्रान्ति ने उसे सामाजिक विषमताओं 
का अध्ययन करने के लिये विवश कर दिया । ब्रनो बायर तथा फ्रायर वाख जैसे 
वस्तुवादियों ने उसके चिन्तन को दिशा दी और उसने कहा कि काव्य में कृत्रिम संवेदत 
नहीं अपितु यथार्थ का बिम्ब होता है । वास्तविकता को उसने कला का निकष माता 
और वास्तविकता, कलात्मक पूर्णता तथा प्रतिभा के समन्वय पर उसने बल दिया । कला 
की समाज सापेक्षता ही उसे इष्ट थी । चर्निशेव्स्की ने ( Aesthetic relation of Att a 
2१4 ।९१६५--1853) में यथार्थवादी सिद्धान्त की व्याख्या की। उन्होंने सौन्दर्य की स्थिति | 
यथार्थ में मानी । उसने कहा, वही वस्तु सुन्दर है जो जीवन की वास्तविक अभिव्यक्ति 


है, क्योंकि मानव उन्हीं वस्तुओं की सृष्टि पुन: करता हे जो उसके जीवन से सम्बन्धित. 
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हैं। कला मनुष्य का नैतिक व्यापार हे, जिसमें विशेष 000 गय र Bo रहता है। 
इस प्रकार कला की वस्तु का सम्बन्ध नामक संघघ से ह, छ हा व्यय अभिन्यकित 
का रूप कुछ भी रहे। हम देखते हैं कि अन्त में गोगोल से लेकर चेखब और गोर्की 
तक यही परम्परा अक्षुण्ण बनी रहती हे । सौन्दर्यात्मक सापेक्षवादी एच० ए० टेन ने 
शिल्पगत सभी प्रवृत्तियों को मानवरुचियों का प्रतिफलक माना । अर्थात्‌ उस तुलनात्मक 
दृष्टि का उसने विरोध किया, जिसमें किसी वस्तु को अन्य वस्तु को अपेक्षा महनीय 
सिद किया जाता है । वास्तविकता दो विरोधी समाज-शब्तियों के संघर्ष का नाम हैं और 
यही युग सत्य हे, इसी का वहन कला करती है । अतः सभी कलात्मक 000. के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । १८२२ से १८८८ तक के समय 
में मैथ्यू आर्नल्ड ने संस्कृति और साहित्य के संरिलष्ट रूप पर विचार किया । समाज 
के नैतिक मूल्यों तथा मानव-मूल्यों में सामंजस्य सिद्ध करके काव्य को उनकी एक मात्र 
अभिव्यवित सिद्ध किया गया । साहित्य को जीवन की आलोचना कहकर आलोचना के 
मानववादी मानदण्ड का सूत्रपात किया । उन्होंने संस्कृति को पूर्णता का अध्ययन माना, 
माधुर्य और आलोक को उसके विशिष्ट गुण । इस प्रकार मानवीय प्रेम को संस्कृति 
का प्रमुख अंग मान कर उन्होंने जीवन के उदात्त मूल्यों की सा हेत्य में प्रतिष्ठा की। 
उनकी चिन्ताधारा लोक-कल्याण की भित्ति पर आधारित थी और उनकी दृष्टि 
में कवि के मूत्यांङ्कन का सही आधार युगीन साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं 
को माना गया । लोक मंगल के प्रति नैतिक और सामाजिक उत्साह उनकी दृष्टि में 
साहित्य का मुख्य प्रयोजन था । इस प्रकार १९वीं शती के अन्त तक यथार्थवादी एवं 
उपयोगितावादी कलात्मक आदर्श को लेकर चलने वालों मे रस्किन ( १८१९-१९०० ) 
तषा ताळस्ताय ( १८२८-१९१० ) ने नैतिकता को ही काव्य की आत्मा घोषित 
किया | साहित्य और कला में शिवत्व की प्रतिष्ठा का यह महनीय आग्रह वस्तून्मुखी 
जीवन-दर्शन के अभाव में भी दढ रहा । प्रायः दोनों ही आवार्य चनिंशेव्स्की की तरह 
सौन्दर्य भावना को स्मृतिमूलक मानते हैं, जो भावोद्बोधन कराती है और सुन्दर 
लगती हैं । १ < 
१९वीं शती के उत्तर में, इधर कला-कला के लिये रूपवादी सिद्धान्त की 
स्थापनायें वाल्टरपेटर ( १८३ ३१९८९४) द्वारा हुई। कला के व्यावसायिक रूप के 
प्रति अनास्था और विद्रोह से बोदलेयर, वर्लेन, रिम्वां, और मलामे जैसे प्रतीकवादी 
कवियों की परिणति अन्त में इजरापाउण्ड के बिम्बवाद, इलियट के अभिव्यंजनावाद, 
वर्जीनियावुल्फ तथा डोरोथी रिकार्डसन के चेतना प्रवा 
वारणाआ में हुईं। वाल्टर पेटर ने शब्द विन्या: 
कला के वहिरंग पक्ष से जोडा तथा अन्तर 
कथन की अनन्त दैलियाँ लेकर आध 
सिजात और रेनो द्वारा स्थापित प्रभाव 


हवाद आदि रूपवादी अव- 
न्यास, शैली और रूपविधान का सम्बन्ध 
ग सत्य को सूक्ष्मीकरण से जोड़ दिया गया । 
व्यात्मिक-बौद्धिक प्रतीक निष्ठा मेने, मोने तथा 
वादी शैली, अमूर्त विचारों की संकेत-चिल्लो 


| 
| 


SS रा । 


॥_ 88.) 


द्वारा अभिव्यक्ति, मानसिक घटनाओं, स्थितियों, संघर्षो और प्रतिक्रियाओं की विश्लेषण- 
प्रणाली तथा. शिल्पगत प्रयोग-पद्धतियाँ समीक्षा के क्षेत्र में आई । सेण्ट्सवरी ने इस 
सम्प्रदाय के प्रवत्तक को प्रतिपादन शैली की दृष्टि से मुख्य स्थान दिया हैं। १८५१ से 
१९३५ तक ब्रैडले ने 'कला-कला के लिये' सिद्धान्त के जोड़ में काव्य-काव्य के लिये 
की घोषणा की । पदचात्‌ वेनेदोते क्रोचे ( १८६६--१९५२ ) ने सौन्दर्य शास्त्रीय मान्य- 
ताओं में ज्ञान बिम्ब का उत्पादक हैं या धारणा का--इस समस्या के निदान द्वारा 
सहजानुभूतिमय ज्ञान को अभिव्यंजनात्मक सिद्ध किया । प्रत्येक सहजातुभूति अभिव्यंजना 
ही होती है, ऐसी उनकी मान्यता है। रूपवादी आलोचकों की परम्परा में ही आई० 
ए० रिचार्ड स, टी. एस. इलियट, जॉन क्रो रेन्सम तथा ऑडेन का नाम लिया जा सकता 
है । रिचार्ड स ने मानवमूल्यों के सन्दभ म साहित्य की प्रयोजनीयता और प्रेषणीयता 
पर प्रकाश डाला । इलियट कविता को पलायन सिद्ध कहते हुए कवि व्यक्तित्व को 
अभिव्यक्ति नहीं, कवि के प्रतिक्रियात्मक संवेग चित्रित मन की अभिव्यक्ति माना ।' 
रैन्सम चमत्कार सृजन को काव्य का सत्व मानते हैं । ऑडन काव्य द्वारा दूसरों के मन 
में वांछित भावों का उद्रेक तथा अवांछित भावों के निरसन का सिद्धान्त प्रतिपादित 
करते हैं। कविता वुद्धिविलास भी है अतः कविता से तात्पर्य हर कलात्मक अभि- 
व्यक्ति से है । आलोचक का कर्तव्य है कि वह काव्य भाषा का विश्‍लेषण करके कविता 
का वैशिष्ट्य दिखाये । हरवर्ट रीड, एम्पसन, क्लीन्थब्रुक, राबर्ट पेन, वारेन, केनेथ बक, 
आर० पी० व्छेकमूर तथा सौ० एस० लीविस विश्लेषणात्मक आलोचना के ही 
पक्षपाती हैं । 
इधर १९वीं शती के उत्तराद्ध में पूँजीवादी व्यावसायिकता विचार-संघष 
उपनिवेशवादी पराजय तथा समाजवादी चेतना ने एक ओर समाजवादी यथार्थवाद को 
जन्म दिया, तो दूसरी ओर प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिवादी जीवन-चिन्तन ने खण्डित 
व्यक्तित्व के विश्लेषण में मानसिक ग्रन्थियों और अभावों के हीनतापरक तथा उच्चता- 
परक मनोविकारों के निर्धारण की मनोवैज्ञानिक आलोचना प्रणाली को प्रोत्साहन दिवा । 
फलस्वरूप माबर्स-विषयक प्रतिपत्तियों के साथ फ्रायड तथा एडलर-युग की चिन्तनगत 
उपलब्धियों का समावेश भी काव्यालोचन में होने लगा । मार्क्स, एंगेल्स तथा क्रिस्टोफर 
काडवेल के सामाजिक दायित्व के साथ ही नये आलोचकों में जान क्राओं, ब्रुक्स, राबर्ट 
पेनवारन ने डॉ० हैस साख्स, एडमण्ड विलसन और बेटसन की अन्तर्मन-परीक्षण को 
पद्धति को आत्मसात्‌ कर लिया । इस प्रकार आधुनिक समीक्षावादिशों के वतमान 


गतिशील मल्यवादी चिन्तन में नवागत की संभावनाओं के साथ परम्परा के नाम पर 


यही उपलब्धियाँ जोड़ी जा सकती हैं । 1 
७ 
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€ र्ट 
मनोबैज्ञानिक ।सद्वान्तो 

सन्दर्भ में कान्य 
यदि स्वच्छन्दतावादी दर्शन के परवर्ती काव्य-चिन्तन में काम्टे का गोचर- 
प्रत्यक्ष यथार्थ भौतिकवादी वस्तुनिष्ठ काव्य प्रक्रिया का विवेचन करने के लिये प्रसिद्ध 
है तो मैकडूगल आदि मनोवैज्ञानिक आचार्यो ने मानव-मन की अन्तर्जात वृत्तियों की 
तालिका प्रस्तुत करके मन की आन्तरिक शक्तियों और अवस्थाओं का चित्रण भी किया । 
मनोविज्ञान की प्रगति ने यथार्थवादी परम्परा को एक धक्का पहुँचाया । मैकड्गल- 
प्रवर्तित प्रवृत्तियो के आधार पर चित्रण किया गया । गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने सर्जनात्मक 
तथा आलोचनात्मक दोनों ही पद्धतियों को प्रभावित किया । यूरोप और अमेरिका के 
समीक्षाजगत्‌ में काव्य में 'पेन्टस' अथवा चित्राकृति ढूंढने की इच्छा गेस्टाल्ट मनो- 
विज्ञान का ही प्रभाव हे । हट रीड तथा आई. ए, रिचार्ड स दोनों ही मानसिक आवेग- 
विषयक स्थापनाओं में गेस्टाल्ट पद्धति से प्रभावित हैं। इधर मानव-चेष्टा की प्रेरक 
शक्ति के रूप में सुप्त काम-वासना के सिद्धान्त के उद्घाटन से फ्रायड के लिये साहित्य 
और समीक्षा में एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण हुआ है । अहं, चेतन, व्यक्तिगत अचेतन 
तथा सामूहिक अचेतन, मिथ ( पुरा कथा ) एवं आरकी टाइप ( मूल रूप ) की चर्चा 

वर्तमान शती के साहित्यिक आन्दोलनों में मुखर रही है । 

आधुनिक युग में मनोविज्ञान के चार सम्प्रदाय प्रचलित हैं जो श्रृंखलाबद्ध होकर 
मनोविज्ञान शास्त्र की सम्पूर्णता का बोध कराते हैं। ये चार सम्प्रदाय क्रमश: मनो- 
विएलेपण ( Psychoanalysis ), प्रयोजनवाद (Hormic Fs)c१०।०७) ), व्यवहारवाद 
( Behav, ED ) और आकृतिवाद ( 7९४०६ 75५००५५ ) हुँ । साहित्य के क्षेत्र 
म इन चारो सम्प्रदायों में से मनोविश्लेषण पद्धत का अधिक प्रभाव रहा हे । साहित्य 
से सजना और स्रष्टा पक्ष के साथ ही साथ साहित्य-समीक्षा के मानदण्ड रूप में भी 
मनोविइठेपणात्मक प्रपत्तियों का उपयोग हुआ है । इस प्रकार की प्रपत्तियों के आरंभ 
का श्रेय फ्रायड को ही दिया जाना चाहिये । फ्रायड के अतिरिक्त कला-विषयक मनो- 
वैज्ञानिक उपस्थापनाओं के सूत्रकार ऑटोरान्क, हॉन्सजम्स, डॉ० ए० ए० ब्रिळ, एडमंड 
लाची डाफ तथा एडलर और युंग है । यहाँ हम विस्तार भय से इन मनो- 

वैज्ञानिकों के प्रदेय को फ्रायड और युंग के विशेष अध्ययन के साथ ही प्रस्तुत करेंगे । 
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एडमंड वर्गलर ने मनोविइलेषणात्मक पद्धति के प्रचलन में मनोवैज्ञानिक को 
साहित्यिक अभिरुचि तथा व्यवहारकुशल लोगों द्वारा किये गये प्रहार से वचने के 
लिये आत्मरक्षा का प्रयत्न दो प्रमुख कारक रहे हैं। लेखकों के अन्तर्जात ज्ञान को जो 
विना आग्रह के ही साहित्य में अभिव्यक्त किया जाता रहा हे, मनोविइलेषको ने अपने 
सिद्धान्त को अन्तःप्रज्ञा समर्थित तर्क के रूप में प्रस्तुत किया । बहुधा ऐसा कहा “जाता हौ 
कि कलाकार अपनी सृजन-शक्ति के सम्बन्ध में अपरिचित रहता हैं, इसका तात्पर्य यों 
स्पष्ट किया जा सकता है कि सृजन-शक्ति का उत्स अचेतन मन में हे । मनोविश्लेषण- 
वादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मानवीय क्रिया-कलाप अचेतनीय प्रेरणाओं द्वारा 
अनुचालित होते रहते हैं। अतः कला की अन्तःस्थिति के विश्लेषण में अचेतन की 
विशेष प्रक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिये। काव्य निर्माण की कल्पना तथा 
मनोरथ सृष्टियाँ मनोमय होने. से सभी संभावित मानसिक तथ्यों का आकलन होती हैं । 
स्वप्न का आविर्भाव क्योंकि प्राकृतिक है अतः उसे रुग्ण मानस की उपज नहीं कहा 
जा सकता । इसीलिये मनोविश्लेषणवादी अनुसन्धान का आधार मानस' की सामान्य 
प्रकृति का विवेचन ही माना गया । इस सिद्धान्त के प्रवर्त्तक रूप में फ्रायड का संक्षिप्त 
परिचय देने के उपरान्त उनके सिद्धान्तों का मूल्याङ्कन करेंगे । 


सिगमण्ड फ्रायड का जन्म फ्रीबर्ग में ६ मई, सन्‌ १८५६ में यहूदी परिवार में 
हुआ । गोइटे के निवन्ध “डी नेचर” से प्रभावित होकर वे चिकित्साशास्त्र के अध्ययन में ७ 
भवृत्त हुए । वीयना के एक डाक्टर ब्रायर की सम्मति से अपस्मार रोगियों के कारण 
और सम्बद्ध भावों के अध्ययन द्वारा उन्होंने विरेचन-प्रक्रिया के सूत्र वपित किये। 
फायड के स्वप्न सिद्धान्त का प्रथम बार प्रकाशन सन्‌ १८९९ में हुआ था । 'कवि का 
दिवास्वप्न के साथ सम्बन्ध' निबन्ध १९०८ में प्रकाशित हुआ । यदि एक ओर उन्होने 
काव्य को अचेतन मनःसृष्टियों और दिवा-स्वप्तों की अभिव्यक्ति माना तो दूसरी ओर 
रुग्ण ग्रन्थियों के लिये 'स्वच्छन्द संसगं' की प्रक्रिया का प्रयोग किया । उन्होंने अचेतनीय 
सत्ता का अचेतन पर व्यापक प्रभाव, यौन भावना का सहज अस्तित्व तथा विरोधी शक्तियों. 
द्वारा विखण्डित मन-स्तरों के तथ्यों का उद्घाटन किया । फ्रायड उपचार गृह से दर्शन 
की ओर बढ़े तथा इस प्रकार रोगियों का उपचार करते-करते उन्होंने व्याधियों के मूल | 
उद्गम तक पहुँच कर अन्तर्मन के विज्ञान की उद्भावना की ।१ 0 


ज क फ़ ।यड के मूळ सिद्धान्त ओर निष्कष 
मानव मन चेतन और अचेतन, इन दो भागों में विभक्त रहता है । इनके 

एक पूर्वचेतन मन की स्थिति भी है । यह अचेतन की ग्रन्थियों का निरसन द्वार है 

के मतानुसार अचेतन अधिक प्रभावक और व्यापक होता हैं, जिस प्रकार 


| ९.) 


हिम-खण्ड का तीन चौथाई भाग जल में और एक चौथाई जल से ऊपर रहता हूँ, उसी 
प्रकार प्रभावक मात्रा की दृष्टि से तीन चौथाई अचेतन की संस्थिति है तो एक चौथाई 
चेतन की । चेतन भाग सामाजिक जीवन को सक्रिय और चेष्टाशील बनाता है, अचेतन 
की क्रियायें ज्ञात न होती हुई भो प्रत्येक व्यवहार के क्षण को प्रेरित करती रहती हैं। 
अचेतन का निर्माण सामाजिक समर्थन के अभाव में दमित हुई इच्छाओं के समूह से 
होता है । इसीलिये चेतन मन के समक्ष लज्जाशीलता एवं संकोच के कारण उन्हें अभि- 
व्यक्ति का अवसर नहीं मिलता । इस लज्जाशीलता के सम्बन्ध में फ्रायड 'कवि का 
दिवा स्वप्न के साथ सम्बन्ध” लेख में कहते हैँ--''वयस्क व्यक्ति अपने दिवा स्वप्नो पर 
लज्जा का अनुभव करता हे और उन्हें अन्य लोगों से छिपाता हे । वह उन्हें अपनी 
सबसे अधिक अन्तरंग निधि मानता है और वह अपने सब कुकृत्य स्वोकार करने को 
भले ही तयार हो जाये; किन्तु अपने दिवा-स्वप्न कभी नहीं बतायेगा ।”--इस संगोपन 
की अवस्था में दमित विकारों को सामाजिक मान्यताओं के अधीक्षक अथवा सैन्सर 
से संघर्ष करना पड़ता हे । सामाजिक मान्यताओं का अमूर्तं अधीक्षक मानव मन की 
असामाजिक इच्छाओं के दमन का प्रयत्न करता है किन्तु दमित इच्छायें अपनी अभि- 
व्यक्ति का माध्यम खोज ही लेती हैं । स्वप्न, स्वप्न चित्र तथा साहित्य व्यापक अर्थो 
में कला, के रूप में प्रायः इन इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है । निशा-स्वप्न वस्तुतः 


कल्पना-चित्र हे । जिन इच्छाओं को मानव सामाजिक अस्तित्व से छिपाना चाहता हूँ, जो 


दमनशीलता के कारण चेतन में निष्कासित हो जाती हैं, उनका उभार चेतना-पटल पर 
रात्रि में होता हे । किन्तु इन दमित इच्छाओं से निष्पन्न भावनाओं को प्रच्छन्न रूपों 
में ही अभिव्यक्ति मिलती है । और इसके लिये मानव को अति कल्पना का जगत्‌ 
बनाना पड़ता हे । इन कल्पनात्मक प्रत्ययों का प्रतिनिधान मूर्त वस्तुओं से होता है । 
इसका यह अर्थ समझना चाहिये कि कल्पनात्मक भावजगत्‌ की अवास्तविकता का 
प्रभाव साहित्यिक प्रविधियों को पूर्णतः आच्छादित कर लेता है । मन की उक्त अव- 
स्थितियों को फ्रायड ने प्रकारान्तर से भी व्यक्त किया हे । इड, ऐगो तथा सुपर-ऐगो 
अर्थात्‌ इद, अहं और अतिअह क्रमशः अचेतन, चेतन और अधीक्षक के ही पर्याय हैं । 
इदं रागात्मक संवेदनों का पुंज होने के कारण अचेतन का रूप हे तो अहं अचेतन से 
संघर्षं करता हुआ सामाजिक अस्तित्व संरक्षण का प्रतीक है। अति अहं सामाजिक 
मान्यताओं का निर्धारक है । इदं और अति अहं के बीच संघर्ष में झूलता हुआ पर्यावरण 
से प्रसूत ऐन्दरके अनुभवों का कोश अहं होता है । इदं वासना-प्रधान हे और अहं ज्ञान” 
प्रवान। अहु में सुख दुःख की निर्णायिका शक्ति बुद्धि का प्राधान्य होता है) तथा 
इदं में रागात्मकेःसंवेदनों को संस्थिति रहती है । 
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दसित इच्छाओं का आवस केन्द्र है 'काम' । फ्रायड के अनुसार जीवन की मूल 
वृत्ति काम हे । इसमें एक ओर प्रेम-प्रवणता ( ईराँस ) तथा दूसरी ओर महत्वाकांक्षा 
के कारण नाश की प्रवृत्ति ( थैनेटॉस ) रहती हे । फ्रायड ने इन्हें लिबिडो कहा है ! 
व्यक्ति मात्र की चेष्टायें इन्हीं अन्त:सूत्रों द्वारा परिचालित होती हैं । “ये इच्छायें या तो 
महत्वाकांक्षायें होती हैं जो व्यक्ति के उत्कर्ष में सहायक होती हैं, या वे काममूलक 
होतो हैं। ये कामवासनायें युवतियों के कल्पना चित्रो को एकान्त रूप से अभिभूत 
किये रहती हूँ, कारण उनकी आकांक्षायें प्रायः काम-केन्द्रित होती हैं । नवयुवकों में 
कामवासना के साथ अहंभाव तथा महत्वाकांक्षा का भी प्राधान्य होता हे 1 व्यक्ति 
इसीलिये इनकी पूत्ति के लिये कल्पना-चित्रों का आश्रय लेता हैं । सुखी व्यक्त कभी 
भी कल्पना-चित्रों की सृष्टि नहीं करता, केवल असन्तुष्ट व्यक्ति ही यह वायवीय सृष्टि 
करते हूँ । अतृप्त इच्छाएँ ही कल्पना-चित्रों की प्रेरिकाएँ हैँ । इन कल्पना-चित्रो का 
आधिक्य स्तायविक विक्ृतियों का जनक होता है । प्रत्यक्षीकरण में किया गया एक 
यथार्थ अनभव बाल्यकाल की अनुभव-स्मृति से उद्ेलित होता है और तब उससे जो 
इच्छा स्फुटित होती है, उसे कला इति के ख्य में अभिव्यक्ति मिलती है। कल्पना- 
चित्रों से यथार्थ की भूमि पर लौटने के लिये कला ही एक अनिवार्य माध्यम है । साधा- 
रणतः यदि कत्पना-चित्रों को सुना जाये तो उनसे घृणा उत्पन्न होती है क्योंकि प्रतिष्ठा, 
प्रभुत्व, यश एवं युवति प्रेम की लालसागत व्यवधान असामाजिक होते हैं । यदि घृणा 
न भी हो तो हम वैयक्तिक दिवा स्वप्न सुनकर तटस्थ हो सकते हैं पर क्योंकि कलाकार 
अपने दिवास्वप्नों के अहंपूर्ण स्वरूप का परिवर्त्तनों दारा परिहार कर लेता है तथा 
सौन्दर्य-वोध-सम्बन्धी आनन्द प्रदान करने का प्रलोभन देता है, अतः आनन्द-संवर्धन की 
प्रेरणा से कल्पना-प्रवण कृतियाँ रसास्वाद में सहायक होती हैं, इसीलिए अपने महत्व- 
पूर्ण दिवास्वप्न निबन्ध में फ्रायड ने स्वीकार किया है कि “बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो 
वास्तविक जीवन में घटित होने पर आनन्द नहीं देतों किन्तु अभिनय ( अथवा किसी भी 
कलाकृति ) में उनसे आनंद लाभ प्राप्त होता है--बहुत से ऐसे भाव हैं जो मूलतः 
दुःखपूर्ण हैं किन्तु कवि की रचता के दर्शक एवं श्रोता के लिये वे आनन्द के उद्गम हो 


निती .--Moreover the ego has the task of bringing the 
influence of the external world to ‘bear upon the id and it 
tendencies and endeavours to substitute the reality principls for 
ths pleasure principle whith reigns suprem: in the id. In The ego २. 
perception plays ths part which in the id devolves upon ‘instinct, Ths 
६९५० represents what we call reason and sanity in contrast to 
which contains the passions. 
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सकते हैं ।”१ अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि वायवीय दिवास्वप्न अथवा 
कल्पनाचित्र कलाकार के चेतना-धरातळ पर आकर इसलिये यथाथ हो जाते हैं कि उनमें 
निहित कलाकार की वैयक्तिकता का परिहार करके उन्हे रसोद्रेक के छवि सक्षम कर दिया 
जाता है । इन कल्पना-चित्रों का संस्कार वह चेतनावस्था में ही कर देता हे, इसका एक- 
मात्र कारण यह है कि साहित्य स्वतंत्र की सम्पत्ति होकर भी अनुत्तरदायी नहीं होता ।'२ 
जीवन-विधायक साहित्य जीवन की मूल वृत्ति राग ( सहज वृत्तियाँ ) के परि- 
तोप का माध्यम होता हे । यही उनके शब्दों में आनन्द का अग्रिम सिद्धान्त हे 12 
साहित्य के अतिरिक्त भी मानव की समस्त अभिव्यवितयाँ मूल प्रवृत्तियों के परितोषार्थ | 
ही होती हैं। नैतिक आचरण का हठात्‌ पालन इस दिशा में घातक होता है । अतः 
“अहं के समाजीकरण' के लिये रागात्मक भावों के उन्नयन की प्रकिया अपनाई जानी 
चाहिये, चाहे यह क्रिया उपचार-गृह में सम्पन्न हो, चाहे साहित्य की परिष्कारिणी 
( रिफाइनरी ) मे । कला अथवा साहित्य मानव व्यक्तित्व के दुर्बल अंशों की क्षतिप्रक 
क्रिया भी है । द ॥ 
फ्रायड के निष्कषों का मनोवज्ञानिक विवेचन : काव्य के सन्दस में 
फ्रायड एक ऐसी मानस-प्रक्रिया के अन्वेषण में प्रवृत्त हुए थे, जो मनुष्यों के 
सामान्य अस्तित्व-बोध के साथ काव्य कल्पना की सजातीय भी सिद्ध हो सके । और 
इस अन्वेषणात्मक प्रकिया का प्रारंभ वे शिशु मनोविज्ञान से करते हैं। कवि और शिशु 
के क्रीड़ा साम्य पर व्यक्त किये गये उनके ये विचार महत्वपूर्ण हैं। “खेलता हुआ 
बालक ठीक कल्पना-लेखक की भाँति व्यवहार करता हे, वह अपना एक जगत बनाता 
हैं, अथवा अधिक सत्य रूप में जागतिक वस्तुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। 
यथार्थता से सवथा विशिलिष्ट करते समय वह इसे अतिशय आभषणों से भषित 
करता हूँ। यह अभिनव-सज्जा इस प्रकार आयोजित होती है कि उसे अधि- 
कांधिक आनन्द प्राप्त हो सके ।............ अपने खेल को गम्भीरता में. बहुत-सी 
भावनाओं का व्यय करता हैं । उसकी दृष्टि में यथार्थ और कीडा जगत में पर्ण प्रभेद 
रहता हैं । ठीक इसी प्रकार कवि भी एक मानसिक सृष्टि करता है और उसे गम्भीरता- 
पूवक यथाध से वियक्‍त करते हुए काल्पनिक चित्रों की अवतारणा में सामान्य स्तरीय 
भावनाओं का समावेश उनमें करा देता हैं । बालकों की इस क्रीड़ा के समान, जिसमें 
जीवन तथा सामाजिक नियमों के गुरु भार के लिये क्षणिक भी स्थान नहीं है, प्रौढ़ 
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दिवास्वप्न सृष्टि में तल्लीन रहते हैं । मनुष्य किसी भी वस्तु का परित्याग नहीं करता 
वह एक के स्थानापन्न दूसरे को करता है । इस नियम के अनुसार उसकी शैशवगत 
स्वच्छन्दता अब वाह्यजगत्‌ से वैचारिक अस्तित्व ग्रहण करने लगती है और वह 
कल्पना-चित्रों की सृष्टि करने लगता है । ये कल्पन-चित्र यद्यपि गोपनीय होते हैं तथापि 
आवश्यकता की देवी अनिवार्य रूप से मानव को उसके सुख-दुःख की गाथा कहने के 
लिये विवश कर देती हे । शिशुओं के खेळ मूर्त वस्तुओं से सम्बद्ध रहते हैं और वयस्कों 
के दिवास्वप्न जागतिक पदार्थो के वैचारिक प्रत्यय से । बच्चे अपनी कीड़ात्मक अभि- 
व्यक्तियों के प्रकाशन में स्वतन्त्र समझे जाते हैं क्योंकि समाज बच्चों की क्रीड़ा को 
क्षतिहीन और स्वाभाविक मानता चला आ रहा हे तथा वयस्कों से यह आशा की जाती 
रही हे कि वे समाज-निषिद्ध धारणाओं तथा चेष्टाओं की पूर्णतः उपेक्षा करें । खेल 
और दिवास्वप्न दोनों ही इच्छा-प्रेरित क्रियाएँ हें । बालक प्रायः 'विकास' की इच्छा से 
ही क्रीड़ाशील होता हे; उसका प्रत्येक खेल उसके बढ़ने की भावना का ही योतक है पर 
वयस्क जीवन के वैविध्य के कारण अपनी इच्छाओं ( यौन-भेद, चरित्र, परिस्थितिगत 
बेविध्य ) को संगोपित रखना चाहता है! कास के अतिरिक्त महत्वाकांक्षा की अदम्य 
इच्छा को भी. वह सामाजिक शिष्टाचार के भय से व्यक्त नहीं कर पाता । अतः 
इनकी सम्पूति मानव या तो दिवास्त्र्तों में अथवा स्वप्नों में, जहाँ असामाजिक कुण्ठाएँ 
सक्रियता से गतिशील रहती हैं, करता है । फ्रायड इस स्थान पर आकर प्रश्‍न करते 
हैं कि “क्या कवियों की तुलना हम दिवास्वप्नों की प्रकाशमयी भूमि से कर सकते है" 
उत्तर में उदाहरणार्थ वह ऐसे प्रेमाख्यानों अथवा उपन्यासों की चर्चा करते हैं जिनमें 
नायक सामान्य की रुचि का केन्द्र होता हे । फ्रायड नायकत्व के मूल में 'इगो' अर्थात्‌ 
रागात्मक संवेदनों का अस्तित्व स्वीकार करते हँ । दुखान्त नाटकों में भी नायक का 
निरन्तर संकटग्रस्त होकर आत्मरक्षण के लिये सचेष्ट होना, इसी तक का प्रमाण है। 
फ्रायड ने अपने बहुचर्चित निबन्ध में इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है--“सुरक्षा 
की जिस भावना के साथ में नायक को खतरनाक घटनाओं से गुजरता हुआ देखता 
हूँ, वह उसी प्रकार की भावना है, जिसे एक सच्चा श्रवीर उस समय अनुभव करता 
हैं जब वह किसी डूबते हुए आदमी की रक्षा के लिये पानी में कूदता हे अथवा शत्रु के 
तोपखाने पर आक्रमण करते समय आग की लपटों का सामना करता हे । मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि नायक की यह अभेद्यता अत्यन्त सारगर्भित है--वह जिस तथ्य को 
ओर संकेत करती है, वह हे सम्राट्‌ अहं, सारे दिवास्वप्नों तथा सारे उपन्यासो का 
नायक ।” १ इगो को यह स्थिति उन कृतियों में भी होती है जिनमें नायक आदि से 
अन्त तक निष्क्रिय होकर केवल दर्शक बन कर रहता हे । जिन कृतियो में कथात्मक 
घटनायें पूर्व स्वीकृत चलती आती हैं, उनके पुननिर्माण में इसी वृत्ति के आधार पर _ 
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वह स्वच्छन्दता स्वीकार करता हे । पौराणिक कथाओं, पुराकथाओं ( मिथ ), परियों को 
कथाओं, अनुश्रृतियों तथा जलन्धरी आख्यानों में भी इसी वार्ता का प्राधान्य रहता हैँ। 
ये पौराणिक गाथायें सामुहिक समाज की मनःसृष्टियो के अवशेष हैं तो लोक-आख्यान 
जातीय मनोविज्ञान के प्रतिबिम्बों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हे । 


दिवास्वप्न एक असम्प्रेष्य मनोविकार है, जो कथयिता और श्रोता दोनों के 
लिये ही लज्जात्मक होता हे । लेखक, किन्तु, परिवर्त्तनों और छद्म वेशों के द्वारा 
दिवास्वप्न की अहंमूलक प्रबृत्ति को कोमल बना देता है और अभिव्यक्ति में सौन्दर्यगत्‌ 
आनंद प्रदान को आलम्बन रूप में वह ग्रहण करता है । पारिभाषिक रूप में मानसिक 
तनाव ( ।५/९| १९१६।०१ ) की मुक्ति को हम 'उत्तेजक अग्रदान । (inti'emert ०९- 
पप ) की प्रक्रिया द्वारा पूर्वानंद ( 2012 ९०५७९ ) की प्राप्ति कह सकते हैँ । 
भारतीय रस-शास्त्री पद्धति में उत्तेजक 'अग्रदान' का तात्पर्य भावन प्रक्रिया” 
अथवा 'साधारणीकरण' की क्रिया से लिया जा सकता हैं । निष्कर्ष रूप में कहा जा 
सकता है कि कवि की सम्पूर्ण रुचि-सम्पूर्ण कामवासना को काल्पनिक चित्रों के जगत्‌ 
की एपणा सृष्टि में रूपान्तरित देता है । उसकी मूल अन्तःप्रेरणा कोई वर्तमान, प्रेरक 
अनुभव, अचेतन वाल्यस्मृति अथवा और किसी अचेतन इच्छा की काल्पनिक परितृप्ति 
है । भाव-विनियोग अथवा रूपायन में वस्तुगत आनंद का सूजन होता हे । मानसिक 
तनाव को मुक्ति ही उनकी दृष्टि में कला का मूल प्रयोजन हे । 
फ्रायड ने व्यक्तित्व विश्लेषण द्वारा सिद्ध कर दिया है कि स्नायु रोगग्रस्त मनुष्य 
के साथ स्वप्नद्रप्टा कलाकार में भी झैशवजन्य ग्रन्थियाँ विद्यमान रहती हैं । इस 
विकास में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थि 'ईडिपस' हे । माता से प्रेम तथा पित॒घात को आकांक्षा इस 
ग्रन्थि के मूलतत्त्व हैं । बाल्यकाल में ही जननेन्द्रियोच्छेद के आतंक से ये दोनों इच्छायें 
दमित होकर अचेतन में निवास करती शिश की परुषवत्ति पर नारीत्व प्रभावक 
हांच लगता ह पर तब तक इस वृत्ति का विकास नहीं होता जब तक उसका लैगिक 
परिवर्तन न हो जाये । किन्तु यह संभव नहीं, अतः बालक की यह इच्छा कि वह माँ का 
स्थान ग्रहण करके पिता का प्रेम लाभ कर सके, पुर्णत: दमित रह जाती हे । पिता के 
नातक स बालक तादात्म्य स्थापित करता हे अतः सुपर इगो का जन्म होता है । वह 
पैतृक सूत्रों से इगो पर कठिन नियंत्रण रखता हे । किशोरावस्था में दमित वत्तियों का 
पुनः अतिरिक्त शक्ति के प्रभाव से स्फोट होता है । इससे पिता के प्रति घृणा उमड़ती है 
"और सुपर इगो हारा अनुचालित होकर प्रत्यक्ष पिता की हानि में अक्षमता के कारण 
उसका वरदत्ति अन्तमुखी होकर पापग्रन्थि अथवा (50॥ ८०७०७) का रूप धारण कर 
लेती हे । इस प्रकार इगो और सुपरइगो क्रमशः माता तथा पिता के पर्याय हो जाते 
हैं । इगो की मूलवृत्ति यद्यपि 'परिषीडन रति’ है तथापि निष्क्रिय नारीवृत्ति को 
अपनाने से स्वपीड़न रति का पथ ग्रहण करती हुई इगो प्रतीत होती हैँ; इस पर 


Ma लाला 
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उसे सुपर इगो द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है और इसी संघर्ष में उसे सुखकर अनुभव 
होता है । इस ग्रन्थि का प्रभाव कला और मानवीय क्रिया-कलापों पर पड़ता है । फ्रायड 
इसे मनुष्य की पाशविक विरासत कहते हैं; यद्यपि यह ग्रन्थि योरप के सांस्कृतिक-सामाजिक 
जगत्‌ के जालंधरी आख्यान से आई हुई है । आरम्भ के यौनमुक्त वर्वर समाज की घटना 
को पितृ सूत्रों में लेकर सम्पूर्ण मानव-समाज के सामान्य अस्तित्व के निर्धारण में फ्रायड 
की उक्त योजना उचित प्रतीत नहीं होती । किन्तु अभाववादी दर्शन की उपस्थापना के 
लिये “सांस्कृतिक विकास” के सिद्धांत-निर्माण में उन्हें इस पाशविक घटना की कल्पना 
करनी पड़ी । उनका इस सम्बन्ध में कथन है कि इडिपस ग्रन्थि में उन समस्त शक्तियों 
का समावेश हे जो व्यक्ति के परवर्ती सांस्कृतिक विकास के लिये अनिवार्य हैं; किन्तु पहले 
यह आवश्यक है कि उनका चयन और परिष्कार किया जाये । अतीत का यह उत्तरा- 
धिकारी जिस रूप में व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसी रूप में सभ्य और सामाजिक जीवन 
के प्रयोजनों के लिये उपयोग योग्य नहीं । अतः फ्रायड के इस सिद्धान्त से कि कला- 
कृतियों में इडिपस ग्रन्थि से सम्बन्धित कुण्ठाओं की तृप्ति होती है, यह समझना चाहिये 
कि इस सुत्र से वह अतीत की पाशविकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है तथा वैयक्तिक 
इच्छाओं को सभ्य और सामाजिक रूप देने के लिए सचेष्ट होता है । इस सिद्धान्त को 
वह 'उदात्तीकरण' शब्द से व्यवहृत करता है । 
अपने सिद्धान्त की पुष्टि में वह सोफोक्लीज १ कृत 'ईडिपसरेक्स', शेक्सपीयर रचित 

हैमलेट और दास्तोएह्वस्की रचित “द ब्रदर्स कॉरामॉजोव” ग्रन्थों के “पितृघात' सूत्र को 
पुष्ट करते हैं । 'ईडिपसरेक्स' में स्थिति-विपपय के रूप में ईडिपस अभिशापवश माँ से 
विवाह करके अन्त में पश्चात्तापवश आँखें फोड़कर प्रायरिचत्त करता हे । नायक यद्यपि 
ग्रन्थि से प्रभावित है तथापि स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए नियति का आश्रय 
ढूंढ़ता है । हैमलेट के चाचा ने अपने भाई का वध करके उसकी माँ से विवाह कर लिया 
है । अब वह प्रतिशोध कैसे ले ? क्योंकि उसने उसकी माँ से विवाह करके हैमलेट को 
वाल्यकालीन दमित इच्छाओं की पूर्ति कर दी है ।/--इस कथन का साक्षी और उदा- 
हरण योरप का यौन स्वातन्त्रयपूर्ण समाज ही हो सकता है । हैमलेट की प्रसन्नता 
शेक्सपीयर के अचेतन मन में भी रही होगी । “असभ्य वानर जाति के स्वामी बाली 
की पत्नी तारा को सुग्रीव ने अपनी पत्ती बनाकर जिस काम-चेतना की तृप्ति की । 
मानसकार तुळपी को यह वात तनिक भी नहीं रुची। राम के कथन पर कहे गये 
लक्ष्मण के वाक्य हमारे इस कथन का समर्थन करेंगे । योरपीय समाज-रचना में यह 
ग्रन्थि प्रायः महत्वपूर्ण समस्या रही हे, किन्तु भारतीय कलाकृतियों में ईडिपस ग्रंथि 


१. सोफोक्लीज ( ४८६-४०६ ई० पूर्व ) एथेन्स का विख्यात कवि और त्रासदीकार । 
उसके कथित १२० नाटकों में उपलब्ध ७ ग्रन्थों में यह ग्रन्य महत्त्वपूर्ण है । 
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ढूढ़ना एकांगिता का विकास करना हे । न्यूराटिक मनःसृष्टियाँ उदात्तीकरण के रूप में 
ही सम्यता और संस्कृति के मूल्यों का निर्धारण कर सकती हैं । कल्पनाजन्य आनन्द 
की प्राप्ति की अपेक्षा कलाकृति में व्यक्त कुण्ठाओं की परितृप्ति उच्चतर विषयों और 
लक्ष्यों से सम्बन्धित होने के कारण अधिक आनन्द का कारण होती है । इसीलिए 
फ्रायड कहते हैँ-- चाहे उन्हें हम मानव मन की चरम उपलब्धि के रूप में देखें या 
छलना कहकर उनका तिरस्कार करें, किन्तु यह मानना ही होगा कि जहाँ उनका 
अस्तित्व हे और विशेषतः जहाँ वे ऊर्ध्वगतिक हैं, वहाँ वे उच्च सभ्यता के उच्च धरातल 
का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं ।” 


कलाकृति की रूप रचना में ग्रन्थियों के लिए प्रतीक योजना पर भो फ्रायड ने 
विचार किया है । यद्यपि उन्होंने “मर्चेण्ट ऑफ वेनिस” तथा "किंग लेयर' की प्रतीकात्मक 
व्याख्या योरप की पौराणिक गाथाओं, किवदन्तियों तथा सामाजिक रूढ़ियों के अनुरूप 
की है तथापि इस व्याख्या को अधिक व्यापक रूप देने के लिए जाति विशेष, देश विशेष 


तथा समाज विशेष की कलाकृतियों को वहीं के परिपादर्व में विवेचित करना चाहिए। 


साहित्य में कथानक-सम्बन्धी रूढ़ियों और अभिप्रायो के अध्ययनार्थ फ्रायड का प्रतीक 
सिद्धान्त पुनः परीक्षित होकर देशानुकूल घटनाओं के परिपार्श्व में विश्लेषण का एक 
महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हो सकता है । विकर्षणमूलक तथा आकर्षणमूलक भावनाओं 
के प्रतीक रूप में स्थूळ विभाजन प्रतीक सिद्धान्त का किया जा सकता हे; क्‍योंकि 
मानव-मन जीवन की सुन्दरतम और चरम इच्छित वस्तु का चयन करता है तथा इतर 
की उपेक्षा उसका स्वाभाविक धर्म है। 


फ्रॉयड चिन्तन की शक्ति और सीमा 


फायड ने जहाँ एक ओर अचेतन का अन्वेषण कर मानव मनोविद्छेषण की 

भूमि पर सुजन-पक्ष का उद्घाटन किया; वहाँ व्यक्ति और समाज में शताब्दियों से चल 

रही दुनिवार सङ्षों की गाँठ को “मुक्त सम्बद्ध-विचार-प्रवाह' शैली के आविष्कार 

दारा खोलने की उपचार-क्रिया भी प्रदान की । काम को मूलवृत्ति मानते हुए उन्होंने 

शगार को जीवन का संडिलिष्ट अंग सिद्ध किया और काम तथा महत्वाकांक्षा--इन दो 

मूलभूत वृत्तियो के सटीक आख्यान द्वारा साहित्य के श्रृंगारी भाग को एक स्वाभाविक 

प्रक्रिया वतक साहित्य को इलील और अइलील की ऊहापोह से मुक्त किया । किन्तु 

उनके दर्शनका मूलाधार विकृतियो से संगठित हुआ था; अतः साहित्य और कला को 
केवल विक्तियों के निकसन का माध्यम घोषित कर देने से उसका वह मूल्य घट गया, 
जो योरप के मध्यकालीन समाज और कलानिदों ने स्वीकार कर लिया था । उनके 
समसामयिक विचारक युंग ने विकृतियों के धरातल पर आधारित स्वस्थ जीवन के विरोध- 
मूलक सिद्धान्त के विपक्ष में अपना सशक्त स्वर उठाया । काम को एकमात्र प्रेरकः 
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शक्ति घोषित करना भी फ्रायड विरोधियों को एकांगी लगा; किन्तु, जहाँ तक वास्तविकता 
का प्रश्‍न हूँ, फ्रायड का अहँ का समाजीकरण' तथा “उत्तेजक आनन्द अथवा अग्रदान 
का सिद्धान्त, साहित्य में सृष्टापक्ष का विश्लेषण तथा कलाओं की सामहिक उपलब्धि 
के विवक्षित आधार--आलोचना में महत्वपूर्ण योग हूँ । फ्रायड ने एक ओर “रति 
भाव और उसमें निहित काठ-कुण्ठाओ के स्वरूप? का उद्घाटन तो किया ही, किन्तु 
काम को छद्य चेतना तथा वायवीय प्रणय-निवेदन की भूमियों को, चाहे वह भव्ति-क्षेत्र 
म हुईं हों अथव्रा व्यक्तिगत आत्मनिवेदनपरक सूक्तों में, छितरा दिया । विचार के 
क्षेत्र में ऐन्द्रिक एवं बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई तथा काव्य के वस्तुपक्ष के अध्ययत्त-- 
आलोचन के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ । “मुक्त सम्बन्ध' तथा 
“मुक्त अभिव्यञ्जन' की शैलियों का काव्य-रूपों पर प्रभाव पड़ा तथा विवेचन-प्रणाली में 
पुराने परिपाटीगत छन्दों का बहिष्कार हुआ । विशेषतः हिन्दी साहित्य में फ्रायड- 
दर्शन यदि एक ओर पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य ( विशेषतः भक्तिकालीन तथा 
प्रेमाख्यानपरक ), उत्तर मध्ययुगीन शृंगारी साहित्य एवं छायावादी काव्य के पुनर्परीक्षण 
में दुधारे शस्त्र के रूप में प्रयुक्त हुआ तो फ्रायडवादी आलोचना के संक्रमित विचारकों 
ने उसके आधार पर अपने सांस्कृतिक धरातल और सामाजिक जीवन के विचारसुत्र ही 
काट डाले । स्वप्न चित्रों के सुजन और उनके यथावत्‌ उद्घाटन में आज भी अनेक 
अनुत्त रदायी रुग्ण मनोविकारी साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में अपनी नकली साह- 
सिकता का परिचय दे रहे हैं । 


अन्य मनोवेज्ञानिक आचार्यो के काव्य-सिद्धान्त 


| 
| 


फायड के अतिरिक्त जितनी अन्य मनोवैज्ञानिक प्रपत्तियाँ आई, उनमें युंग के 
विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, किन्तु युंग से पूर्व हम फ्रायड-प्रभावित मनोवैज्ञानिको के 
सुझावों का अध्ययन करेंगे । 

फ्रायड के परवर्त्ती मनोवैज्ञानिक आचार्य आटोरान्क ने कलाकार को अवस्थिति 
स्वप्नद्रष्टा तथा न्यूराटिक के मध्य मानी है, वह अपने महत्व की स्वीकृति दूसरों द्वारा 
चाहता हैं, इसीलिए उसमें प्रदर्शन की वृत्ति होती हे । अनुकूल परिस्थिति के गत्यवरोध 
में भी वह तटस्थ नहीं होता । वह विश्व की ओर इसीलिए उन्मुख होता हे कि वह 
उससे अपने महत्व का समर्थन चाहता हे । वह अपनी स्वात्मरति का अतिमूल्यन 
कृतियो में करता है तथा आत्मप्रकाशन की अपेक्षा करता है । अतः कलाकार महत्वा- | 
कांक्षा से प्रेरित होकर आत्मरति को प्रदर्शित करने के लिए सदेव सचेष्ट रहा 
कलाकार के सुजन-पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए महत्वाकांक्षा, आत्मरति अ 
प्रदर्शन-काम, इन तीन वृत्तियों का विएलेषण आवश्यक हो जाता है । 


कला का जन्म अचेतन की मन:सृष्टियो से होता है, उस पर चेतना 
नहीं रहता । वह अभावजन्य पीड़ा में उत्पन्न होती 


स्थानान्तरण के माध्यम से वह अचेतन के मूल भाव को अभिव्यक्त करता हे । ह. 
काव्यजगत में 'कविता पीडा की प्रसूति है” का काव्य-सिद्धान्त आंटोरान्क की मान्य- 
ताओं के परिप्रेक्ष्य में पल्लवित हुआ । रॉन्क उपचार-गृह से निकले हुए कलाकार को 
निष्क्रियता और यथार्थ में सन्तुलन स्थापित करने की क्षमता वाला मानता हैं; क्योंकि 
कलाकार एक ऐसा स्नायुरोगी है, जो अचेतन रूप से अपना उपचार स्वयं कर 
सकता हे । 


| होने के कारण वह दुखानुरूप नहीं होती । रूप-सृष्टि, रूप-विकृति तथा प्रतीकात्मक 
| 
| 
। 


हाँन्सजाक्स अचेतन में स्थित उन दमित मनोविकारों को सृजनपक्ष में प्रेरक मानते 
। हैं, जो स्वप्न-निर्मिति में सहायक होते हैं ॥ कवि ऐसे दिवा स्वप्नों की संसृष्टि करता 
हैं, जो केवळ उसकी ही तृप्ति में नहीं, अपितु एकाधिक व्यक्तियों की तृप्ति के परि- 
। ` चायक होते है । अपने समान हो किसी अन्य वस्तु में अपने अभावों अथवा दुगुणों का 
आरोप करके वह आत्मतोष प्राप्त करता हे। अतः कलाकार अपनी पापात्मक अनु- 
भूतियों का अभिव्यंजन करके, दूसरों की सहानुभूति अथवा उपेक्षा प्राप्त करके, आत्मवत्‌ 


दुसरा को पापात्मना होते हुए देखकर वह अपनी एकान्तिक पीड़ा को सामान्य की पीड़ा 
म बदल देता हे । 


उपयुक्त तोनो बैज्ञानिक फ्रायड की इडिपस ग्रन्थि को व्यक्तित्व-विकास का 

- अपरिहार्य अंग मानते हैँ । इनके विरुद्ध डॉ. ए. ए. ब्रिल शब्दों और शब्द समूहों के द्वारा 
| वास्तविकभाव की अभिव्यंजना का मार्ग काव्य को मानता है। यहाँ अनुभूति के स्वरूप में 
| परिवत्तंन करने को आवश्यकता नहीं मानी गई । एडमण्ड बर्गलर का मत है कि दमित 
| इच्छाएँ ही अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य नहीं है, किन्तु कलाकार अचेतनगत पापात्मक 
अनुभूतियों के भार से दबकर आत्मरक्षात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है और प्रदर्शन 
। की वृत्ति की तुष्टि करता हे । किन्तु ईडिपस ग्रन्थि" आत्मरक्षात्मक प्रवृत्ति में घुली- 
| मिलो रहती अवश्य है । इस स्थिति में लेखक बाह्य-जगत्‌ के प्रति उदासीन रहता 
| हैं, अतः उसकी उपेक्षा द्वारा आत्मतुष्टि के समस्त साधन स्वयं-प्रसूत करके सर्वतन्त्र 
| ते का प्रयत्न करता हे । इस सृष्टि में उसकी मानसिक विक्षुब्धि और अतृष्ति 
| शान्त होती है । यह समाधान आवेगों के साथ उत्पन्न और विलीन होता रहता है तथा 
| क ह गो के तनाव त मुक्ति के लिये संघर्ष छिड़ा रहता है । ड 
व व्यक्तियों से पाठक दूसरों के कष्टों का आनंद इसलिये प्राप्त करता है 

| कि इससे उसे कोई प्रत्यक्ष हानि की संभावना नहीं । इस कथन से सहज ही में समझा 
जा सकता हे कि यह कितना भ्रामक सिद्धान्त हुँ । कृति में वर्णित दुख आनंदमूलक 

तो होता नही क्योंकि सामान्य पाठक भी दूसरे को कष्ट में व्याकुल देखकर इसलिये 

तालियाँ नहीं पीटता कि दर्शक वर्णित नायक से पृथक्‌ है । दुख का दुःखबत्‌ तथा सुख 

का छुवत्‌ अनुभव करना ही सत्कृति के परीक्षण का मूलाधार है। फिर लेखकों की 


१. फे 
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'भावावेश में ही निमित हुई हें । अतः स्पष्ट कहा जा सकता है कि फ्रायड के अतिरिक्त 
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रचना अभाव प्रसूत ही नहीं होती; वह मानसिक अभावों की व्यापक और मानवीय पूर्त्ति 
भी होती हे । दरिद्रता ही काव्य-भूमि की प्रेरणा नहीं है जैसा कि वर्गलर ने कहा है-- 
“लेखकों की गरीवी इस बात का सर्वोत्तम प्रमाण है कि वे अवौद्धिक ( ।"*०१०१। ) 
और अपने अन्तद्ं्रों से परिचालित होते हैं ।............ सच्चा लेखक सव कुछ सहन 
करता हैं, वह नहीं जानता कि दुख सहने की अपनी अचेतन इच्छा के कारण, स्वपीड़न- 
रति की सृष्टि के लिये, वह ऐसा धन्वा ही चुनता हे जो दारिद्रचग्रस्त हो और जिसमें 
उसे यश और धन की प्राप्ति नहीं हो सकती ।” इस कथन के दो अंश विचारणीय हैँ । 
प्रथम यह कि काव्य दरिद्रता-जन्य पीड़ा की प्रसूति हे तथा दूसरा यह कि वह अचेतन- 
गत दमित विकारों की मुक्ति तथा आत्मरति अर्थात्‌ प्रकाशन को वृत्ति के तोष के | 
लिये न चाहते हुए भी काव्य का माध्यम ग्रहण करता हे। हम समझते हैं कि 
ये दोनों मान्यतायें आत्यन्तिक छोर पर झूल रही हैं। यदि दारिद्रय काव्य के 
जन्म का कारण होता तो प्रत्येक 'भिक्षु के याचना-गीतों से संसार-साहित्य के भण्डार 
भरे होते । हाँ, यह संभव है कि दारिद्रय काव्यगत भाव को अधिक तीव्र तो 
बना सकता है जैसे संध्कृत के कवि माघ के काव्य में अभावजन्य पीड़ा वस्तु- 
साधना को निखार गई है, किन्तु उत्तरदाई कलाकार को पूर्णतः आच्छादित नहीं कर 
लेता । साथ ही का्प्-निर्माण चेतनावस्था में ही होता है । दमित मनोविकार अनुभूतियों 
के निधरिक हो सकते हैं पर आवेशावस्था में बिना किसी बौद्धिक चेष्टा के गीत का 
लिखा जाना कोरी अवैज्ञानिकता है ; क्योंकि दमित विकारों की अभिव्यक्ति का एक- 
मात्र माध्यम छन्दबद्ध रचना ही नहीं है, प्रत्येक अभिव्यक्तिमूलक चेष्टा है, फिर 
भले ही वह काठ्प हो अथवा चित्रकला । क्या भव्य, सुडौल तथा सुन्दर रेखाकृतियाँ 


उक्त आचार्यों की मान्यताऐं आधाररहित हैं । 


इनके अतिरिक्त फ्रायड के अन्य दो सहकर्मी आचार्यों में एडलर का नाम भी 
गौरव के साथ स्मरण किया जायेगा । एइलर ने व्यष्टिमूलक मनोविज्ञान को स्थापना 
को । व्यक्ति समाज की एक संहिलष्ट्र इकाई हैँ; उसका चरित्रान्वेषण इस 'एकता' 
के विश्लेषण में ही किया जाना चाहिए। शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं के 
कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने दैशव में ही हीनता के प्रखर भाव का शिकार हो जाता है; 
क्योंकि वह पूर्ण तथा सर्वाङ्गीण नहीं हैं । वह इस विभासक भाव की हीनता से बचने 
के लिए महत्‌ का लक्ष्य निर्धारित करता है; उसका प्रत्येक कार्य इसी महत्‌ की भावना 
से अयुचालित होता है । इसो उद्देश्य को सिद्धि के लिए वह जीवन की साकार 
रेखा तथा व्यवहार का निर्धारण करता हे । जीवन-व्यवस्था, प्राप्ति की कामना 
अक्षमताजत्य हीनभाव प्रारम्भ से ही मूलरूप में अचेतन में निवास करते 
उद्घाटन व्यवहार द्वारा किया जा सकता हैं और व्यवहार के विश्लेषण | 


म 


FT, 
| 
1. ५९३] | 
| 
उसके अचेतन का बिश्लेषण भी सरलता से कर सकते हैं । व्यक्ति में जहाँ एक ओर 
हीनतापरक तथा उच्चतापरक ग्रन्थियों का सङ्घर्ष होता है, वहाँ सामाजिक जीवन 
और तज्जन्य सहयोग की आवश्यकता भी सन्निहित रहती है, अतः पारस्परिक प्रेम- 
भाव की आवश्यकता अनिवार्य रूप से बनी रहती है । यथार्थ के संघर्ष में हीनताओं के 
कारण वह प्रवृत्त नहीं होता तथा अक्षमताओं के कारण वह आत्म-परिवर्तन करने में 
समर्थ नहीं होता; अत: विभिन्न मनोव्याधियों से संक्रमित होकर वह सुजन में संलग्न 
होता हे । इस दिशा में हीनता की भावना उसके समस्त क्रिया-कलापों के केन्द्र अर्थात्‌ 
जोवन-रक्षात्मक साधनों में परिणति खोजती है । इस स्थिति में वह अपनी दुर्बलता का 
समाहार अभावों की पूत्तियों में खोजता हे तथा मानसिक अभाव से मुक्ति प्राप्त करता | 
है। कबीरदास जुलाहे परिवार में पोषित होने के कारण तथा अवैध सन्तान होने के कारण 
हीनत्व की भावना से ग्रस्त थे; इसीलिये उन्होंने अपने तप का ढोल आत्मतोष के लिये 
पीटते हुए कहा कि “दास कबीरा ऐसी ओढी, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया?। हीन- 
भाव और अक्षमताओं में छड़खड़ा कर गिरती हुई जीवनमूलक आस्था को पुनः प्राणित 
करने के लिये वह कल्पित शक्ति और क्षमताओं का संग्रह करता है । स्वर्ग की प्रसाधित 
कल्पना, नरक के आतंकपूर्ण चित्र, पुराणों की अद्भुत कथायें तथा साहित्य की नैतिक तथा 
विशिष्ट आख्यायें एवं नायकों की सर्वगुण-सम्पन्नता के सूत्र इन्हीं हीन ग्रन्थियो में खोजे जा 
सकते हैं । कृति को लेखक के असामाजिक अस्तित्व से नहीं जोड़ा जा सकता, यदि वह 
असामाजिक तत्त्वो का प्रेरक होता है तो फिर उसे 'कृति का प्रभाव” समस्या को उठाना | 
'नहीं चाहिये था । हम समाज-निरपेक्ष नहीं रह सकते । सामाजिक संगठन में योग देते | 
हुए ही तो हम व्यक्तिगत असमर्थताओं के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और 
उसकी पूर्ति को ही हम स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिये अपना लक्ष्य चुन लेते हैं । 
अत: कृति की वस्तु को फ्रायड की तरह अनिवार्यत: अहं मूलक और असामाजिक नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि मानसिक सृष्टि में सत्ता-स्थापन की वृत्ति के साथ सामाजिक समर्थन 
को लालसा भी प्रबल रूप से रहती हैं। अब कलाकार की क्षमता पर निर्भर हैँ कि 
वह कृति को सिद्धि के रूप में परिणत कर दे अथवा एक समस्या बन कर रह जाये । | 
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इसी वर्ग के द्वितीय आचार्य हैँ, कार्ल युंग । कार्ल युंग का जन्म १८७५ में 

स्विट्जरलैण्ड में हुआ था । १९११ तक उन्होंने फ्रायड के अधीन उपचार-कार्य किया । 

तडुपरान्त मूलभूत सिद्धान्तों के विरोध के फलस्वरूप इन्होंने नये सहयोगी मीडर कै 
साथ ज्यूरिख में नये संस्थान की शिला रखी । युंग ने अपने विषय को विइलेषणात्मक | 
मनोविज्ञान के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने सर्वप्रथम फ्रायड के यौन-सम्बन्धी 
विचारों पर कुठाराघात किया । इन्होंने मनुष्य में एक रचनात्मक शक्ति का खरोत 
माना हैं, इसी की सफलता और असफलता के आधार पर मानसिक जीवन का विश्लेषण 
युंग की दृष्टि में संभव है। उन्होंने मानव को वहिमुखी तथा अन्तमुर्खी--इन दो वृत्तियों | 
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से युक्त माना हे । अपनी इन्हीं मूलभूत वृत्तियों के प्रभाव से कुछ बाह्य जगत्‌ से सम्पबत 
होते हैं और कुछ उदासीन तथा निष्क्रिय । मन के भी युंग ने विचार, अनुभव 
संवेदन और सहजानुभूति--ये चार कार्य बताये हैँ । फ्रायड के समान यंग चेतन और 
अचेतन को सहयोगी मानते हैं; संघर्षशील नहीं । फ्रायड ने जिस प्रकार अचेतन 
को दमित मनोविकारों का पुंज कहा हूँ, ठीक उसी प्रकार युंग उसे अविकसित 
मनोविकारों का पुंज मानते हैं । यह अचेतन भी व्यक्तिगत और समाजगत होता है। 
समाजगत उपचेतन संस्कारजन्य तथा पुरातन पीढ़ियों से चले आने वाले विचार-सुत्रों का 
कोश है । 


युंग और उनके काव्य-सिद्धान्त 


युंग ने कृतिकार तथा कृति-निर्माण-विषयक तत्वों के उद्घाटन की प्रक्रिया को 
अपनी विवेचन-प्रणाली का आधार बनाया । कृति और कृतिकार दोनों को a) 
देखने की दृष्टि उनकी प्रमुख विशेषता-है । कृति और कृतिकार-सम्बन्धी निष्कर्षों को वह 
संभाव्य अधिक मानते हैं । कला का वह पक्ष जो कलात्मक रूप-विधान की प्रक्रिया से 


सम्पुकत हैं, मनोविज्ञान का विषय हो सकता हैं; किन्तु कला की आधारभूत प्रकृति 


मनोवैज्ञानिक विवेचन की सीमा के अन्तर्गत कभी नहीं आती । अर्थात्‌ कला की वस्तु का | 


अध्ययन सौन्दर्य शास्त्रीय एवं कलात्मक पद्धति के आधार पर ही किया जा सकता हे । 
कला-विषयक सत्य और वैज्ञानिक सत्य में वह अन्तर मानते हैं; कला उनके लिये सच्चे /9/ 
अर्थ में भावसृष्टि है; किन्तु यह वैज्ञानिक सृष्टि-प्रक्रिया से इस अय में भिन्न होती हूँ 
कि इसमें क्रिया और प्रतिक्रियात्मक घटना-प्रभाव यान्त्रिक क्रमवत्‌ श्ुखलाबद्ध नहीं 
होता । यह एक ही नवीन चेतना का उदय है जो सुनिश्चित कारणवाद में बाँघा नहीं 
जा सकता । | 

कलाकार साधारण और असाधारण दोनों ही व्यक्तित्वों से परिवेष्टित होता है। वह 
साधारण होता है; इसलिये इस रूप में उसके जीवन को सभी विशेषतायें काव्य अथवा कृति में 


रूपायित होती हैं; किन्तु उसका यह रूप सृष्टा का रूप हैं, सजना अथवा उपलब्धि का जा 
नहीं । कला एक प्रकार का नेसगिक अन्तर्वेग है जो कलाकार में प्रतिभाजन्य होता हे; वह 
स्वतन्त्र संकल्प से सम्पन्न होकर चेष्टावान नहीं होता । कला की यह प्रेरणा कलाकार के 
व्यक्तित्व से नहीं आती । वह इस सम्बन्ध में फ्रायड पर व्यंग भी करते हे । उन्हीं के 
शब्दों में यदि कहा जाये, तो यों कहँगे-- एक साधारण व्यक्ति, जो अपनी बद्धि से काम 
लेता है, कभी यह नहीं सोचेगा कि कला और रुग्णता एक ही वस्तु हैँ, यद्यपि यह तथ्य 
निविवाद है कि कलाकृति का उद्धव स्तायविक विकार की तरह एक सी मनोवैज्ञानिक 
पूर्वावस्थाओं में होता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि कुछ विशिष्ट मानसिक _ 
पूर्वावस्थाये सर्वत्र विद्यमान होती हैं और फिर मनुष्य के जीवन की अवस्याओ मै. 
सापेक्ष सदुशता के कारण ये सतत समरूप भो होती हैं ॥” पिता के प्रति सम्बद्ध 
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भाव, माता के प्रति सम्बद्ध भाव तथा दमित काम विकारग्रस्त प्राणी के लक्षण है, 
स्वस्थ मन वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसा सोचना न्यायोचित नहीं । प्रत्येक सृजनशील 
व्यक्ति परस्पर विरोधी शक्तियों के संघर्ष से अनुचालित होता रहता हे। एक ओर उसका | 
'ब्यक्तिगत-जीवन अनुवेशित पक्ष है तो दूसरी ओर उसकी चेष्टा और सृजनात्मक | 
उपलब्धियों का सामूहिक पक्ष भी है. भले ही उसकी प्रेरणा दमित अन्तवेंगों द्वारा | 
प्रभावित हो, किन्तु उसकी उपलब्धि अथवा सजना आनंदमूलक होती हे, क्यों कि कृति | 
रूप में भावों का परिष्कार हो जाता है। यह लक्ष्य युंग के अनुसार 'सामूहिक अचेतन' | 
से उद्गमित हे । फ्रायड द्वारा गवेषित अचेतन से भी गहरा स्तर इस सामूहिक मन का 
हे जो परम्परागत संस्कारो और सामाजिक दायित्वो का कोश है । सामूहिक अचेतन द्वारा ह 
| ही दुर्बल चेतन की क्षतिपूत्ति संभव है । प्रत्येक युग की अपनी परिसीमा होती है अतः 
| वह अपने विशिष्ट पूर्वग्रहों से युक्त होता हे, इन पूवंग्रहों में सन्तुलन सामूहिक अचेतन 
करता है । कलाकार इन सामूहिक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं से अनुचालित होकर 
| कृति का निर्माण करता हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य में केवल यथार्थ 
का ही चित्रण नहीं होता अपितु समस्याओं से निकलने का मार्ग भी प्रदर्शित किया जाता 
हैं। फ्रायड से इस बात में सहमत होते हुए भी कि कलाकार स्वात्मरति लीन होता है, 
युंग कलाकृति को दायित्वहीन नहीं मानते । व्यक्तिगत भावों का सामान्यीकरण कला 
में इसी तथ्य का साक्षी है । कलाकार की व्यक्तिगत रुचियों को सांस्कृतिक मान्यताओं के 
माध्यम से ही अभिव्यक्ति का मार्ग मिलता है। वह अचेतन की अतिकल्पनाओं में ` 
साहित्य का निर्माण नहीं होता । साहित्यिक कृतियाँ लेखक की उन इच्छाओं और 
संकल्पों को ध्वनित करतो हैं जो सोहेश्य होती हैं इस रूपायन की प्रक्रिया में कलाकार 
अपनी सजग विवेक बुद्धि का प्रयोग करता हैँ । वह आत्म-विषयक तथा परात्म-विषयक 
दोनों ही तत्वों से आविर्भूत होता है । क्योंकि कोई भी कलाकार न तो एकाकी अन्तमुखो 
होता है और न एकाकी बहिमुखी । यदि अन्तमुखावस्था में वह स्वत्व प्रदर्शन तथा | 
महत्व प्रदर्शन के लिये लालायित होता हे तो बहिमुखावस्था में सामाजिक विषमताओं से / 
प्रभावित होकर वह क्रियाशील होता है । अर्थात्‌ आत्माभिव्यक्ति की अदम्य आकांक्षा से | 
पराभूत होकर वह सृजन-कार्य में तत्पर होता है । जीवन-घटनायें और प्रत्यक्षीकृत 
अनुभूति बिम्बक्कति में प्रतिफलित होते हुए भी कुछ विशिष्ट अभिप्रायों की दिशा निर्दिष्ट 
करते हैं। यही विशिष्ट सामूहिक मन की सार्वभौम माँग हैं और यही काव्य में 
साइश्यता के समाधान का उदाहरण है। प्रत्यक्षीकरण तथा स्वायत्त ग्रन्थि का बोध यदि 
कलाकार को हो जाये तो फिर उसके व्याधिगत प्रभाव से वह प्रताड़ित न होगा; उसकी 
धूत के लिये स्तुत्य प्रयत्न करेगा; पर यदि फ्रायड के अनुसार वह्‌ न जानते हुए ग्रन्थि 
कै अनतन प्रभाव से उन्मादरूप में कृति निमिति में योग देता है तो सामूहिक मन का 
प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं होगा । यही कारण हे कि युंग फ्रायड से इस स्थान पर असहमत 
दिखाई देते हूँ । सामूहिक मन स्वतः क्रियाशील होता हे । व्यक्तिगत अचेतन केवल 
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संभावनात्मक हे, उसका क्रियाशील अस्तित्व नहीँ होता । मनस्‌ का अचेतन अंश यदि 
सक्रिय होता है तो सामूहिक मन की जन्मजात 'क्रियात्मक ग्रन्थि' से अनुप्रेरित होकर ही । 
मानव की यही क्रियात्मक ग्रन्थि कि “वह भी प्रकृति के समान निर्माण करे '---जीवन के 
समस्त अनुसन्धानों में प्रेरणा का कार्य करती है। यदि यह 'क्रियाशीलता' की वृत्ति 
मानव में न होती तो आज समाजोपयोगी आविष्कार न होते । युंग प्रत्येक आविष्कार को 
उपयोगी मानते हैं । उनकी दृष्टि में इसीलिये प्रयोगात्मक जीवन-पद्धति का महत्व है । 
इसीलिये वह सामूहिक मानवीय नियति में विश्वास करते हैं और मानव अस्तित्वगत 
दुःख-सुख को परम्परागत स्मृति के परिस्थितिगत उद्बोधन से कलाकृतियों का निर्माण 
संभव मानते हें । इसीलिये वह प्रत्येक युगीन कृति के बिम्ब में उस युग के सामूहिक 
मन की खोज का निर्देश करते हैं। उनका कथन है कि “कलाकार सामूहिक अचेतन के 
बिम्ब को, जिसमें सामाजिक एषणाओं की सन्तिहिति होती हे, गहनतम अचेतन से 
निकाल कर उसे चेतन मूल्यों से सम्बद्ध करता है, इस प्रतिष्ठा की क्रिया में वह उसके 
रूप को बदल देता है जिससे कि उसके समसामायिक अपनी शक्तियों के अनुरूप उसे 
ग्रहण कर सके” ।--इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति व्यष्टि रूप में 
अपनी अभिरुचियों का कोश होता हे तथा समष्टि रूप में लोक और युग की विशिष्ट 
प्रवृत्तियों का समावेश उसमें होता हैं। कलाकार युग के आवश्यकतानुसार जिसमें 
जीवन का प्रतिनिधित्व होता है, लोक-प्रवृत्ति के साथ समरस होता हूँ; वह उन्हीं 
असामाजिक तत्वों को उपेक्षा करके अपने राजपथ पर चलेगा जो सामूहिक व्यक्तित्व के 
लिये क्षतिकारक हैं । इस प्रकार व्यष्टि के जीवन की अचेतन प्रक्रियाओं का लोकवृत्ति 
की परिष्कारिणी में किया गया शोध-संस्कार युगों तथा राष्ट्रों के जीवन में आत्म-नियमन 
तथा आत्मविस्तार के सुत्र वपित करता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि फ्रायड 
केवल अन्तमन के परीक्षण को पद्धति का आधार बनाकर चले तो युंग ने पदार्थवादी 
साक्स-विषयक सामूहिक अचेतन-विषयक प्रतिपत्ति को अन्तर्मनीय सूत्रों से सम्बद्ध कर 


एक वैज्ञानिक विइलेषण-प्रणाली का सूत्रपात किया । युंग को कलाविषयक उपलब्धि का | 


माक्सवादी परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जा सकता हैं और समझा जा सकता है कि बह | 
व्यष्टिवादी अध्ययन की अपेक्षा समष्टिवादी अध्ययन का समर्थक था । भले ही लोक- 
मंगलविषयक धारणा उसे मेथ्यू आर्नल्ड तथा रिचार्ड्स की परम्परा से प्राप्त हुई 


थो । परम्परागत रिक्थ को पचाकर कह देना अंग्रेजों के दायित्व का उचित उपः 
योग ही हे । 
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आँ प्रकार मनोविज्ञानवादी आचार्यों की उक्त संक्षिप्त विवेचना में फ्रायड । 
युंग ही दो समानधर्मा चित्तनों के विरोधी छोर दिखाई देते हें ॥ अतः कलाविषयक 
मनोवैज्ञातिक-सामाजिक विइलेषण के लिये दोनों का युगपत्‌ अध्ययन ही सहायक होगा । 
एक को दूसरे से पृथक्‌ करके देखने पर हमें विरोधी ध्रुबों के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई 
नहीं दे सकता। 


और॒ 
यक 
गा ।' 


लाइ 


कड धर न अभिजात वर्गीय कला तथा सामान्य 


ss 
०८७ 
न्न 


मावर्सनाही समील्ता-प्रद्रहि | 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र में साहित्य की ह्वासोन्मुखी प्रवृत्तियों को ही एकान्ततः 
आधुनिकतम कहकर प्रचारित किया जाता रहा है, जो समग्र रूप से विघटनशील पूँजीवादी 
व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहो हैं । पूँजीवादी अस्तित्व रक्षा के प्रयत्न की चेष्टा 
मानववादी मूल्यों का विरोध है । व्यक्तिवादी आलोचना को पद्धति अधुनातन प्रवृत्तियों 
के समग्र सत्य को धूमिल कर रही है। मानव-सम्बन्धों, रीति-रिवाजों, युगधर्मा सामाजिक 
शक्तियों तथा नैतिक-दार्शविक मान्यताओं का विवेचन मानव के समग्र अस्तित्व के 
सन्दर्भ में होना चाहिए । तालस्ताय और चेखव की वस्तुनिष्ठा इसी दिशा की उपलब्धियाँ 
हैं । तालस्ताय द्वारा किया गया आधुनिक कला का वर्गीकरण" हमारे उक्त कथन का 
समथक हुं । यह परम्परा यद्यपि रूस के महान प्रगतिशील विचारक वेलिन्स्की के 
यथाथवादी सूत्र से प्रारम्भ हुई थी, जिसमें कलात्मकता का अभिप्राय वास्तविक 
विषयवस्तु को मूर्त और समग्र रूप में प्रतिबिम्बित करना किया गया है । मानव-चेतना 
के विकास में आनेवाले उत्थान-पतनों तथा प्रतिक्रियाओं का समाज-सापेक्ष चित्रण ही 
तो कला की अभीष्ट वस्तु चनिशेव्स्की ने इसी परम्परा में हीगल और उसके 
अनुयायी बिश्चेर के भाववादी सौन्दर्य-सिद्धान्त के खण्डन में .विशेष और सामान्य की 
द्वन्द्वात्मक अच्विति को प्रतिष्ठा दी। इसी विचारसूत्र का स्पष्टीकरण गोगोल से लेकर | 
चेखव और गोर्की तक हुआ । इस परम्परा के रहते हुए भी व्यावहारिक समाजवादी _ - 
समीक्षा-पद्धति के सूत्र पहले महायुद्धोत्तर रूस की समाजवादी क्रान्ति में स्फुटित हु 
जिसके फलस्वरूप श्रमजीवी सामान्य वर्ग ने शोषणमुक्त समाज-व्यवस्था का सूत्रपात 
सन्‌ १९३० के लगभग मार्क्सीय दृष्टिकोण को लेकर समाजवादी यथार्थ प्रग 
नाम से साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में अवतरित हुआ.। तत्सम्बन्धी कृतियो में 
वादी नेतिक मूल्यों और समाज-सम्बन्धों के तादात्म्य के साथ वस्तुदर्शी त 
लेखक का संवेदनशील मन दिखाई देता है । रूपवादी साहित्य और आलो; 
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की काव्य-विषयक प्रतिपत्तियों के आधार साम्य पर हम यहाँ एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण 
आवश्यक समझते हैं । 


मार्क्सवाद यद्यपि सामाजिक रचना और उसके आर्थिक आधार को लेकर ही 
चला है तथापि कला और साहित्य के प्रति भी उसमें सर्वाधिक आग्रह और सहिष्णुता 
है। मार्क्सवाद का दृष्टिकोण सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल योजनावद्ध व्यावहारिक 
रूप से प्रभावित रहा है और सामूहिकता के व्यामोह के कारण ही उसमें साहित्य की 
काव्य-विधा की निष्प्रभता दिखाई देने लगी है; क्योंकि काव्य में वैयक्तिकता का अंश भी 
प्रभावक होता है । पूर्वाग्रह के कारण स्वात्मपरक काव्य का निरसन माक्सवादी भूमिका 
में होता रहा है और इसका एक कारण मार्क्सवाद की काव्य-विषयक वे प्रतिपत्तियाँ 
भो हैं, जिन्हें पदार्थवादी विचारों को एक दीर्घ परम्परा ने प्रभावित किया ह 


युगान्तकारी अर्थशास्त्री मार्क्स का साहित्यालोचन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
किन्तु जीवन के बहुमुखी दृष्टिकोण पर विचार करते हुए अपने चिन्तन की व्यापकता में 
उन्होंने साहित्य को भी आत्मसात्‌ कर लिया। समाजवादी सिद्धान्तों के व्यापक 
अध्ययन के लिए माक्स पेरिस गये, वहाँ उन्हें फ्रेडरिक एङ्गेश्स जैसी प्रतिभा से 
भट का अवसर मिला । फ्रान्स की क्रान्ति के दिनों प्रशिया से निर्वासित माक्स ने 
लन्दन जाकर (दास केपिटल' की रचना की । मार्क्स का मुख्य विवेचन-केन्द्र वर्ग-संघर्ष 


रहा ह। इतिहास की भौतिक व्याख्या तथा अतिरिक्त मूल्य' जैसे आलोचनात्मक 
निबन्ध का केन्द्रबिन्दु यही वर्ग-संघष है । 


मार्क्स ने मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं को भौतिक 
जीवन की उत्पादन-पद्धति से अनुशासित माना है । मनुष्य का अस्तित्व उनकी 
उता से निर्धारित नहीं होता प्रत्युत इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व 
उनकी चेतना को निरूपित करता है । विकास की एक विशेष अवस्था में, समाज में 
उत्पादन की शक्तियों का साम्पत्तिक सम्बन्धों से संघर्ष होता है और इस क्रिया” 


शीछता में विधिक तथा विचारपरक सभी क्षेत्रों में लोग सतर्क तथा सचेष्ट हो जाते हैं । 
अत: चेतना का विवेचन जीवन के 


जतत 0 अन्तर्विरोधों और उत्पादन-शक्तियों तथा उत्पादन” 
र चष मे होना चाहिए । कहा जा सकता है कि रचनात्मक प्रेरणा और 
i अस्तित्व से ही निरूपित होती हे । चेतना तो मनुष्य कौ अपनी 

“प्रक्रिया में निरत अस्तित्व का ही नाम हे ।* मानवीय अस्तित्व भी 


ME यासा 
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काल मार्क्स और एंगेल्स : जर्म डियोळांजी 
एगल्स : द जर्मन आइडियोलॉजी, वृ १३। 
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ऐन्द्रिक संवेदनाओं के सार्वजनीन रूप को कहा जा सकता है जिसमें सर्वमानबीय संवेदनाओं 
को मानव-जीषन और प्राकृतिक जीवन से सम्बन्धित करके देखा जाना चाहियें। दो 
परस्पर असमान शक्तियों की क्रिया और प्रतिक्रिया से परिस्थितियां प्रभावित होती 
रहती हैं, मानव निदान क्रियाशील होने के कारण उनसे प्रभावित हुए विना नहीं 
रहता । सामाजिक जीवन की असन्तोपप्रद अवस्था में ही वह हत्‌ अथवा सामाजिक 
सन्तुलन की स्थिति की ओर अग्रसर होता हे । इस प्रकार मनुष्य का अस्तित्व उसकी 
वास्तविक जीवन-प्रक्रिया हैं, जिसमें मनुष्य की व्यावहारिक विकासःप्रक्रिया एवं ब्याव- 
हारिक कार्य-कछाप का प्रतिनिधित्व रहता है । वह समस्त प्रकृति की पुनः रचना 
करता है किन्तु यह सजना हर स्थान और हर परिस्थिति में रहनेवाले मानवों के अनुरूप 
होती है। मार्क्स का विचार है कि मानव के प्रत्येक आविष्कार में श्रम का योग है, उसने 
आवश्यकताओं के अनुरूप चेष्टा करने पर, निर्णयात्मक कदम उठाने पर अधिकाधिक 
कौशल और नैपुण्य को अजित किया । तथा परवर्ती पीढ़ियों को दाय रूप में देते जाने 
से वंशानुक्रमिकता में प्राप्त इन विकासों को नित्य ऐसी जटिल क्रियायों द्वारा आवेष्टित 
किया जाता रहा कि मानव के हाथ ने ललितकलात्मक आख्यान और शिला खण्डीय 
“चित्रों के बोलते संसार का निर्माण कर डाला। उससे प्राप्त आनन्द की भी मार्क्स परिसीमा 
मानते हैं, वह कलात्मक अभिप्रायों का सीधा सम्बन्ध मानव की सहज शक्ति से मानते 
हैं और सहज शक्ति क्योंकि मानव की स्वयं में एक आत्मगत सीमा है तथा किसी वस्तु 
के प्रति उसकी पहुँच क्योंकि उसकी संवेदनाशक्ति के अनुरूप होती है अतः सामाजिक 
मनुष्य की संवेदना असामाजिक मनुष्य को संवेदना से पूर्णतया पृथक्‌ माननी चाहिये । 
रूप-सोन्दर्य अथवा कलात्मक आनन्द की तुला इन्द्रियाँ होती है । अतः उनका पर्यावरण 
पात अंशत: विकास और अंशतः आविर्भाव रहता हे । इसीलिये रुचि-वैचित्र्य का प्राधान्य 
-मानव-जीवन में रहा है । मानव का समग्र अस्तित्व इसी आधार पर खड़ा हुआ है और 
इसोलिये उसकी भावनाओं को प्राकृतिक जीवन के अनुकूल बनाना, मानव अस्तित्व 
को वस्तुपरक बनाने का अभिप्राय हो सकता हूँ ।* 

किन्तु यहाँ आकर मार्क्स व्यक्ति के अन्तः और बाह्य दोनों ही आवश्यकताओं 
के लिये द्रव्य को अथवा पदाथ को साक्षी तथा सहायक मानता हे । द्रव्य की स्थिति 
इच्छाओं को काल्पनिक जगत्‌ से उतार कर एक मूर्त अस्तित्व प्रदान करती है और 
-जब वह इस प्रकार कल्पना को यथार्थ के आधार पर कसता हे तब वह आवश्यकताओं 
की पूर्ति में अपने आपको अक्षम पाता हे; क्योंकि केवल पूँजीपति वर्ग ही भावश्यकताओं 


-की पत्ति में सक्षम होता हे; तब एसी स्थिति में सामान्य मानव अपनी कल्पना में 


बिद्यमान असमर्थ शक्तियों को क्षमताओं में रूपान्तरित कर देता हे, अत: कहा जा सकता 
हे कि अर्थ ही मानवीय व्यवहार को परिचालित करता है । अतः मार्क्स का विशवास 


१. पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र की परम्परा--डॉ० सावित्री सिन्हा । 


| कत ॥ 


हैं कि सम्पत्ति अथवा धन की लालसा और विषमतापूर्ण अर्जन की लिप्सा मानव के 
सम्पर्ण व्यक्तित्व को असहज और अन्तर्विरोधी वृत्तियों से संलग्न कर देतो है । ' अतः 
मानव की समस्त अभिव्यक्यों में--उसकी कला-वृत्तियों में सामाजिक अर्थव्यवस्था, 
उत्तादन-पृद्धति, परिस्थितिगत आनुकूल्य तथा प्रकृति संघषंगत अक्षमता ध्वनित होती 
हैं। इसी सन्दर्भ में मार्क्स गेटे कृत फाउस्ट और शेक्सपीयर कृत 'टिमाँन ऑफ एथेन्स' 
की कतिपय पंक्तियाँ उद्धृत करता हुआ चला है।* गेटे का 'फाउस्ट मानवतावाद 
की दिव्य कामदी' कहलाया जाता हैं । निरूप्य जगत्‌ के भौतिक, नैतिक तथा पूर्वा- 
नुमानित ललित कल्पनात्मक--ये तीन भेद गेटे ने किये थे; किन्तु हम समझते हैं कि गेटे 
तथा शेक्सपीयर की रचनायें आर्थिक विक्षोम की प्रसूति न होकर मध्य युगीन मान्यताओं 
के परिसीमित दृष्टिकोण की नाटकीय उपलब्धि हैं । माक्स का आग्रह कलात्मक साहित्य 
के परिप्रेक्ष्य में यथार्थ परिस्थिति तथा यथार्थ चरित्र की सामाजिक विशेषताओं का 
सामूहिक अभिव्यंजन मात्र था । कहा जा सकता है कि वह यथार्थमूलक निष्कर्ष देने- 
वाले अनुभवों की अभिव्यक्ति पर केन्द्रित था । मावर्स-शिष्य एंजिल्स ने स्वीकार किया 


है कि यथार्थवाद का अर्थ विवरणगत तथ्य, चारित्राद्धून के सामाजिक प्रतिफलन तथा 


परिस्थितिगत अनुकूलन का चित्रण किया जाना चाहिए। रचनाकार को व्यक्तिगत 
अनुभूति कलाकृति से सर्वथा भिन्न रखनी चाहिये; वह शुद्ध वस्तुपरक हो आत्मनिष्ठ 
नहीं। कला तो सामूहिक रचना-प्रणाली की उपलब्धि है जिसमें परिस्थिति, परस्थितिगत 
क्रियाशीलता तथा क्रियात्मकता का स्वाभाविक चित्रण निहित रहता है । इसका यह अर्थ 
स्पष्ट हो जाता हे कि कृति की वस्तुगत समीक्षा होनी चाहिए, विषयीगत (5५७।९८६४९) 


नहीं ; क्योंकि कोई भी कृति सोद्देश्य नहीं होती और उद्देश्य के प्रतिफलक पात्र 


यदि सामान्यीकृत नहीं किए गए तो कृतिकार के विचार और ऐतिहासिक समाधात 
असंगतियों के अतिरिक्त और कुछ न रह जाएंगे । कला में सोद्देश्यता (Tendentions) 
के प्रश्‍न को प्रमुख आधार देते हुए उन्होंने इस सन्दर्भ मै परीक्षित और आदर्श रूप में 
उद्धूत एचिलस, एरिस्टोफेत्स तथा दान्ते के काव्य तथा रूसी, जर्मन और नार्वेजियन के 
सामयिक उपन्यासों की परिचर्चा की । मिन्ना कॉतस्को को लिखा गया एंगिल्स कां 


- पत्र थ्य ३ ०3 
इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता हे । मार्क्स ने इसी आधार पर शेक्सपीयर की 


लोकमं रचनाओं रि 

2027 रचनाओं को श्रेष्ठ बताया और शिलर के नियतिवादी चिन्तन को हासो- 

ह यस जराजक । यहाँ यह निर्देश कर देना भी आवश्यक है कि मार्क्स साहित्य 
1 का उद्दंद्य सामाजिक आवश्यकता की अनिवार्य पूर्ति के रूप में करता रहा 


हैं, इसीलिये जीविका के लिये अस्तित्व और लेखन का विरोध उसने किया हैं। अतः 
MTS 7 ८-5 
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लेखन को स्वच्छन्दता का साध्यम बनाकर चलनेवाले लोगों का विरोध आवश्यक रूप 
से किया जाना चाहिये । 

उपरिलिखित विचारों के यथावश्यक रेखाङ्कन के लिये हमें मार्क्सवाद के 
“सामाजिक उत्पादन” ( 50०० "०५५८० ) सिद्धान्त का विवेचन कर लेना चाहिये। 
जैसा हम पूर्व कह आये हैं कि वस्तु-जगत्‌ के साधनों से, जो मनुष्य की रचनात्मक 
क्रियाशीलता के परिणाम हैं, समाज का आर्थिक ढाँचा तैयार होता है। तथा इन्हीं 
सम्बन्धों पर यथार्थ, राजनीति, न्याय आदि की भित्तियाँ तैयार होती हैं । १ सिद्धान्त 
भौतिक जीवन-प्रक्रिया के रूप में तो सहज ही स्वीकार किया सकता हैं किन्तु वेचारिक, 
मनोवैज्ञानिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों से भावात्मक प्रक्रियागत अस्तित्व के कारण 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । भावजगत्‌ की यह प्रक्रिया भले ही प्रेरक रूप में 
सामाजिक विषमताओ से उद्बुद्ध हो, किन्तु होगी आर्थिक ढाँचे के पूरक रूप में ही। 
सम्बद्ध जीवन के अभावों का यथावत्‌ चित्रण भला किस आनंद की सृष्टि करेगा; वह 
तो विक्षोभपूर्ण होने से क्रान्ति का सर्जक अवश्य हो सकता हे । इस प्रक्रियागत निष्कर्ष 
का फल यह निकला कि एक ओर तो काव्य के सामान्यीकरण की समस्या ही उलझन 
में पड़ गई ओर दूसरी ओर साहित्य एक प्रचार का माध्यम बन गया । साहित्य के इसी 
रूप के विकास ने, समीक्षकों की दृष्टि का आदर प्रचारवादी धारणात्मक आग्रह के 
फलस्वरूप आजतक भी इसीलिये नहीं प्राप्त किया हे । चेतना के बहिजंगत्‌ से संचालित 
होने के सिद्धान्त की रक्षा करने के लिये लेखकों की उपलब्धियाँ अतिवादी हो गई । 
मनोविज्ञान इसी चिन्तन के विरोध में, चेतना के निरपेक्ष समर्थन में विकसित हुआ । 
मार्क्स की इस स्थापना का प्रभाव वैज्ञानिक विचारको पर भी पड़ा और मासंल प्रेनेन्ट 
जैसे जीव वैज्ञानिक ने भी 'वायोलोजी एण्ड माबिसंज्म' नामक ग्रन्थ में आदिम सत्ता 
को जड़ माना, जो क्रियात्मक इन्द्र के फलस्वरूप ही आनुपातिक चेतन सत्ता में परिणत 
हुई । किन्तु आज माक्स की उक्त स्थापना का पूर्णतः विरोध वैज्ञानिक क्षेत्र में स्वीकृत 
हुआ है । एडिंगटन ने अपने प्रमुख ग्रन्थ “द नेचर ऑफ द फिजिकल वल्ड” में वस्तु 
और तेज, पदार्थ और शक्ति अथवा जड़ और चेतन में कोई मौलिक अन्तर नहीं माना; 
वह तो एक ही रूप का परिस्थितिगत अनुकूलन मानते हैं और इस तथ्य को उन्होंने 
प्रक्रियागत अन्तर' के नाम से स्पष्ट किया है। आइन्सटीन भी “भौतिक पदार्थ” को 
तत्वांशों ( ?॥४०७५ ) के संयोगों ( ६५९१५ ) का सहज संकलन मानते हैं । अर्थात्‌ 
पदार्थ का लघुतम अंश भी काल-प्रवाह में स्वचालित और सक्रिय हे । प्रसिद्ध दार्शनिक 
बटूंन्ड रसल ने 'ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलासफी' में आइन्सटाइन के उक्त सिद्धान्त को 
चर्चा करते हुए एडिगटन और आइन्सटाइन के सिद्धान्त साम्य को स्थापना की । मार्क्स- 
वादी विचारको ने भावना और वस्तु को अभिन्न न मानकर उक्त दोनों ही प्रतिष्ठित 


१. सेलेक्टेंड वर्क्स--वॉ० १, पृष्ठ ३५६, मार्क्स । 
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वैज्ञानिकों के निष्कर्षों की उपेक्षा की और इसके विपरीत वह पदार्थ और शक्ति को 
पर्वापर सम्बन्धों के रूप में मान कर चलते रहे । परिणाम यह हुआ कि वस्तु और 
जडता प्राथमिक पक्ष सिद्ध दिया गया और शक्ति अथवा भाव को पदार्थ प्रसूत अन्तिम 
पक्ष । भारतीय दर्शन तो जड़ से चेतन की सत्ता किस प्रकार संभव हे, यह कह कर इस 
सिद्धान्त को अधकचरा सिद्ध करेगा ही किन्तु उक्त वैज्ञानिक आचायों के सर्वमान्य 
सिद्धान्तों की तुला पर भी वह खरा और पूर्ण सिद्ध नहीं होगा। मार्क्स को यह प्रतिपत्ति, 
लगता हे, पूर्वाग्रह के कारण हुई हो क्योंकि उसे हेगेल स्थापित “निरपेक्ष भाव” (१७5०10७ 
10४8 ) के सिद्धान्त का खंडन करना था। हीगेल विकास की प्रक्रिया का आधार भाव 
(1089) मानता हे । इस वैकल्पिक तत्व का नाम उन्होंने विश्वात्मा अथवा निरपेक्ष तत्व 
दिया है । यही भाव अपने को तीन अवस्थाओं क्रमशः स्थापना ( 11255 ), प्रतिस्थापना 
( Antithesis ) और समन्वय ( ४१४१९५५ ) के द्वारा व्यक्त करता है । भाव सर्व- 
प्रथम तक अथवा शुद्ध विचार के रूप में ( 1०90० ) प्रकट होता है, इसमें ' 'कुछ है 
ऐसे अस्तित्व का भान रहता है और यहीं पर कुछ है, क्या है और कैसा है, जिज्ञासा 
के कारण टत निहित रहता हे । अतः भाव में सत्‌ (स्थापना) और असत्‌ ( प्रतिस्थापना ) 
दोनों के परस्पर द्वन्द से नित्य पैदा हुए नव्य भेद अन्त में समन्वित परम भाव 
(3059018 ।&) में समाविष्ट हो जाते हैं । तर्क बहिर्मुखी होकर प्राकृतिक उपादानों 
हारा व्यक्त होता है और वहुदशात्मक व्याप्ति के अभाव में वह संरिलष्ट मानव रूप में | 
अपनी अभिव्यक्ति खोजता है । तथा भावप्रधान मन इस प्रकार वस्तुप्रधान होता ॒ 
हुआ विकसित होता है तथा अन्त में वह सामूहिक मन में जिसे चित्त भी कहा जाता र 
है--परिणत हो जाता है। इस प्रकार आत्मा, चेतना तथा बुद्धि समन्वित भाव अभि- : 
व्यक्त होकर कानून, नैतिकता तथा सामाजिकता का निर्धारण करता है और सामूहिक हा 


परम मन ग धम और दर्शन के विकास में सहायक होता हे । मन की परमावस्था ही | 
आनंद का रूप है, और उसका एकमात्र माध्यम हे कला, जो आधिभोतिक सत्ता का 
ब्यक्ती ७, 0 ७. गे 

11 रीकरण है ।' कला बौद्धिक वस्तु हैं जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हे और जिसमें ल 


दो विरो तत्वों ° ० 0 न 
थी तत्वों का संघर्ष, प्रगति का पूछ आदशवाद तथा सामाजिक युगातुरूप 


नियमों है 

लॉ होती हे । वस्तु और भाव को तात्विक सापेक्षता संक्षेप में हीगेळ का 
ग्‌ ॥ षयक सिद्धान्त कहा जा सकता हे और इसी का विरोध मार्क्स ने किया 
| ६। यहाँ एक बात स्पष्ट कर 

शं से चेतन्य ” सिद्धान्त की 
७, ४ नतन्य का विकास” सिद्धान्त की स्थापना के कारण था; किन्तु धर्म, कला और दर्शन 

उन्होंने कोई घ्यान न दिया । चिन्तको ने होगे 
भारतीय डो गे- ८ 
लीय 'परमसत्तावाद' को तो स्वीकार र व न न ५ 
केर लिया किन्तु दर्शन से निम्ने कला में काव्य 


१. बर्नड वॉसक्वेंट : 
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को समाहिति के सिद्धान्त को कदापि स्वीकार नहीं किया । 
आचार्यों द्वारा किये गये कला-विरोध में आधारभूत मान 
में रखकर ही हमें हीगेल का अध्ययन करना चाहिये 

और अन्य निवंध में तथा रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि ग्रन्थ के 'काव्य में अभिव्यंजना- 
वाद' निबन्ध में होगेल के आधार पर किये गये श्यामसुन्दरदास के साहित्यालोचनगत 
कलाओं के वर्गीकरण को निंदा की है। पर सत्य यह है कि यदि हम होगेलीय परि- 
| हा को अभिव्यक्ति का साधन मान लें तो 
को प्रवृत्ति का विरोध नहीं करना चाहिये । 
मार्क्स क्योंकि किसो ऐसी परमसत्ता का पक्षपाती नहीं था, इसीलिये उसने पदार्थ के 
स्वरूप को जड़ तथा उसकी क्रिया को जड-प्रसुत मान कर जड़ भौतिकवाद की स्थापना 
पर बल दिया । और एक ऐतिहासिक प्रक्रिया, जो मानव को क्रियाशीलता का स्वाभा- 
विक और क्रमिक परिणाम हे, में मानवीय अभिव्यक्तियों को परीक्षित करने का नियम 

आविष्कृत किया । रचनाकार का व्यक्तित्व स्वतन्त्र नहीं, वह तो सामाजिक क्रिया- 

प्रतिक्रियाओं का माध्यम मात्र है किन्तु समझना चाहिये कि क्या जीवनगत क्रियाओं 

प्रतिक्रियाओं की एकमात्र प्रेरिका आर्थिक नीति रही है; उनमें क्या मानव का भाव 

जगत्‌, स्वतन्त्र चेतना और जीवनानुभूति के विविध क!रक कार्य नहीं करते । फ्रायड की 

तरह ही यह चिन्तन भो एकांगो होकर चला और कालान्तर में अर्थनीति को एक 

सामाजिक रूढ़ि का रूप देकर आगामी पोढियों के साहित्यकारों ने आधिक विक्षोभ को 

ही काव्य की प्रेरणा माना--मानव का अन्य अस्तित्व उसकी दृष्टि से विलुप्त ही हो 

गया। एंग्रिल्स ने इस शंका को अतिवादी आग्रह के कारण इस प्रकार स्पष्ट किया कि 

“नौजवान साहित्यकार अर्थनीति के पक्ष में जो अनुचित आग्रह रखते हैं, उसके लिये मैं 

और माक्स ही अंशत: उत्तरदायी हैं ।” १ 


मार्क्सवाद के आरम्भिक प्रणेताओं ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बन्धों को 
अर्थनोतिक आधार पर परखने का जो प्रयत्न किया वह असफल ही र्हा। साथ हो 
अतीत को पूर्णतः झुठला देने की प्रवृत्ति ने सामाजिक रूढ़ियों के विरोध द्वारा ऐतिहासिक 
प्रकिया को  बमिळ कर दिया । मानव संस्कृति के विवन में अतीत की परम्परा का 
महत्वपर्ण उता होता है, किन्तु माक्स ने उसे “मृतक अतीत” कहकर उसको अनुपादेयता 
को सिद्ध कर बाह्यजगत्‌ की वस्तुगत शक्तियों द्वारा मानवीय इतिहास को नियंत्रित 
कर देने को घोषणा की । मार्क्सवाद की मुख्य प्रेरणा मुक्ति की यही कल्पना है, जिसमें 
वर्ग-विहीन समाज के उदय का स्वप्न है और इस सन्दर्भ में सभी अप्रगतिशोल pr 
और कुसंस्कारों को नष्ट कर देने का असफल प्रयत्न है । परम्परागत संस्कार और pe 
ताओं के रूढ़िगत समाज में ख्पान्तरण लाने के लिये विप्लव की सहायता ली जा दा 23 


अतः माक्स और भारतीय 
न्यताओ का अन्तर है, इसे ध्यान 
। जयशंकर प्रसाद ने काव्यकला 


काव्य का ललित कला में वर्गायित करने 


2022064152: 5. ... 


१. Selected works cf Marx Voll. 1, Page. 381-83, 


[ ६४ ] 


है और इस प्रकार सामाजिक विप्लव योग देने के लिए नं ae gp 
को सन्नद्ध रहना चाहिए । माक्सवादि के अनुस र इ ; हे | क gi 
प्राकृतिक और पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं के प्रभाव से ह अनु 4 | के हि 
की सहज अभिव्यक्ति के रूप में हुई । इस बात से जप होदा ८७, i HT सामाजिक 
भावाबेगों की अभिव्यक्ति के लिये उत्पन्न हर तथा वैयक्तिक मनो नि की wb पूर्णतः 
उपेक्षा रही । पर यह सिद्धान्त एकांगी हैँ क्योंकि व्यक्तिगत और समाअगत--इून 
दो विभाजनजन्य अनुभवों का परिचय उन्हें न था तथा आदिम समाज में आदिम 
चेतना इस रूप में भी विभक्त न थी।” किन्तु उक्त परिभाषा से एक महत्व 
पर्ण तथ्य भी तिकलता है कि पारस्परिक अभिव्यक्ति को अनिवायता के कारण 
सामाजिक भावविनिमय के सामान्य माध्यम के रूप में भाषा स्वतः स्फुटित हो 
गई; क्योंकि आदिम भाषा में ध्वनि तथा लयात्मक तत्वों का समावेश अधिक पाया 
जाता है, इसलिये यह भी कहा जा सकता है कि पद्य अथवा छन्दवद्ध अभिव्यक्ति के 
रूप में भाषा का साहित्यिक प्रयास भी बहुत प्रारम्भ में हुआ और स्वाभाविक रागात्मक 
भावों के इन्द्र के रूप में आदिम समाज को अभिव्यक्तियाँ अधिक प्रभावक रूप में हमारे 
सामने आईं । भाषा तो अन्तर्गत के साथ बहिजंगत की भी अभिव्यक्ति है--इस वस्तुगत 
सत्य ( ©५।३८।।५९ 128५ ) तथा भावगत सत्य ( $५०।९८६।४३ 129॥५ ) के उभयनिष्ठ 
समर्थन की वैज्ञानिक पद्धति को माक्सवादी शिविर के एकमात्र सुलझे हुए आलोचक 
कॉडवेल ने जन्म दिया।* तथापि मसाक्स की उस धारणा से कि साहित्य सामाजिक 
विप्लवमूछक परिवर्तन का साधन है. केवल राजनीतिक क्रान्ति के शस्त्र का धार वनकर 
ही वर्गवाद को परिधि में आवत्तित होता रहा । सत्य तो यह हैं कि सामाजिक स्थिति को 
कठोर सीपी में व्यक्तिगत भावावेगों का मोती पड़ा रहता हे; बहिरन्तर स्थितियों का 
संघर्ष उसे काव्यात्मक मोती के रूप में अभिव्यक्त कर देता है । काँडवेल को मान्यता 
इसी प्रकार को हे । उनके मत में सामाजिक परिवेश में प्रवृत्त होते हुए विचित्र भावों कर 
उद्रेक से काव्य का जन्म होता हे किन्तु एक परिस्थितिगत अनुभव के व्यक्तिगत ग्रहण- 
क्षमता के कारण किये गये नवीन आस्वादन की प्रेरणा ने उसके जन्म में माता का कार्य 
किया । मानव-मन की आरम्भिक सौन्दर्य शास्त्रीय चेतनाओं की क्रियाशील अभिव्यक्ति 
का नाम हो काव्य है 12 यह नवीन आस्वादन परिस्थिति सापेक्ष और निरपेक्ष भो हो 
सकता है। कला-जगत्‌ की प्रेरणा में सामूहिक मनस्‌ का प्रतिफलन करती अवश्य है; 
किन्तु वे उपज व्यवितमानस की ही होतो हे । पर कॉडवेळ ने साथ ही आदिम समाज में 


१. इल्यूजन एंड रियलिटो, पृष्ठ २०७, कॉडवेल । 
२. वही, पृष्ठ २०५, कॉडवेल । 
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३. “Poetry is one of the earliest aesthetic activities of human mind. — 
lhusion and Reality—Birth of poetry. 


जी ॐ 


| 


ज A 


~ 


गो 


[RN 


“संघ-पर्व' की कल्पना करके सुनियोजित भावोल्लास द्वारा श्रम के प्रभाव को हल्का 
करने के सरस उपक्रम द्वारा काव्य का जन्म मानकर संब-वद्ध मानव की सामूहिक 
अनुभूति के रूप में ही व्यक्ति-चेतना की प्रतिष्ठा की । इस प्रकार यदि काव्य-कल्पना 
( ॥७४०॥ ) व्यक्ति की परिधि में श्रम की असंगतिमूलक धारणा लेकर स्पष्ट हुई 
और उद्देश्य में उसे सामूहिक मानव समुदाय की सोद्देश्य उपलब्धि कहा गया तो दोनों 
में ही एक असन्तुलन और असंगति पैदा हो जायेगी । एक ओर कला मानव की स्वतन्त्र 
अभिव्यक्ति होकर निरंकुश शासन की अपेक्षा करने लगी तो दूसरी ओर यथार्थ की वस्तु 
से सम्बद्ध होने के कारण बिज्ञान का महत्व बढ़ा । बहुत संभव हे कि इसोलिए “वॉट इज 
टू वी डन” पुस्तक में लेनिन ने काव्य को स्वप्निल मानकर उसे कुछ छूट इसलिए दे दी 
कि भ्रमपूर्ण होने के कारण उसका यथार्थ जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता; पर 
यह्‌ लेनिन का श्रम मात्र निकला । सामूहिक अवचेतन का निर्माण एक दिन में हठात्‌ 
परिवर्त्तनों से नहीं हो जाता । और न ही उसे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन द्वारा आमूल- 
चूळ बदला ही जा सकता है; क्योंकि भाव-धारा का पूर्वागत संघर्ष सामूहिक अवचेतन का 
युगों से अनुचालन कर रहा है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य हे; किन्तु माक्स ने अतीत का 
निषेध करके भविष्य दर्शन अर्थात्‌ परिस्थितिगत लक्ष्य प्राप्ति की सुनियोजित व्यवस्था 

द्वारा सामूहिक अवचेतन के संस्कार विना ही, वर्ग विभेद को मिटाने का जो साधन 

खोजा वह भी एकांगी निकला । जब तक अतीत के अप्रगतिशील कुसंस्कारों और छूढ़ियों 

से--जिनका अक्षुण्ण प्रभाव सामूहिक अवचेतन पर चला आ रहा है, छुटकारा न पा 

'लिया जाये, तब तक इस आमूल चूल परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती और 

यह स्थिति तब तक नहीं आ सकती; जब तक सामाजिक उदात्तीकरण के लिये अन्तः 

समर्थन की क्षमता न आ जाये । अतः समर्थन वैचारिक तथा नैतिक क्रान्ति से संभव है, 

तलवार पर नहीं और इसीं का अभाव मार्क्स दर्शन में हे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री 
सुमित्रानंदत पंत ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “उत्तरा' में इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए 
मार्क्सवाद को बहिरंग तथा अध्यात्मवाद को अन्तरंग की आवश्यकता माना है; क्योंकि 
बहिरंग के सिद्धान्त अन्तरंग समर्थन के बिना व्यावहारिक नहीं हो सकते; इसलिये दोनों 
को एक दूसरे का पूरक होकर इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। रॉल्फ फॉक्स ने 
“द नावेल एण्ड द पीपुल” ( पृष्ठ १६८ ), टी० एस० इलियट ने 'सेक्रेड वुड' तथा 
१९४८ “वल्ड कांग्रेस ऑफ ईण्टेलैक्चुअल्स' के मेनिफेस्टो में कवि की कृति का मूल्याङ्कन 
अतीत की परम्परागत उपलब्धियों तथा वर्तमान के मूल्यों के सन्दर्भ में करने का आदेश 
दिया हे; यद्यपि उनका आग्रह “अतीत की मृत परम्परा के दाय़ का उपयोग करता 


नहों है--तथापि इसलिये कि मृत परम्परा' की घोषणा वर्तमात उपलब्धि को | 


निरपेक्षता में कभी घोषित नहीं की जा सकती । समाज सापेक्षता और निरपेक्षता के. 


विवादास्पद एवं बहुर्चाचत सिद्धान्तों में गाकोदी के विचार अधिक उदार हें । इन्होंने | 


सोद्देश्यता के प्रश्‍न पर विचार करते हुए स्पष्ट कहा है कि उत्कृष्ट रचना का उद्देश्य 


4 


. फास्ट, ट्राटस्की आदि बिचारको को मान्यता 


| 06 ॥ 

वर्तमान पीढी को युगानुकूल तथा परिस्थिति अनुकूल जीने और भरन का | 
है ।) प्लेखनेव तथा हार्वर्ड फास्ट ने क्रमशः किला और अशि जीवन तथा हि 
एंड रियलिटि' में वस्तु को पूर्णतः 'कम्यूनिज्म' के सिद्धान्तों से व देनेका आग्रह किया 
है। 'द पीपुल्स न्यू लिटरेचर' की भूमिका में एमीसिओ ने इसीलिए सामयिक साहित्य 
को माओ द्वारा निदिष्ट सिद्धान्त प्रचार का साधन स्वीकार किया है, जो उपलब्धि की 
तत्सामयिक दृष्टि से उचित ही है और ऐसा इसलिए हुआ कि मार्क्स की उस धारणा का 
अनुवर्तत किया गया, जिसमें साहित्य को विचार-प्रसार का एक साधन माना गया था । 
साहित्य क्योंकि अप्रतिम प्रभावशाली होता है, अतः साधन रूप में उसका शोषण भी 
मार्क्सवादियों ने किया । अविकसित पाठक के सिद्धान्तानुकूल मानसिक परिवर्तन के 
योग्य कृति को ढाल देना ही माक्स की शेली-विषयक मुख्य प्रतिपत्ति कही जा सकती है 
और इसी की स्वीकृति उन्होंने अपने 'ऑन स्टाइल” नामक निबन्ध में भी की हैं। यदि 
. कहीं कालान्तर के विचारक काडवेल द्वारा निर्देशित भूमिका को आधार बनाकर चले' 
होते तो सम्भवतः मार्क्सवादी काव्य-रचनात्मक प्रपत्तियों मै सार्वभौ मता के सूत्र आ जाते, 
किन्तु प्रचारात्मक साधनों के हथकण्डों का पर्याय बनकर पिछले दशकों के मार्क्सवादी 
आचायों के विचार समग्र जीवन के लिए अँधेरे की टटोल वने रहे । हम स्टीफ़ेन स्पेन्सर 
के शब्दों में कह सकते है कि यदि कोई कलाकार ईमानदारी से जैसा वह सोचता है और 
जैसा अनुभव करता है, वैसा ही कला के माध्यम से व्यक्त करता है, तो उसे हम समाज- 
शास्त्र का शत्रु घोषित नहीं कर सकते ।९ भले ही वह माक्स नियोजित सिद्ध न्त-सुची 

का उपयोग न करे । 
इधर हिन्दी में माक्सवादी सिद्धान्तो के आधार पर जहाँ साहित्यिक समालोचना 
की नींव पड़ी है; वह मुख्यतः काँडवेल और फैरेल से प्रभावित है। हिन्दी के प्रसिद्ध 
समीक्षकों में सर्वश्री शिवदान सिह चौहान, रामविलास शर्मा तथा विजयशंकर मल्ल के 
अन्या में ( क्रमशः प्रगतिवाद, प्रगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्‍न, हिन्दी काव्य में प्रगति- 
के अनुरूप भी है, किन्तु माक्सवादी प्लेखाव, हॉवर्ड 


न न्यताऐं घोर आग्रहवादिता के कारण स्वीकृति के 
सवथा योग्य नहीं । 
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प्रमुख पाश्चात्य समील्ा-पतधतिर्यी 


पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के इतिहास में मध्ययुग तक की समीक्षा पद्धतियो में 
अनुकरणात्मक सामञ्जस्य है। चौथी शताब्दी से १६वीं शती तक के सुदीर्घ काल में 
नामन सामन्तवाद के साथ-साथ नये प्रकार का साहित्य तथा साहित्यिक रुचि का 
प्रादुभाव हुआ मध्यकालीन समीक्षात्मक वक्तब्यो में प्रायः धर्म-विज्ञानियों के लेख तथा 
विद्यालय की पोथियाँ कार्य कर रही थीं। इसका अर्थ यों समझना चाहिये कि धर्म- 
नेता पादरी के नैतिक निर्णय के आधार पर ही लोग पुस्तके पढ़ सकते थे, योरप में यह 
नवागत ईसाई धर्म वैराग्यप्रधान और निवृत्तिमूलक था । ग्रीक की प्रशस्त लौकिक या 
राष्ट्रीय कला से उसे घृणा थी । अतः एक ओर धामिक और निर्वाणोन्मुखी कला को 
प्रथय दिया गया तो दूसरी ओर मानव-चेतना के विकास में एक नये अध्याय का 
प्रारम्भ भी हुआ । यूरोपीय तत्कालीन जीवन में एक ओर स्टोइक' जेसी संयमशील 
और तपःप्रधान धारा कार्य कर रही थी तो दूसरी ओर एपीक्यूरियन जैसी सुखवादी 
विचारधारा पल्लवित हो रही थी, अतः इसी दन्‍्द्वात्मक स्थिति में पादरियों ने उदात्तवादी 
काव्य को अत्यन्त स्नेह के साथ अपनाया । गरवर्ट के समय (१००३ ई०) से ही उत्तरी 
फ्रान्स के प्राथेना-भवन इस नव्य मानवतावादी चिन्तन के केन्द्र बन गये । प्रायः 
काव्य के शाब्दिक विवेचन के साथ वे उसके नैतिकतापरक अर्थ भी करते थे और 
इसलिये उन्हें लाक्षणिक अर्थो का आश्रय लेना पड़ता था । इस कारण मध्यकालोत्तर 
कवियों में भी काव्य के नैतिक और लाक्षणिक अर्थ लेने की रुचि तीव्र दिखाई देती हूँ । 
पादरियों की यह व्यापकता धामिक नेता के रूप में ही सुरक्षित न थी, योरप के 
शिक्षणक्षेत्र में भी उनका स्थान सर्वोपरि था। विश्वविद्यालयों की स्थापना से पूर्व 
संचालित समस्त विद्यालय पादरियों के शिक्षण के लिये ही बने थे। विधि-निषेधात्म्म | 
तत्वों के प्रचार और प्रसार के कारण साहित्यिक कलाओं में भी उनके अन्वेषण पर 
जोर दिया गया । विल पर लिखी गई उदात्तवादी समीक्षा में लाक्षणिक व्याख्या का . 
|: स्पष्ट दिखाई देता हे । १०७९ से ११४२ के मध्य एवेळाड ने सत्यान्वेषणः 
प्रणाली का सूत्रपात किया। पत्र-लेखन-कला और गद्य-शैली पर अत्यन्त सजीव _ 
समीक्षाएँ की गई । काव्य व्याकरण तथा नीतिशास्त्र का अनुयायी बना रहा 
सम्बन्ध में कोई मौलिक उद्धावना इसीलिये नहीं मिळती, क्योंकि काठ 
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७ कलाओं से बाहर की वस्तु समझा जाता था। १२वीं तथा १ ३वीं शादी में रूढ़िगत 
| काव्यो की समीक्षा के लिये अलंकारों की लम्बी सूची गिता दी गई। | 
समीक्षात्मक प्रणाली और सर्जता की दृष्टि से दान्ते की 'डिवाइन कामेडी' + 
योरप के मध्ययुगीन जीवन में नवप्रभात के समान सिद्ध हुआ । 'दान्ते को इस क्तिमे | 
का! केवल क्रिश्चियन धामिकता का ही हाथ नहीं था । इसके मूल में योरप की वह निषिद्ध 
त किन्तु अनिवार्य लोककला भी योग दे रही थी, जो धार्मिक प्रतिबन्धों के रहते भी 
| 'खिलती ही जाती थी । यह निषिद्ध कला लोक-भावना और लोक-भाषा का प्रतिनिधित्व 
कर रही थी, यद्यपि सभ्य जनों का सम्पर्क न पाकर वह अपरिष्कृत ही बनी हुई थी। 
एक प्रेमी-प्रेमिका निकोलेट और एकासिन की वह किवदन्ती, जिसमें प्रेमी एकासिन >» 
स्वर्ग तथा प्रेयसी के बीच चुनाव करने का विकल्प पाने पर प्रेयसी को ही चुनता है 
और स्वर्ग की अपेक्षा नरक जाना पसन्द करता है--छोक-भावना का एक सुन्दर 
उदाहरण हे । ऐसे ही धामिक और लौकिक संस्कारों के वीच दान्ते का व्यक्तित्व 
उत्पन्न हुआ ।' इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन प्रचलित धर्मरूढ़िगत 
प्रमुखता तथा परम्परित काव्य भाषा का विरोध कर दात्ते ने ही सर्वप्रथम कला को 
पाथिव और जन जीवन के आधार पर ला खड़ा किया तथा इसके लिये देशी भाषा को 
उपयुक्त और अपेक्षाकृत कम कृत्रिम बताया । और अपने इस सैद्धान्तिक आधार पर 
वह केन्जोन नामक त्रासदी को श्रेष्ठ कृति भी सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है। वह 
प्रहसनात्मक तथा एळीजियक शैली की अपेक्षा त्रासदी को श्रेष्ठ मानता है । वस्तु को 
दृष्टि से उसने मुरक्षात्मक युद्ध ( सालुस ), प्रेम ( वीनस ) तथा शील अथवा धर्म 
( बरतुस ) काव्य के मुख्य तत्व माने । देखा जाये तो यही तीन तत्व मध्ययुगीन 
काव्य के प्रमुख तत्व पाश्चात्य काव्य-क्षेत्र में दिखाई देते हैं। उन्होंने त्रासदी का 
प्रारम्भ शान्ति और गंभीरता से तथा अन्त भयंकरता से और कामदी का प्रारम्भ 
बिचित्र जटिलताओं से तथा अन्त सुखवादिता से युक्त माना है' । योरप के इस समीक्षा” 
वादी i युग को लोक प्रधान युग कहा जाता हे । समीक्षा और सर्जना दोनों ही 
दृष्टि से यह सौन्दर्य-सम्बन्धी ग्रीक चिन्तन से पूर्णतः पृथक्‌ था। प्लेटो और एरिस्टोटिल 
ने सौन्दर्य को अंगों का समुचित वित्यास मानकर कलात्मक सौन्दर्य की अत्यन्त स्थूळ 
परिभाषा दी थी तथा नैतिकता से बोझिल काव्य की कल्पना द्वारा काव्य को 
अन्योक्ति के ही निकट लाने का प्रयत्न किया था । नेतिक तथ्य विशेष की अभि- 
व्यंजना के र यह परात्मानुभूतिपरक ( 0४2८४४९ ) ही कहा जायेगा । इसमें 
कवि की अन्तरंग भावना के लिये कोई स्थान ही नहीं था, जो काव्य का प्राणावार 
प्रतीकात्मक व्यंजना भी प्रस्तुत करता हैँ 
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तत्कालीन चेनता में एक नवीन स्फुरणा थी । पारलौकिक दृश्यों का अभिव्यंजन 
उनके मत में लोकादशों को व्यंजना के ही लिये था । लौंजिनस यद्यपि मतुष्य को 
सर्वोच्च शक्ति के प्रतिनिधि रूप में कवि और काव्य-प्रतिभा की अभ्यर्थना कर चुका था 
तथापि काव्य के आस्वाद की समस्या में उलझ जाने के कारण वह काव्योत्कर्ष और 
काव्य-दोष की रीतिवादी धारा में ही आवद्ध हो गया। रूढ़िगत परम्पराओं के प्रति 
मन में विक्षोभ और कचोट होते हुए भी दान्ते तक मानवजगत्‌ को असत्‌ और अपूर्ण 
तथा स्वर्ग को सत्‌ का प्रतीक माना जाता रहा । अनुकृतिवाद की कृत्रिम श्रृंखला का 
भार १६-१७वीं शताब्दी में जाकर ही टूट पाया; जहाँ प्रथम बार मानव-चरित्र में ही 
सत्‌-असत्‌ का संघर्ष ध्वनित किया गया, जो पूर्णतः लौकिक धरातल पर आधारित है 
तथा जहाँ स्वर्ग-मर्त्य के दो अलग-अलग छोरों को छोड़कर उन्हें एक साथ भावात्मक मानव- 
भूमि पर ले आने का प्रयत्न हैं। इन समस्त विशेषताओं का परिचय शेक्सपीयर द्वारा दिया 
जा सकता है । योरपीय जीवन में यह युग पुनर्जागरण काल के नाम से प्रसिद्ध है । 
पुनर्जागरण या पुनरुत्थान के युग में चर्च और पारलौकिक आदर्शों के विरुद्ध 
एक वातावरण तैयार हुआ । बुद्धिवाद के उदय से कैथोलिक मत के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट मत 
स्थापित हुआ । नई औद्योगिक क्रान्ति हुई । मुद्रण-कला का आविष्कार हुआ और पुनः 
साहित्य को जन-सुलभ तथा जन-सामान्य की वस्तु बनाने का उपक्रम किया गया । 
मध्यकालीन धर्म-चेतना में परलोक का चिन्तन अधिक था; किन्तु अब एक नया यथार्थ- 
वाद अथवा लोकवाद आने लगा जो साहित्य ही नहीं, मूर्तिकला और वास्तुकला में 
भो दिखाई देने लगा । इटली में यूनानी और लैटिन पढ़ने की प्रवृत्ति जागी । रोमन 
ग्रन्थों के अन्वेषण और प्रकाशन हुए । यही नहीं, देशी भाषाओं में साहित्यिक विषयों 
और शैलियों का प्रयोग होने लगा । रूढि और नवागत सिद्धान्तों का समन्वय हुआ यदि 
मानवतावादी काव्य-चिन्तन के लिये सिसरो और वर्जिल आदश माने गये तो देशी 
इतालवी शैली के लिये पेत्रार्क और बोकेशियो आदर्श माने गये--यह उदाहरण उक्त 
कथन का समर्थन करता है। अरिमोस्तो और तासो ने इधर रूमानी महाकाव्यों में 
सामन्ती वीरता ( शिवैळरी ) तथा उदात्तवादी अथवा शास्त्रवादी ( क्लासिकल ) 
विषय भरने प्रारंभ किये । लोकगीतों का सूजन हुआ और इटली इस दृष्टि से योरप के 
अन्य देशों के लिये युगीन काव्य-दैलियों की प्रेरणा-भूमि सिद्ध हुई । इटली पर्यटकों का 
सांस्कृतिक और सुबुद्ध केन्द्र होने के कारण यूरोपीय जगत्‌ का आकर्षण-केन्द्र बनी । 
“बाहर से इटली में आनेवाले विद्वानों ने इटली की मानवतावादी भावना लेकर अपने- 
अपने देशों में प्रचारित की । सब देशों में देशी साहित्य का विकास होने लगा, जिनमें 
धीरे-धीरे नई विचार-धाराओं का भी प्रादुर्भाव हुआ । लातीन तथा यूनानी से रूप | 
(Form) और शैली भी ($0॥८) ली गई ।”१ इस प्रकार पुनर्जागरण-काल में इतालवी, र 
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फ्रान्सीसी, अंग्रेजी, स्कैन्डीनेवियाई ( डैनिश, आएस, लैन्डिक, स्वीडिश और नौवेंजी ), 
अमरीकी, स्पेनिश-अमेरिकन, पोलेण्ड सर्वोक्रोतीय, डची, जैकोस्लोवॉकियन, बलगेरी, 
लुसाशी, ऐस्टोती, लातावियन, फिनलेंड, उक्रेतियन, लिथुआनो, स्लोवीन, रुमानी, 
मिद्दिश, हंगेरियन, रसी, तथा एशियाई देशों की विभिन्न समीक्षा-पद्धतियाँ विकसित 
हुई । चीनी, जापानी, अरबी, उक्त ख्रोतो से प्रभावित एशियाई देशों को समीक्षा- 
पद्धतियाँ हैँ । भारतीय काव्यशास्त्र का उल्लेख हम यहाँ न करके स्वतन्त्र रूप से अलग | 
करेंगे क्योंकि भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धान्त उक्त खोतों से सर्वथा तटस्थ रहे; | 
उनका उद्भव, विकास और प्रतिपादन यूरोपीय तथा अन्य एशियाई समीक्षा-सिद्धान्तों से | 
कहीं सूक्ष्म और बैज्ञानिक हे; अतः यहाँ हम पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के उन रूप और | 
सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने समस्त पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों को प्रभावित 

ही नहीं अनुप्राणित भी किया है । पाश्चात्य समीक्षाशास्त्रीय इतिहास के इन रूपों में 
| हम यहाँ अंग्रेजी, अमरीकी, रूसी तथा फ्रांसीसी देशों की समीक्षा-पद्धतियों का अध्ययन 
i प्रस्तुत करेंगे । 


अंग्रेजी साहित्य तथा समीक्षा-पद्धति 


मध्यकालीन अंग्रेजी अनेक जनबोलियों से अनुपोषित रही हे । इन लोक-भापाओं 
में चार प्रमुख बोलियों का अपना महत्व है । इनमें एक हम्वर नदी के उत्तरवाले सारे 
प्रदेश में बोली जानेवाली उत्तरी भाषा थी । हम्वर और टेम्स के मध्यवर्ती भू-भाग में 
पूर्वीय मध्यदेशोय ओर पश्चिमी मध्यदेशीय भाषाओं का प्रचलन था तथा टेम्स नदी के 
दक्षिण पाश्व में दक्षिणी जनवाणी पर नृत्य कर रही थी । इनमें पूर्वीय मध्यदेशीय 
भाषा आधुनिक परिनिष्ठित अंग्रेजी की जननी होने के कारण गौरवशालिनी रही है । 
yt १४वीं शताव्दी तक इंग्लेण्ड में इन चारों वोलियों का व्यापक प्रचार रहा । किन्तु इनमें 
मध्य-पूर्व की भाषा के केन्द्रीय होने के कारण तथा उत्तम भाषा-भाषी क्षेत्रों की सभ्यता 


i तथा संस्कृतिगत समृद्धि के कारण इसी के माध्यम से देश के विभिन्न प्रान्तों के निवासी | 
। दैनिक व्यवहार के कार्य चलाते थे। इसी अंचल में कैम्ब्रिज तथा आक्सफार्ड जैसे / 
॥ शिक्षा-संस्थानों की संस्थिति के कारण विद्या-प्रसार की प्रेरक योजनायें उक्त भाषा के 


|) मूल में ही थीं। साथ ही उक्त प्रदेश में राजधानी की प्रतिष्ठा ने यहाँ का राजनैतिक 

। । ति स्तर ऊंचा बनाते में महत्वपूर्ण योग दिया । ये वे प्रमुख कारण थे 
| ने मध्य पूर्व बोली से आधुनिक अंग्रेजी को जन्म दिया । सन्‌ १४५० में सर्वत्र इस 
|. भाषा में लिखा जाने लगा तथा सन्‌ १४७६ में इंग्लैण्ड में प्रथम मद्रणालय की स्थापना 
हुई । कैक्सटन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें इसी नवीन भाषा में मुद्रित हुई थीं। इस प्रकार 

१५वीं शती तक इस नवागत भाषा का संस्कार समाप्त हो चला और उसे एक सुतिः 

सचित रूप प्राप्त हो गया । सन्‌ १५०० के लगभग नवजागरण की चेतना ने भाषा की 

व्यापकता और प्रसार में अचूक लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त की । मुद्रण की यान्त्रिक 

सुविधा तथा सस्ती पुस्तकों की सार्वजनीन उपलब्धि के कारण साक्षरता के अभियान 
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में सहायता मिली । सन्‌ १६५० से पूर्व ही इंग्लेण्ड की जनता कां बहुत बड़ा भाग 
सुशिक्षित हो गया । नव जागरणकाल को यातायात-सम्बन्धी सुविधाओं के फलस्वरूप 
जड़े व्यापार की समृद्धि से लन्दन में देश-विदेश के लोग उपस्थित होने लगे । इस प्रकार 
यह नव्य भाषा सभी को अभिव्यक्ति के समान माध्यम के रूप में बांधने में सफल हुई । 
यहाँ यह वात कह देना भी आवश्यक हैं कि यह काळ इस नव्य भाषा के लिये अस्तित्व 
संघर्ष का काल था । इधर इटली के नवजागरण के फलस्वरूप लैटिन और ग्रीक भाषा 
का प्रचार तथा तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन दुतगति पर था। १५वीं शाती से 
१७वीं शती तक शास्त्रीय ग्रन्थों के अध्ययन और अध्यापन का माध्य 
रहीं 1 अतः पादरी तथा समाज के विशिष्ट वर्गों द्वारा लैटिन की श्रेष्ठता घोषित की 
गई और अंग्रेजी उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई। जनसाधारण के मुखकमल को स्वाभाविक 
अमरी के रूप में अंग्रेजी यद्यपि जीवित भाषा थी और उसे ईलियट, विल्सन, चीक, 
ऐश्चम, मुल्कास्टर प्रभृति विद्वानों की सुक्ष्म समर्थित चेतना भी मिली थी, पर उसे 
सशक्त रूप प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार से ही मिला 1) विक्लिफ ने प्रथम बार धर्मोपदेश 
आप्त लैटिन अथवा ग्रीक में न देकर अंग्रेजी में दिया । ठीक उसी प्रकार जैसे भक्ति- 
आन्दोलन के भारतीय आचायों ने परम्परित संस्कृत में प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर 
भी अपने उपदेशों का माध्यम जन-भाषा ही रखा । वर्ण-विन्यास तथा उच्चारण की 
समस्या के प्रान्तीय उच्चारणगत भेद उठ जाने के कारण सन्‌ १५०० से १६५० तक 
बराबर इस सम्बन्ध में प्रयत्न होता रहा । कुछ शब्दों को उच्चारण के अनुसार लिखना 
चाहते थे, किन्तु १५८२ में रिचार्ड मुल्कास्टर ने 'एलिमेन्टेयर' नामक ग्रन्थ में वर्ण- 
विन्यास को सुरुचि-सम्पन्न जनों के व्यवहार के अनुरूप निर्धारित करने का पक्ष लिया, 
चे प्रचलन के आधार पर शब्द लिखने के पक्षपाती थे, उच्चारण के आधार पर नहीं । 
१७वीं शती तक यही रूप चलता रहा । लैटिन, फ्रेंच तथा ग्रीक शब्द-भाण्डार से उसका 
शगार किया गया । विल्सन ने यद्यपि इस उधार और लूट-खसोट की प्रवृत्ति का विरोध 
किया तथापि जन-व्यवहारगत प्रयोग के कारण यह प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। नव- 
जागरणकाल में फ्रांस, इटली, स्पेन घूमने जाना एक फैशन बन गया था, अत: लौटते हुए 
प्रान्तीय वेश-भूषाओं तथा भाषा के कतिपय सुन्दर शब्दों का आकलन उनके व्यवहार 
में भी घर कर लेता था। डा० रामअवध द्विवेदी का कथन है कि इस काल में लगभग 
१०,००० नये शब्द अंग्रेजी में आये । ईलियट और टामस मूर ने अंग्रेजी साहित्य का 
कोश नवागत शब्द भण्डार से भरा। साथ ही इसके विरोध से आक्सफार्ड के पण्डित चीक 
पुराची भाषा को ही परिष्कृत करते रहे । चासर की भाषा जीवित हुई और शेक्स- 


पीयर द्वारा लोक तथा शास्त्रीय भाषा का रूप संगठित हुआ। १६५० से १८०० 
aE hE ८2 


म यही भाषायें 


१. | love Rome but London better, | favour Etalic but England more, 
| honour Latin but | worship England.” 


-—मुल्कास्टर्‌ । _ 


॥ ७२ ] 


तक के नव क्लासिकी युग में भाषा को परिष्कृति मिली फच और लैटिन की भाषागत 
नियमवद्धता के समान व्याकरण और कोश तैयार करने की योजना वनी । ड्राइडन, स्विफ्ट 
तथा जॉनसन ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया । ह rn i उ 
भाषा का बहत्‌ कोश स्थापित कर चुका था। १५८२ मैं इदला के जो मियां ह 
क्रस्का' की स्थापना हुई और १७वीं शती में उसने यह कोश प्रकाशित कराया । १६३५ 
में कार्डितल रिशलो हारा स्थापित फ्रेंच एकेडमी ने फ्रेंच के परिस्करण का आदश रखा। 
१६६२ में इसी प्रेरणा से रायछ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और विज्ञान के 
अनसन्धान के साथ ही १६६४ में भाषा पर भी अनुसन्धान-काय प्रारभ हुआ। सन्‌ 
१७७५ में डॉ० जॉनसन ने 'ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंवेज' के दो खण्ड प्रकाशित 
कराये और लार्ड चेस्टरफील्ड, शेरिडन, गैरिक आदि ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की । 
१८वीं शती में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से अनेक शब्दों का आगमन अंग्रेजी में हुआ 
और अनेक देशों के शब्द उसमें घुल गये । प्रचलन और व्यवहार के महत्व ने उसे पोषित 
किया पर कुछ रूप-परिवर्त्तन न हुआ । किन्तु अमरीकी प्रभाव के कारण १९वीं शती 
से ही उसमें अभूत परिवर्त्तन हुए। अंग्रेजी शब्दराशि की आश्चर्यपूर्ण वृद्धि हुई। 
वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण अनेक शब्द गढ़े गये, पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने 
ऐतिहासिक घटनापरक तथा समसामयिक शब्दों का निर्माण किया और इस प्रकार 
वर्तमान रूप में भी अंग्रेजी अपनी ग्रहणशीलता के कारण अभिव्यंजन में नित्यनवीनता 
लिये चल रही हे। जैसा कि हम पूर्व कह आये हैं कि मध्य भाषा से परिनिष्ठित अंग्रेजी 
मसत हुई । अतः कालक्रम में इसे चौसर से पूर्व की होने के कारण तथा मध्य युग की 
परिसमाप्ति पर उसकी निजी स्थिति के कारण हम चौसर को दोनों युगों की प्रवृत्तियों 
का समन्वित प्रतीक कह सकते हैं। चॉसर के पूर्व का साहित्य भी पुरानी अंग्रेजी और 

मध्यम अंग्रेजी में लिखा गया दो प्रकार का साहित्य हुँ। 
पुरानी अंग्रेजी का साहित्य ट्यूटत जाति की निजी सम्पत्ति कही जा सकती 
ह। पद्य और गद्य दोनों के ही माध्यम से यह साहित्य लिखा गया है । पद्य की वस्तु 
की दृष्टि से दो विधायें हैं । प्रथम काव्य की विधा ईसाई धर्म से सम्बन्धित है । शौर्य 
और विवादात्मक तत्वों से समन्वित इस प्रकार की रचनाओं को वोरगाथा कहा जाता 
| अल सभी रचनाओं में है। दो बा ह ५104 तार है हि 
की कृतियां हैं। दी वान्डरर नाट्य कलात्मक व क कोई? त य टी 
द्वारा कहलाया गया कथात्मक MSU आय 
भूमिका ध्वनित करता है | ता नडे व ति 
पादरियो की उपेक्षा के कारण हिपिवद्ध क मित इसका क छ में 
समाप्त हो गया। गीतितत्व, ओज और क न 
2 र प्रसाद गुण की दृष्टि से इस प्रकार की रचनाओं * 
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वैटिल ऑफ ब्रुनान वह तथा बैटिल ऑफ मेल्डान प्रमुख है । इसके अतिरिक्त धार्मिक 
काव्यकारों में केवसडमन तथा किने उल्ग क्रमशः ७वों तथा ८वी शती के कवि हैं। उन्हे 
अंग्रेजी के प्रथम कवि भी मान लेने को प्रवृत्ति हमें योरपीय इतिहासकारों में दिखाई _ 
देती है । लैटिन अन्योक्तियों के आवार पर इसं शैली में भी प्रभूत साहित्य लिखा गया । ` 
९वीं शती में आल्फ्रेड दी ग्रेट ने बीड, वोस्थीयस आदि की रचनाओं का अनुवाद गद्य 
में प्रस्तुत किया । इससे पूर्व क्रानिक्लस ने इतिहास ग्रन्थों के सृजन का सुत्रपात कर 
दिया था । उत्कृष्ट गद्य तो हमें १०वीं 


शती में लिखित एल्फ्रोक तथा 
उल्फूस्टन नामक वेनेडिक्टाइन भभाषणों में दिखाई देता है । 


म १२५० तक धार्मिक रचनाओं का बोलबाला दिखाई देता है १ २५० से १३५० के 
उपरान्त चासर, लेंगलेंड तथा विक्लिफ जैसी मनीषाओं की रचना-सुरभि का कोश 
प्रस्फुटित हुआ । मध्यम अंग्रेजी के साहित्य की 


त्य की प्रेरणाधार फ्रेंच साहित्यिक रूढ़ियाँ रही 


लित रहे । द्वितीय हेनरी ( ११५४-८९ ) के समय प्रचलित 
मम्मथ ने हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिन ग्रन्थ लिखा । 


धार्मिक ग्रन्थों में दो पोयमा मोरे, आरमुलक 
के मध्य रोमान्स साहित्य की 


[ ७४ ] 


चासर का काव्य प्रारंभिक अवस्था में फ्रांस के काव्यादर्शो पर आधारित था, 


सकते हैं । चास ह, 
पद्धति तथा प्रणयी जीवन का काफी समावेश था । इस परि- 


उसमें मध्ययुगीन रूपक 13 sa 
पाइ्व में जान ऑफ गान्ट की प्रथम पत्नी की मृत्यु पर लिखा 'बॉक जाक 5 दी 
म तथा अपूर्ण 


डची', रूपक शैली में लिखा पार्लमेंट आफ फाउल्स, हाउस आफ फः 
लीजेन्ड आफ गुड वीमेन ग्रन्थ रखे जा सकते हैं । तदुपरान्त चासर इटेलियन काव्य 
पद्धति से प्रभावित हुआ । दांते तथा पेट्राक उसकी आस्था-देहरी पर पूजित ह थे 
बोकैकियो की रचनायें उसका हृदय-तार झनझना गई थीं । हृदय-वीणा को खीच गई 
इस भीड़ से ट्रॉयल्स एण्ड क्रेसीडें प्रसिद्ध प्रेमकाव्य की प्रसूति हुई । तथा नाइट टेल्स के 
रूप में थिरकने का अवसर मिला। अनुभवों की प्रौढ़ता ने दी केन्टरवरी टेल्स 
का निर्माण कराया । केन्टरबरी में टामस बेकेट की समाधि-पूजा के लिये जाते 
हुए मामीयो के नाटकीय वार्तालाप का यह सुन्दर संकलन है । छन्द के क्षेत्र में चासर 
से पर्व आठ स्वराक्षर वाली आकटोसिलेलिक पद्धति का प्रचलन था किन्तु चॉसर ने 
इटेलियन पद्धति से १० स्वराक्षरों वाली डेकासिलैविक पद्धति का अनुवर्तन किया । 


नासर की मृत्यु के १०० वर्ष बाद भी इंग्लैण्ड और स्काटलेण्ड में उसी की 
परिपाटी प्रचलित रही, यह उसकी महानता का प्रमुख लक्षण था । चासर की मृत्यु के 
बाद टामस हाक्लीव ( १३७०-१४५० ), जानलिडगेट ( १३७०-१४५१ ) जान 
स्केल्टन ( १४६०-१५२९ ) राबर्ट हेनरीसन ( १५२५-१५०६ ), विलियम डनवर 
( १४६३-१५३० ), गैविन डगलस ( १४७५-१५२२ ने तथा लोक साहित्य के रूप 
मौखिक प्रचलित रचनाओं के अतिरिक्त क्रमशः रेजिमेंट ऑफ प्रिसेज, ह्वाई कम ई नाट 
टु कोर्ट, टेस्टामेंट ऑफ क्रासीड, थिसिल एण्ड दी रोज, डान्स ऑफ द डेडली सिनिस 
रचनायें लिखीं । लोक साहित्य में चेबीचेज तथा दी नट ब्राडन मेड प्रसिद्ध बैलेड हैं । 
नाटक के क्षेत्र मै पादरियों का विरोध चलता रहा । मध्ययुग में यह अपने उत्कर्ष पर 
था; किन्तु १०वीं, ११वीं शती में गिरजाघरों के मंच पर धार्मिक प्रचार की छाया में 
खुळे रंगमंचीय नाट्य होने लगे । यार्क, चेस्टर, कवेन्द्री तथा वेकफील्ड के थियेटरों में 
मिस्ट्री और मिरेकिल कभिनीत होने लगे। धार्मिक उपदेशों तथा घर्म नेताओं के जीवन 
से बद्धमूल हाने के कारण रहस्य तथा कुतूहलजनक अद्‌ भुतता उसकी प्रमुख विषयः 
वस्तु थी । मानवीय आकर्षण की अपेक्षा अमूत्त आदर्शो का पालन इनमें अधिक हुआ 
है। १४८४ में विलियम कॅन्सटन ने टामस मेलोरी के ग्रन्थ मारटी डी आर्थर के रूप में 
रोमांस कथाओं का संग्रह प्रकाशित किया । गद्यात्मक काव्य का यह प्रथम नमूता कहा 
जा सकता हूँ। 


दु १५५० से १५७९ के बीच का अंग्रेजी साहित्य नवजागरण की प्रवृत्तियों से 
आपूर्ण है । १४५३ में तुर्की की कुस्तुनतुनिया पर विजय ने वहाँ के विद्वानों को योर 
जाने के लिए बाध्य कर दिया । उन विद्वानों तथा उनके द्वारा प्रचारित ग्रन्थों को सर्वाः 
धिक प्रश्रय इटली ने दिया । साथ ही होरेस, क्विण्टीलियन आदि की कृतियाँ १४५३ 


i, ५. 0 
से पूर्व ही अन्वेषित भी की जा चुकी थीं । इटली के मानववादी विद्वानों के अथक 
प्रयत्न से इटली नवजागरण का केन्द्र बना । यही चेतना इंग्लेण्ड में एलिजाबेथ के 
राज्यकाल में पनपी । अनुमानतः यह समय १५०९ के वाद हे । इसके विलम्बनगत 
कारणों में अंग्रेजी गद्य का अनिश्चित रूप, जो १६वीं बाती में निर्धारित हुआ तथा 
धर्म-सु धार का आन्दोलन ( १५२० के बाद ) था । विलियम ग्रासिन (१४४६-१५१९), 
टामस लिनेकर ( १४६०-१५१४ ) तथा जान कोलेट ( १४६७-१५१९ ) प्रभृति अंग्रेज 
“मानववादी' आस्था के कारण इटली गए तथा अपने देश में छौटकर उन्होंने जागरण का 
शंख फूंका । विलियम टिण्डेल ने १५२५ में बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद किया । १५३५ 
में कोवेरडेल ने एक और बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया । १५४९-१५५२ में 
कैनमेर पादरी ने “इंग्लिश बुक ऑफ़ कामन प्रेयर' लिखी । विलियम टिण्डेल ने प्रोटे- 
स्टेण्ट धर्म का समर्थन किया, तो टामसमूर ने कंधोलिक का जान डी लैण्ड ने क्रानिक्लस 
लिखे । काव्य के क्षेत्र में स्टीफेन हाज स्कैल्टन, टामस वायट ( १५०३-४२ ), अळं 
ऑफ़ सरे ( १५१७-४७ ), टाटेल ( १५५७ ), टामस सिक विली ( १५३६-१६०८ ) 
आदि ने व्यंग परिपाटी, रूपक प्रणाली, चतुर्दशपदी तथा अतुकान्त काब्य पद्धति का 
प्रचलन किया । टामस वायट ने 'सानेट' तथा सरे ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ब्लॅक बर्स” 
लिखे । जान हेडड ( १४९७-१५८० ) के इण्टर ल्यूड, उडाल रचित रेल्फ क्वायस्टर 
ड्वायस्टर तथा गैमर गर्टन्सडिल रचनाएँ लिखी । सेनेका के दुखान्त नाटक के अनुकरण 
पर ही गारवुडक नामक प्रथम अंग्रेजी दुःखान्त नाटक लिखा गया । यह ध्यान रखना 
चाहिए कि ये सब नाटक प्रायः खुले मञ्च पर इधर-उधर होते थे । प्रथम स्थायी 
रंगशाला की स्थापना १५७६ में लन्दन की सीमा से वाहर सोरडिच नामक स्थान पर 
हुई ताकि कोई वर्ग अधिकार के दम्भ में उनके मार्ग में व्यवधान न ला सके । 

१५७९ में स्पेन्सर ने दी शेफड स कैलेण्डर नामक काव्य लिखा। फ्रेंच ओर 
इंटेलियन साहित्य के अनुवादों की प्रभूतता से उच्चकोटि के साहित्य सुजन की प्रेरणा 
मिली । १५८८ में इंग्लेण्ड के जहाजी बेडे द्वारा स्पेन को सामुद्रिक वरीयता ध्वंस हुई । 
१५५४-१५९६ में सर फिलिप सिडनी ने पेनीलोप को सम्बोधित करते हुए एस्ट्राफेल 
एण्ड स्टेला काव्य लिखा । सिडनी के प्रिय मित्र स्पेन्सर ( १५५२-१५६९ ) ने हिम्स 
इन आनर आफ लव एण्ड ब्यूटी, मदर ह्यू बर्टस टेल, कौलिन स्लाउट कम होम अगेन 
तथा फेयरी क्वीन की रचना की । फेयरी क्वीन किंग आर्थर की रोमांस कथाओं पर 
आधारित कलात्मक रचना है । सैमुअल डेनियल ने १५६२-१६८९ में ऐतिहासिक 
काव्य लिखे । १५९२ में लिखित सिविळ वार्स दी कम्प्लेण्ट ऑफ कस्बरलैण्ड तथा 
मुसोफिलस काण्टेनिंग ए जनरल डिफेन्स ऑफ लनिंग ऐसी ही रचनायें है । मिकेल ड्रेटेन * 

० 


१. आइडिया दी शेफर्ड गारलेण्ड ( १५९३ ), आइडियाज मिरर ( १५९४ ), मार- 
टिमेरिया डोस ( १५९६ ), दी वेरन्स वारस ( १६१३ ) इंग्लेण्ड हिरोइकछ 
एपीसोड्स ( १५९७ ), पाली आलवियन ( १५९८) ॥ 
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( १५६३-१६३१ ), टामस कैम्पियन, क्रिस्टोफर मारली, ' प्रसिद्ध कवि हैं। गा 
रचनाकारों में जान लिली? ( १५५४-१६०६ ), राबट ग्रीन ( १५६ ज्र ५९२ Ns 
टामस ताज ( १५५८-१६२५ )४ तथा टामस तैश ( १५७६-१६०१ ) व्यंग-प्रधान 
पस्तकें लिखों । १५वीं शती के अन्त तक निमित टेम्स तटवर्ती आठ रंगशालाओं ने 
नाटकों को प्रेरणा दी । इसी प्रेरणा ने शेक्सपीयर को जन्म दिया । उनसे पूव जान 
लिली ने नाटकों की रचना में प्रथम योग दिया था” । पील ( १५५८-९७ ) नेद 
एरेनमेण्ट ऑफ़ पेरिस, द लव ऑफ़ डेविड एण्ड फेयर, एडवर्ड फस्ट तथा दी ओल्ड 
वाइव्स टेल निम्न कोटि की रचनाएँ प्रस्तुत कीं । क्रिस्टोफर मार्ली ( १५६४-१५९३ ), 


त टेम्बर लेत, फाउस्टस, ज्यू ऑफ़ माल्टा शेवसपीयर के पूर्वे की कड़ी कहे जा सकते / 
हैं । इधर ज्ञेक्‍्सपीयर कृत हेनरी षष्ठ, छन्स लेवर्स लास्ट, द कामेडी ऑफ़ एरस, द दूं 


जेण्टिलमन ऑफ़ वेरोता, रिचार्ड सैकेण्ड, किंग जौन, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, ए मिड 
समर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, द्वेल्फूथ नाइट, द मेरी 
| बाइब्स आफ विडन्सर, द ट्रेनिग ऑफ दी थू, , रोमियो एण्ड ज्यूलियट, जूलियस सीजर, 
एण्टोनी एण्ड क्लीयोपाट्रा, कोरि ओलेनस, टाइमन आफ एथेन्स, हैमलेट, किंग लेयर, 
मेकबेथ, ऑथेंलो, आल्स वेल दैट एण्ड्स वैल, मेजर फार मेजर, ट्रायल्स एण्ड क्रेसिडा, 
पेरिक्लिस, सिम्बेखिने ए, विण्टर्स टेल, द टेम्पेस्ट, विनस एण्ड एडोनिस तथा लूडीस 
अंग्रेजी साहित्य की अक्षय निधि हैं । 
१६११ में हुए आथराइज्ड वर्शत ऑफ बाइबिल का प्रभाव एलिजाबेथ की मृत्यु 
से राजत्व की पुनः स्थापना के काल ( १६०३-१६६० ) तक गद्य पर रहा । बेकन 
१ ( १५६१-१६२६ ) दार्शनिक चिन्तन के साथ साहित्य के क्षेत्र में आए । उन्होंने लैटिन 
में लिखा । निबन्धो की संक्षिप्ति की दृष्टि से उनकी रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। एडवांस- 
मेंट ऑफ लिंग, नोवम आरगेनम हिस्टोरिया नेचुरालिस एट एक्सपेरिमेण्टालिस आदि 
पुस्तकं उन्होंने रिखीं । जेम्स प्रथम के शासनकाल में कैम्डेन, स्पेल मेन, सेल्डन तथा 
स्पीड ने स्टों और ग्रेफ्टन द्वारा निर्दिष्ट दिशाओं को पुरोगामित रखा । बेकन ने हिस्ट्री [ 
ऑफ सेबन्थ नामक इतिहास लिखा । डेनियल कृत हिस्ट्री ऑफ इंग्लैण्ड, टू दी टाइम 
ऑफ़ एडवर्ड थर्ड, नोलेस कृत हिस्ट्री ऑफ़ द तुरक्स, वाल्टर राले कृत हिस्ट्री ऑफ द 
वल्ड, जान सेल्डन कृत टाइटिल्स ऑफ़ आचर तथा हिस्ट्री ऑफ़ टाइथिस प्रमुख रचनाएँ 


[ 

५ 

र 

। १. हीरो एण्ड लियेंडर । 

८ २. यूफ्यूज, द ए नाटसी ऑफ़ विट ( १५०९-८० ) । ३ 

कुट) ३. मैमीलिया पेनडस्टो । ४. रोजालिण्ड । | 
५ 


६ कासे (१५८१ ), सैफो एण्ड फागो ( १५८२), एण्डीमियन ( १५ Ce 
| मिडाज़ ( १५९० ), गैलेथिया, लव्स मेटामार फॉसिस, द ऊमन इन द भूल, 
मदर बाम्बी । 
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हुँ । इसी बीच साहसी सामुद्रिक यात्राओ के कारण प्रभूत-यात्रा-साहित्य भी लिखा | 
गया । टामस कारपेट कृत क्रुडिटिज, जार्ज सेण्डी कृत पूर्वी-यात्रा-वर्णन, हेनरी वोटन- | 
कृत लेटर्स फ्राम इटली, सेमुअल पर्चास कृत पर्चास हिज पिल्य्र मेज, हेक्लाइट्स पोस्ट | 
ह्यूम्स इसी प्रकार की रचनाएँ हैँ । चार्ल्स प्रथम के शासनकाल के उत्तरार्ध में टेलर ने 
होली लिविंग एण्ड डाइंग ( १६५१ ) तथा द ग्रेट एक्जेम्पलर पुस्तकें लिखीं । १६५० में 
रिचर्ड वेक्सटर कृत सेण्ट्स एवर लास्टिग रेस्ट लोकप्रियता की दृष्टि से इस काल की 
सर्वोपरि रचना हैं । हाव्स, सर टामस ब्राउन, राबर्ट बर्टन, टामस फुलार आदि की 
रचनाएँ भी इसी काल में हुई । इसी युग में धामिक वाद-विवाद की प्रसूति के रूप में 
मिल्टन का आगमन हुआ । व्यक्ति स्वातन्त्र्य, कैथोलिक तथा प्यूरिटन धर्म एवं श्वृंगार 
| इस युग को रचनाओं का मूलाधार है । 
जाजे बिदर ( १५८८-१६६७ ) कृत द शेफर्ड स हंटिंग, फाइलेडिया, जेजस्ट्रिप्ट | 

एण्ड ह्विप्ट में प्रायः यही समस्याएँ ध्वनित हुई हूँ । गाइल्स प्लेचर, फिनियस फ्लेचर | 
तथा विलियम ब्राउन इसी युग के अन्य श्रेष्ठ कवि हैं । शेफर्डज पाइप सात ग्राम्य-गीतों | 
| का प्रकृति संरिलिष्ट चित्रणगत योजना है। १५७३-१६३१ में जान डान ने काव्योचित 
| व्यंग्य के पुट से द अनाटामी ऑफ़ दी वल्ड, ऑफ़ दी प्रोग्रेस ऑफ़ दी सोल, सांग्स एण्ड १ 

सानेट्स, एलेजीज तथा इक्सटेसी जैसी सुंदर कृतियाँ निमित कीं । चार्ल्स प्रथम के 

शासनकालीन कवियों में रावर्ट हेरिक, टामस केरु, रिचर्ड क्रेशा, मेरिना, जार्ज हरबर्ट, 

हेनरी वान, सर जान सकिंग, रिचर्ड लभलेस, एण्डूमार्वेल, विलियम हैविग्टन, जार्ज 

बिदर, फ्रांसिस क्वारलिस मुख्य कवि हैं । इस काल के अन्तिम कवि और लेखक मिल्टन 

( १६०८-७५ ) हैं। ओड आन दी मानिंग ऑफ़ क्राइट्स नेटिविठी, एट ए सालेम 
| म्यूजिक, आन एटेनिग ऐज ऑफ़ ट्वण्टीथी, एल एलेग्रो एनापेनसेरेसो, कोमस, लिसिडस, 

पैरेडाइज लास्ट, पैरेडाइज रिगेण्ड, सेम्सन एगोतिस्टिस उनकी प्रमुख पद्य और गद्य 
छू कृतियाँ हे । इस काल के प्रमुख नाटककार वेत जानसन, चैपमेन, टामस डेकर, टामस 

हेडड, जॉन माकर्टन, बोमण्ट एण्ड फ्लेचर, जान वेब्स्टर, फिलिप मैसिज्जर तथा जॉन 

फोर्ड के नाम प्रमुख हैं। हेनरी ग्लापधार्म, रिचर्ड ब्रोम, विलियम राडले, टामस रैन 

डल्फ तथा जेम्स शें इसी युग में अन्य नाटककार हैं । 


मिल्टन की परम्परा को प्यूरिटन जान बनियन ( १६२८-८८) ने सुरक्षित 
रखा । आइजक बेरो ( १६३०-७० ), जान टिलाप्सन ( १६३०-९४ ), राबर्ट साउथ 
( १६३४-१७१६ ), बिशप गिलवर्ट बरनेट (१६४३-१७१५), जान एवेलिन ( १६२०- 
१७०६ ), सेमुअळ पीप्स ( १६३२-१७०४ ), डाइडेन, एब्राहम काउले, विलियम Fn 
टेस्पुल, लॉक ( १६३२-१७०४ ), सेमुअळ बटलर ( १६१२-१६८० ), जान आल्डहम | 
( १६५३-१६८२ ), ड्ाइडन ( १६६०-१७०० ), जान विलमाट, अल ऑफ़ राचेस्टर, | 
चार्स्स सैकबिली, लॉर्ड बकहस्टे, अर्ल ऑफ़ डारसेट, सर चार्ल्स सेडले आदि साहित्यकारों EF 
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ने व्यंग्य, प्रहसन, संस्मरण, जीवन-चरित्र, धर्म-ग्रंथ, मुक्तक तथा दरबारी काव्य को 
४) 


“रचना की । है 
रट्ट राजाओं के पुनः आवर्तन से लन्दन वाद्यगृह फिर जागे । १६६० के वाद 
मंच पर अभिनेत्रियों का पदार्पण हुआ। रंगीन यवनिकाएँ बनीं; (विकास के विक 
जटाये गये । डाइडन के नाटक इस दष्टि से आदर्श कहे जा सकते हैं । दी कांक्वेस्ट 
आफ ग्रेनाडा तथा ओरंगजेब आर दी ग्रेट मुगुल, डान सीवैस्टीयन ( १६६० 
बलीओभीन्स द स्पारटन हीरो ( १६९२ ), ठामस आटवे ( १६५२-८५ ) कृत वेनिस 
प्रजव्ड, नथैनियल ली ( १६५३-९२ ) कृत द मैसेकर ऑफ पेरिस, टामस सदन कृत 
कटेल मेरेज, शेडवेलकृत एप्सम वेल्स, जार्ज इधरिज (१६३४-५१ ) कृत द मेन आफ 
मोड, विलियम वीकरली ( १६४०-१७१६ ) कृत लव इन उड, द कन्ट्री वाइफ 
विलियम कांग्रीव ( १६७०-१७२९ ) कृत द आल्डवेचलर, वनत्रा ( १६६४-१७२६ ) 
कृत द रीलैप्स, फरकुहर कृत लव एड ए वाटिल इस युग के दुखान्त-सुखान्त श्रेष्ठ नाटक 
ॐ । कामेड़ी ऑफ मेतर्स के ध्वंस के साथ यह युग समाप्त होता है ऑर इस थ्वस का 
श्रेय है सन १६९८ में जेरेमी कोलियर पादरीकृत 'ए शार्ट व्यू आफ द इम्मारटैलिटी एंड 
प्रोफनेसेस आफ दी इिग्श स्टेज” ग्रन्थ को । ड्राइडेन ( १७०० ) की मृत्यु के साथ हम 
इस युग का पटाक्षेप देखते हैँ । 

१७९८ में स्तिरिकल बोलेड्स के रूप रोमान्टिक साहित्य का घोषणा पत्र एक 
नमे युग का सूत्रपात करेगा । डाइडन और इस ग्रन्थ के बीच का समय तीन खण्डों में 
विभक्त किया जा सकता हे । १७४० का समय पोप अथवा आगस्टन युग, १७४० 
१७७० तक जानसन युग और १७७०-९८ तक स्वच्छन्दतावादी युग की पूर्व पीठिका 
के रूप में इन तीनों खण्डों को स्मरण किया जाता हे । आगस्टन युगीन कविताओं को 

महारानी ऐन द्वारा प्रश्रय मिला । हीरोइक कपलेट के नवीन साँचे बने; वालर, डाइडेन, 
मैथ्यू प्रायर, तथा पोप इस युग के प्रमुख कवि हैं । पोप ( १६८८-१७४४ ) इस शती । 
के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं । होरेस और वापलो के आधार पर उनके काव्य- 

सिद्धान्तो का संग्रह एसे ऑन क्रिटिसिज्म' प्रसिद्ध है । उन्होंने व्यंग्य काव्य, वर्णनात्मक 

काव्य, क्लासिकी सौष्ठव, प्रेम-काव्य तथा दार्शनिक काव्यों का निर्माण किया । पोप 


। के अतिरिक्त सेमुअल गार्थ, एडिसन स्विफ्ट तथा जान गे आदि भी सुन्दर कवि हैं। 

| १६६०-१७३१ में डेनयल डेफो ने पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त की । राबिन्सन क्रूसो 

| के साथ ही "रिव्यू? नामक पत्रिका भी उनकी स्याति का आधार बनी । १८०९ में | 
रिचर्ड स्टील ने आइजक विकरस्टीफ के नाम से टेटलर नामक पत्र निकाला । १६७२- ॥ 

| १७१९ में जोसेफ एडिसन जीवनगत असंगतियो के कार्ट नकार रूप में उपस्थित हुए! | 


१६११ में टेटलर पत्रिका के बंद हो जाने पर उन्होंने के '्पेक्टेटर' नामक पत्रिका निकाली! | 
जनाथन स्विकट ( १६६७-१७४५ ), आर कुधनार ( १६६-१७३५ ) शेफ्ट्स FF 
(१६७१-१७१३, तथा बोलिग क्रुक (१६७८-१७५१) इस युग के प्रमुख गद्य लेखक है । 


| (छ | 


इस युग में नाटकोय क्षेत्र प्रायः उपेक्षित हो रहा । डा० जानसन ने १७४०- 
१७७० के बीच व्यंग्यात्मक काव्यगत हीरोइक कपलेट-पद्धति की सुरक्षा के साथ प्रकृति 
और ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित रचनाओं को महत्व दिया । औपन्यासिक प्रवृत्ति के 
आधिक्य से गोल्डस्मिथ, शेरिडन प्रभृति कुछेक नाटककारों को छोड़कर नाटध-अभिनय 
संघातित हुए । उनके बहुत से निबंध रेम्वळर और आइडलर पत्रों में प्रकाशित हुए । 
उन्होंने शब्द कोश का व्यवस्थित सम्पादन किया । ओलिवर गोल्डस्मिथ (१७३०-७४) ने 
ट्रेवलर (१७६४) तथा द डेजरेटड विलेज (१७७०) की रचना की । द विकार ऑफ वेक- 
फील्ड उनका सुन्दर उपन्यास है । जेम्स टामसन ( १७००-१७८४) ने काव्य में प्राकृतिक 
चित्रमयता का सूत्रपात किया । इस अनुकरण में जान डापर ( १६९९-१७५८ ), 
विलियम शैव्स्टन (१७४२) स्मरणीय हैं । एडवर्ड यंग (१६८३-१७६५) ने अवसाद काव्य 
की परिपाटी प्रस्तुत की । बिलियन कालिन्स ( १७२१-५९ ) ने मूत्त विधान पर अधिक 
वल दिया । टामस ग्रे ( १७१६-७१ ) की रचनाओं में अवसादपूर्ण कल्पना के साथ ही 
मिल्टन का प्रभाव भी परिलक्षित होता हे । उपन्यासों की समृद्धि का युग था यह । 
सेमुअळ रिचर्डसन ( १६८९-१७६१ ), हेनरी फील्डिग ( १७०७-५४ ), टोबियस 
स्मालेट ( १७११-७१ ), लारेन्स स्टर्न ( १७१३-६८ ) उल्लेखनीय उपन्यासकार है । 
इतिहासपरक विचारको में डेविड ह्यूम ( १७११-७६ ) विलियम राबर्टसन तथा जार्ज 
कोलमैन का नाम लिया जा सकता है, १७७० से १७९८ रूमानी काव्य धारा की पूर्व- 
पीठिका है । १७७६ में अमेरिकन उपनिवेश का स्वतन्त्रता युद्ध, जिसे १७८२ में सफलता 
मिली तथा १७७९ की फ्रांस की राज्यक्रान्ति जिसका आधार स्वतन्त्रता, समानता 
तथा बन्धुत्व थे, योरपीय राजनीति में उदारवादी भावना के समावेश का कारण 
सिद्ध हुए। दार्शनिक एडमण्ड बर्क ( १७२९-९७ ) के भाषणों ने राजनीति में एक 
हलचल पैदा कर दी । उनकी वक्रतापूर्ण शैली का प्रभाव योरप पर छा गया । टामपेन 
तथा विलियम गाडविन ने उन्हें समर्थन दिया । एडवर्ड गिबन ( १७३७-९४ ) ने फाल 
ऑफ द रोमन इस्पायर इतिहास-ग्रन्थ लिखा । चार्ल्स चर्चिल ( १७३१-६४ ) व्यंग्यकार, 
इरासमस डारविन, वीयेटी और बाउल्स स्वच्छन्दतावादियों के रूप में आगे आये । 
विलियम कूपर ( १७३१-१८०० ) को रचनायें बाउल्स द्वारा स्थापित लक्षणों की छाया 
लिये हुई । जार्ज क्रेव ( १७५४-१८३२ ), राबर्ट बन्स ( १७५९-९६ ), प्रतीकवादी 
कवि ब्लेक ( १७५७-१८२७ ), उपन्यासकार मिस बर्नी, मिसेज रैडक्लीफ, होरेस वोल- 
पोळ, अन्तिम नाटककार रिचर्ड ब्रिन्सले, शेरडिन ( १७५१-१८१६ ) इस शती के प्रमुख 
साहित्यकार हैँ । १७९८ में वड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन 
दारा स्वच्छंदतावाद का पुनरुत्थान किया । १७९८ से शास्त्रीय-स्कूली सिद्धान्तों का उच्छेद 
प्रारंभ होने लगा । ग्राम्य जीवन और प्रकृति संर्लिष्ट होकर मानवीय सौन्दर्य का 
स्थानापन्न बनी तथा मानव सत्ता को पूज्य दृष्टि मिली । प्रकृति को समानधर्मा मान | 


छेने के कारण दैविक सत्ता तथा जीवित सत्ता मान लिया गया । जमन अध्यात्म 


[ ८० ] 
वाद के प्रभाव से रहस्यात्मक भावनाओं का उदय हुआ तथा काव्यात्मक कल्पना के 
दार्शनिक-भावात्मक विवेचन प्रस्तुत हुए । विलियम वर्डसव्थ ( १७७०-१८५० ), 
सेमअल टेलर कॉलरिज ( १७७२-१८३४ ), राबट सदा ( १७७४-१८४३ ), त 
` स्कट ( १७७१-१८३२ ), जाजं गार्डन बायरन ( १७८८-१८९४ ); पर्सी बीसी शेली 
( १७९२-१८२२ ), जान कोट्स ( १७९५-१८२१ ), आयरिश कवि टामस मूर 
( १७७९-१८५२ ), सैम्युअल राजर्स, ले हंट, कैम्पबेल, लैंडर इस युग के प्रवृत्तिगत 
स्वच्छन्दतावादी कवि है । स्वच्छन्दतावादी उपन्यासकारों में रैडक्लिफ, जेन आस्टेन 
( १७७५-१८१७ ), मेरिया एजवर्थ ( १७६७-१८४९ ), चार्ल्स लेंब ( RO 
१८३४ ), विलियम हैजलिट ( १७७८-१८३० ), लेहंट ( १७८४-१८४९ ) तथा लंडर 
उल्लेखनीय हैं। 


१८३७ में महारानी विक्टोरिया के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने से उदारवादी 
प्रवृत्तियाँ जागीं । पार्लियामेण्ट का सुधार कातून प्रस्तुत हुआ । शिक्षा में सुधार तथा 
Eh दासता का अन्त हुआ, अतः स्वच्छन्दतावादियों की विषयवस्तु समाप्त हुई। १८३२ से 
१९०१ तक का साहित्य वैविध्य में भी एकरूपता को समाप्त नहीं कर सका; और एक 

नये उपयोगितावादी साहित्य का प्रभाव सक्रिय हो उठा । टामस कार्लाइल ( १७६५- 
१८८१ ) जैसे आदर्शवादी लेखक, समाज सुधारक जान रस्किन ( १८१९-१९०० ), 
लोक मंगलवादी मैथ्यू आर्नल्ड ( १८२२-१८८८ ) तथा इस वर्ग के विरोधी आक्सफाउं 
मूवमेण्ट के सञ्चालक केबुल, पूसी की धर्म-रहस्यमयता के प्रतिनिधि हेनरी न्यूमन 
( १८०१-९० ) प्रतिनिधि साहित्यकार हैं । प्रेरणा-प्रभाव की दृष्टि से इस युग के 
विचारको में चार्ल्स डारविन ( १८०९-१८८२ ), जान स्टुअर्ट मिल ( १८०७-७३ ) 
हरबटं स्पेन्सर ( १८२०-१९०० ) प्रमुख हैं । हेनरी वकल ( १८२१-६२ ), लेकी 
तथा टामस वैविग्टन, मेकाले ( १८००-९५ ) इस युग के विचार, प्रधान निबन्धकार हुँ। 
उपन्यास-लेखको में चाल्स डिकेन्स ( १८१२-७० ) की यथार्थवादी दृष्टि, विलियम 
मेकपीस थेकरे ( १८११-६३ ) की अभिजातवर्गीय दृष्टि, एडवर्ड बुलवर लिटन (१८० ३- 
७३ ) की विलासी दृष्टि, डिजरेली ( १८०४-८१ ) की निरंकुश दृष्टि, सारलेट प्राण्टे 
( १८१६-५५ ) तथा एमली ब्राण्टे ( १८१८-४८ ) की स्वच्छन्दतावादी दृष्टि, मिसेज 
गैस्केल ( १८१०-६५ ) की सामाजिक दृष्टि, चार्ल्स किग्सले ( १८१९-७५) की 
धर्मोपदेशात्मक दृष्टि, चार्ल्स रीड की ऐतिहासिक दृष्टि, ऐन्येनी ट्रोलोप ( १८१५-८८ ) 
की यथार्थ निरूपण पद्धति, विल्की कालिन्स ( १८२४-८९ ) की जासूसी दृष्टि, जार्ज 
बारी ( १८०३-८१ ) की समन्वयात्मक दृष्टि, मेरी ऐन इवन्स ( १८१९-८० ) की 
£ उ संस्कृतिपरकता, जाजं मेरेडिथ ( १८२९-१९०९ ) की समस्यामूलक दृष्टि तथा 
i अमुभळ बटलर ( १८३५-१९०२ ) की व्यंग्यात्मक दृष्टि जीवन के समग्र परिवेश FF 
। सेस्तुत करती हे । इस युग के कवियों में अल्फेड टेनीसन ( १८०९-९२ ), राबर्ट 
ब्राउनिग ( १८१२-१८८९ ), आर्थर ह्यूनलफ ( १८१९-६१ ), जार्ज मेरेडिथ, कावेण्ट्री 
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सैटमौर ( १८२३-९६ ), उमर खैयाम का अनुवादक विलियम एडवर्ड फिट्जजेरल्ड 
( १८०९-८३ ) प्रसिद्ध हैं । 


इधर १८५० में प्रोरेफेळाइट भ्रातृ-मण्डल की स्थापना से साहित्यिकता एवं 
चित्रकारिता का सामञ्जस्य काव्य में प्रारम्भ हुआ । अभिव्यक्ति में सौन्दर्य और रहस्य 
का अद्भुत सम्मिश्रण इस नव-जागरित अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। कवि-प्रतिभा 
चित्रकला की धनी सिद्ध हुई । कोट्स द्वारा की गई काव्यगत चित्र-योजना की अनुकृति 
इस मण्डल के सदस्यों ने को । डी० सी० रासेटी ( १८२८-८२ ), क्रिश्चियाना रासेटी 
५ १८३०-९० ), विलियम मारिस ( १८३७-१९०० ) इस क्षेत्र के प्रतिनिधि रचनाकार 
हैं। नाटकों में प्रगीतात्मक अंशो का प्राचुर्य, नाद और रूप रंग का आकलन, ध्वनि- 
माधुर्य और शब्द-चित्र इन कृतियों के मुख्य स्वर हैं । १ 


१८८० तक यह रूमानी एवं अतिबौद्धिक रहस्यानुभूतियों से आपूर्ण काव्यधारा 
'भावनापरक एवं भावना विरोधी शक्तियों के समन्वय का प्रयत्न करती रही । यहाँ यह 
कह देना आवश्यक हो जाता है कि इस समय तक अंग्रेजी जाति वाह्य प्रभावों को अपने 
जातीय जीवन में आत्मसात्‌ करने के लिए कदापि तैयार नहीं थी । किन्तु अब वह फ्रेंच 
साहित्य की पारनेसियन तथा प्रतीकवादी काव्य-पद्धति, अमरीकी साहित्यगत व्यक्तिपरक 
चेष्टोन्मुखता, दो महायुद्धो की विभीषिका-जन्य विषादता, अमरीकी जीवन को विलासता 
तथा स्त्रियों के समानाधिकार की घोषणा ने सामाजिक मूल्यों को विस्थापित कर दिया । 
१९वीं शती का साहित्य इसीलिए परम्परा की विच्छिन्न कडी जान पड़ता हे । जेन 
आस्टेन, वाल्टर स्काँट, थैकरे, डिकेन्स आदि ने अप्रत्याशित रूप से उपन्यास के कलेवर 
आभरणित किए । किन्तु मार्क्स, फ्रायड तथा समाजवादी, पूँजीगत व्यक्तिवादी चिन्तन 
ने अब जीवन को बहुखण्डों की तहों से निकालने का प्रयत्न किया तथा वस्तु-विश्लेषण 
के परम्परागत आधारों में महान्‌ अन्तर उपस्थित हुआ | मेरेडिथ तथा टामस हार्डी 
( १८४०-१९२८ ) की कृतियों में यान्त्रिक जीवन-दर्शन, राबर्ट ळूई स्टिवेन्सन की 
कृतियों में रोमानो पृष्ठभूमि, जार्ज गिसिंग ( १८५७-१९०३ ) की रचनाओं में साम- 
थिकता, किपलिंग ( १८६५-१९३६ ) की कथाओं में सरलता तथा कुतूहलप्रियता, 
'जान गाल्सवर्दी ( १८६७-१९३३ ) को अभिजातवर्गीय चेतना, एच० जी० वेल्स 
( १८६६-१९४६ ) की कृतियों में सामाजिक विघटन, आर्नोल्ड वेनेट ( १८६७- 
१९३१) की कृतियों में सामाजिक विक्षुब्धि, जोजफ कानराड की कृतियों में उत्तर विक्टो- 


'रियन युग की सामुद्रिक जीवन की साहसिकता तथा जाजं मूर ( १८५२-१९३३ ) की अ र 


मुपासा-पद्धति इस युग की बहुमुखी वृत्तियों का निदर्शन करती हैं । प्रथम एवं द्वितीय 
महायुद्ध की विभीषिकाओं ने अन्तर्मुखी वृत्तिप्रधान अभिव्यंजना को बल दिया। यह | 
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कथाकार जेम्स ज्वायस ( १८८२-१९४१ ) हैं । यौन-चेतना की न उद्घोषक 
(` ) शा के विरोधक बाल्दा 
हक्सले तथा पूर्व परम्परित पद्धति के अनुयायी समरसेट माम, ले फार तथा जे० 
बो० प्रीस्टले इस युग के प्रमुख प्रवृत्ति-प्रतिनिधि साहित्यकार हँ । युद्ध को समस्याओं 
को लेकर िखनेवारे कृतिकारों में एलिजावेथ लोवेन, ई० Fo ० कापण्टन वरनेट तथा 
ग्राहमग्रीन प्रमुख हैँ । नाट्य काव्यकारों में डाउटी सोन ( १८४३-१ Fe ), 
राबर्ट ब्रिजेज ( १८५४-१९३० ), ए० ई० हाउसमन्‌ ( १८५९-१९३६ ), न 
वाइल्ड ( १८५४-१९०० ) निराशावादी, डाउसन ( १८६७-१९०० ) बवा 
एलिस मेनेल तथा टाम्पसन देश-प्रेमवादी, रूपटं ब्रुक ( १८८७-१९१५ ) सहज अनु- 
भूतिवादी, डब्ल्यू एच० डेविस ( १८७१ ) कत्पनावादो, डब्ल्यू वी० एट्स ( र 
१९३९ ) शान्ति प्रेमवादी, लारेस बिनियन ( १८६९-१९४३ ) कथा काव्यवादी, जान 
भेन्सफील्ड ( १८७८ ) नवीनतावादी, जिरड॑ मैन्लो हापकिन्स ( १८४३-८९ ) अमरीकी 
कल्पना-प्रत्ययवादी तथा फान्सीसी प्रतीकवादी कवियों से प्रभावित एडिथ सिटवेल, 
भासवर्ट सिटवेल, ईलियट महत्वपूर्ण प्रतिनिधि साहित्यकार हैं । १९२९-१९३६ के 
बीच आर्थिक शैथिल्य, मार्क्सवादी प्रयोग तथा मनोविज्ञान की आस्था को लेकर सिसिल 
डेलिविस, आउडेन, स्पेण्डर, मैकनिस, हरबर्ट रीड, एडविन क्योर, डाइलन टामस, 
दक्षिण अफ्रीकी कवि कैम्पबेल, एथेक्स कम्फर्ट, राय फुलर, हेरेन्स लिटर, ड्यूरेल तथा 
वर्नाड स्पेन्सर प्रमुख रचनाकार हुए हैं। इसी समय मांचिक अभिनेयता की दृष्टि से 
जोन्स, दी सेकेण्ड मिसेज टानक्वैरेरी पिनेरो, आस्कर वाइल्ड, ग्रेनविळ वारकर, बरनार्ड 
शा, जे० एम० सिंग, स्टिफिन फिलिप, लासेल्स एवर क्रांबी, गाडेन वटमली, जान 
डिकवाटर, नोबेल कावड, फ्रेडरिक लान्सडेल तथा सी० के मुनरो प्रमुख लेखक हं । ग्यः 
कथाकारों में वाल्टर पेटर, चार्ल्स लेव, हैजलिट प्रभावित ई० बी० ल्यूकस, मैक्सवीयर 
बोम, रावर्ट लिड, जी० के० चेस्टरटन, वेलॉक, मिलती, पेटर साइमांड, सेंट्सवरी, 
एडमण्ड गास, काले, ग्रियर्सन, क्विलर कूच, लॉर्ड डेविड सेसिल तथा आर० ए० रिचर्ड स 
प्रमुख आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं । आधुनिक अंग्रेजी साहित्य लैटिन, 
ग्रीक, फ्रेंच, इटैलियन, स्पेनिश तथा अन्य देशी-विदेशी वाड्मय की धाराओं से प्रभावापन्न 
हे । उसका विस्तृत अध्ययन पृथक्‌ विवेचन की अपेक्षा रखता हे। यहाँ तो यह 
सर्वेक्षण हमने मौलिक साहित्यिक चिन्तन तथा नवीन प्रतिमानों के संस्थापक कवियों 
तया रचना पद्धतियों के विश्लेषण में सहायक होनेवाले तथ्यों को प्राप्त करने के 


लिए किया है; अब हम अंग्रेजी समीक्षा-पद्धति के परिवरद्धमान रूपों पर संक्षेप में 
विचार करेंगे ।१ 


टे: - अंग्रेजी भाषा और साहित्य : डॉ० रामअवध द्विवेदी । 
र्ग of English Literature—Ssints Bury. 
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अंग्रेजी समोक्षा-पद्धति का इतिहास 


१६वीं शती के पुनर्जागरण काल में इटली सभी प्रगतिशील चेतनाओं का एको- 
न्मुख केन्द्र रहा है । सर टोमस्‌ एल्योट ( १५३० ) द्वारा गवर्नर” नामक पुस्तक में 
बुद्धिमत्ता का नुस्खा सत्‌ कवि एवं सत्काव्योंका अध्ययन न बताकर काव्य के नैतिक 
अंश पर प्रकाश डाला । गौसन और प्राइन ( १६३५ ) ने नाटक तथा काव्य दोनों को 
ही हेय बताया किन्तु उनकी विरोधी स्थापनाओं में अतलदर्शिनी प्रतिभा के दर्शन नहीं 
होते । सिडनी ने इसीलिये काव्य के अस्तित्व संरक्षण के समर्थन में डिफेन्स ऑफ पोइजी” 
नामक रचना लिखी । टोमस विल्सन ने आर्ट ऑफ ह्विटोरिक' नामक भाषण-कला- 
प्रधान निवन्ध में कविता को कान्ता-सम्मित शिक्षा बताया है । स्मरण रहे, यह कविता 
का एक उद्देश्य पक्ष है, उसकी समग्रता का सूचक नहीं । अंग्रेजी काव्यशास्त्र में 
समीक्षात्मक सिद्धान्तो के प्रथम प्रवर्तन की दृष्टि से सर फिलिप सिडनी द्वारा लिखित 
“एपोलोजी फार पॉयट्रो' ( १५९५ ) ग्रन्थ है । सिडनी के मत में भी कविता सदाचार 
का पोषण करने वाला आनन्द हे । स्पेंसर तथा सर वाल्टर रेले एवं फेयरी क्वीन के मध्य- 
वर्ती पत्र-व्यवहार में स्पेन्सर द्वारा सिडनी के मत की ही पुनरावृत्ति हुई है । बेन 
जोन्सन ने होरेस पर अरस्तू शैली में जो समीक्षा लिखी, उसके प्रकीर्ण अंशों से काव्य 
में मोलिकतावादी तत्व पर बल दिया गया, प्रतीत होता है । पाठक यदि उस रचना 
से पराभूत होकर समस्या-समाधान में उलझ नहीं जाता, तो कवि की लक्ष्य-पूर्ति उनकी 
दृष्टि में अधूरी ही हे । अतः प्रहसनों के निर्माण में वह अरिस्तोफनेस की व्यंय शैली 
अधिक प्रभावित हुए । कवि को वैयक्तिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, इसके लिये 
उनका प्रयत्न सदैव रहा । तदुपरान्त शुद्धोपदेशवादी मिल्टन इस क्षेत्र में आये । लौकिक 
कथानकों के माध्यम से नीतिपरक तथ्यों के अभिव्यंजन का वह पक्षपाती था । बाह्य 
प्रभाव तथा नियति द्वारा प्रचालित कशाघात और भाग्य परिवत्तंन के आकस्मिक तथा 
आस्था-प्रधान नाट्य तत्वों में उसे अरस्तू आदि त्रासदी-विवेचकों के समान ही विश्वास 
था । पुनर्जागरणवादी नाटक यद्यपि आशावाद की स्वर्णिम और मुलायम डोर में 
बँधे थे तथापि ईसाई धर्म की अन्तरंग नैराइयमूलक भावना के पक्षपाती होने के कारण 
मिल्टन वैज्ञानिक एवं तार्किक ऊहापोह के लिये अनुदार ही कहा जायेगा । पुनर्जागरण- 
वादी समीक्षकों ने विदेशी शब्द प्रयोग तथा प्राचीन अप्रचलित शब्द एवं छन्द प्रयोग 
का विरोध किया । इसके बाद नियोक्लैसिकल अथवा नवोदात्तवादी समीक्षा-पद्धति का 
सुचपात हुआ । ड्राइडन के प्रभाव से ही अगली दो शतियों तक ललित कलाओं के क्षेत्र में 
अभूतपूर्व परिवर्तन हुए । विषय सामग्री की दृष्टि से इन पद्धति-प्रधान रचनाओं में या तो 
विभिन्न कलाओं में समता और विषमता स्पष्ट करने की वृत्ति होती थी, या उस कला 
की किसी एक शाखा को नियमों के बंधन में जकड दिया जाता था, या कवि के जीवन- 
चरित के अनुसार सिद्धान्त-निरूपण द्वारा सामान्यीकरण की अपेक्षा विझिष्टीकरण पर 
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बल दिया जाता था अथवा व्यक्तिगत रूचियों और ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्याङ्कन किया 
लोक-रुचि और मर्यादाओं का भार थोप दिया जाता 


| जाता था, या कला पर सामूहिक 
| था। डाइडन से जौनसन तक प्राय: समीक्षात्मक आदं से कला के अन्तर्गत सभी 
कर ली जाती रही हें । नवोदात्त 


बौद्धिक योजनायें और कलात्मक वहुरूपता में समाविष्ट 
समीक्षावादियों ने प्लेटो के आधार पर कवियों के लिये कुछ उद्देश्यों को निश्चित किया । 
उन्हें क्या करना चाहिये, यही इनको घोषणा थी, कवि की कारयित्री प्रतिभा का 
अरस्तू के समान विवेचन इस युग के समीक्षकों ने न किया । यह कला-सम्बन्धी अभिरुचि 
शिक्षित लोकतन्त्र के निर्णीत हुई, सामूहिक लोकतन्त्र का उसमें पूर्णतः अभाव था। 
कलाकार, कृति, पाठक तथा कलात्मक अभिप्रायों की दृष्टि से इस युग का समीक्षक 
मूल्याङ्कन में प्रवृत्त हुआ । प्रकृति, कवि-प्रतिभा, अभ्यासजन्य कल्पनातिशयता, कला- 
त्मक अनुकरण तथा सांस्कृतिक अभिव्यंजन को साहित्यिक समीक्षा के तत्व माना गया । 
|] कला और कलाकार का सापेक्षिक अध्ययन प्रस्तुत हुआ । आनन्ददायक वस्तु के रूप 
का उचित विश्लेषण जौनसन, ब्लेयर तथा रैनौल्ड्स ने अपेक्षित भी माना है । ब्लेयर 
के शब्दों में कृति के स्थायित्व की एकमात्र निर्णायिक जनता मानी गई । और समीक्षा 
का आधार जनता की स्थायी आवद्यकतायें बन गई । कलात्मक कृतियों को अध्ययन, 
दार्शनिक समीक्ष्यवादी धारणायें प्रेषणीयता की ओर आग्रह, सामयिक रचनाओं के लिये 
अलग परिवेश तथा कलाकार और कला के समन्वित रूप का १८वीं शती की समीक्षा 
का स्वर केन्द्रित रहा । वस्तु का चयन ( इन्वेंशन ), आभरण ( डेकोरेशन ) तथा 
प्रस्तुतीकरण ( एक्सप्रेशन ) की दृष्टि से इस वर्ग के समीक्षकों ने प्रकृति संरिलष्ट 
मानव जीवन और व्यापारों का विवेचन किया । राइमर और डाइडन कलाकार के 
परीक्षणार्थ उसकी कल्पना-शक्ति का अन्वेषण इसीलिये आवश्यक समझते रहे । पोप 
तथा एडीसन ने साहित्य की प्रेरक समस्याओं के विवेचन पर बल दिया । एडीसन ने 
/ परम्परित पद्धति-निर्वाह तथां युगीन समस्या-प्रसूत स्वाभाविक कवि-व्यापार में से द्सरे 
1 तत्व को अधिक महत्व दिया । पाठक अथवा श्रोता की उपेक्षा द्वारा कवि के वैयक्तिक अंश 
) को प्रतिष्ठा दी गई तथा कृतिकार की प्रधानता द्वारा इदंपरक आस्थाओं को गहरा धक्‍का 
ऱ्य न्या 2 क हीन ने समीक्षा के स्वरूप को स्थिरवादी तथा दी फॅकंशन | 
2१ न्ट टाइम द्वारा समीक्षा का महत्व प्रतिपादित किया। उस | 
युग में समीक्षा के चार रूप दिखाई देते हे--( १ ) विहंगावलोकन पद्धति ( टैन्टेटिव), | 
( २ ) सोदाहरणित आवृत्यात्मक पद्धति ( रिविजनरी ), ( ३ ) आधिसमीक्षित पद्धि | 
a क ह ( इस्परैदञनिस्ट ) । प्रायः वर्तमान 
१ राजनीति समर्थित तथा रूढ़िगत RS, आठ 
॥ जत दन ल कार ही रहा है । अत: १९वीं शतीं के उत्तराद्ध में सौद 
चेतनां ( ज्म ), विवेक निरपेक्षता ( इरेंशनलिज्म ), धार्मिकता तथा 
उपयोगितावादी समीक्षा का उदय हुआ । यह युग शिविरवादी समीक्षा का हैं क्योंकि 
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यह वर्ग रूमानी समीक्षकों की स्थापनाओं के विरोध में जेफ्री, गिफर्ड, लोखर्ट तथा 
विल्सन आदि राजनीति-विशारदों के साथ गठबन्धन करके चला था। कॉलरिज, स्कॉट 
आनंदवाद, सामाजिक दोषों का विरलेषण तथा रीकन सौन्दर्य भिश्चित नैतिकता को 
काव्य का प्रमुख लक्ष्य मानकर चले । आरनोल्ड संस्कृति के समन्वयात्मक प्रचलन के 
समान ही कर्तव्यनिष्ठा ( हुँद्राइज्म तथा ऐन्द्रिक सौन्दर्यानंद ( हैलनिज्म ) का संतुलन 
काव्य का उद्देश्य मानता है । किन्तु १८५९ में फिट्जजीराल्ड कृत उमर खैयाम की 
रुबाइयों की मदिराली अनुभूतियों में यह सन्तुलन बिखर गया । पेटर, स्विनबर्नादि ने 
रचनाशीळ कला की प्राण-प्रतिष्ठा की और मनुष्य के विकास की वैज्ञानिक तथा 
विकासवादी सांचियों में, मोळ, हैरिसन आदि ने जीवन चरितात्मक समीक्षा का सूत्रपात 
किया । विवेकवादी जॉन मौलें ने कल्पनात्मक रूमानी विचार-धाराओं का जमकर विरोध 
किया । यह धारा विहंगावलोकन पद्धति पर आधारित थी । आवृत्त्यात्मक समीक्षा में 
अनुवाद तथा टिप्पणियों द्वारा प्राचीन तथा नव्य का सामञ्जस्य करने की प्रवृत्ति थी । 
एंग्लोसेबसन युग से विबटोरिया काळ तक का अन्वेषण आवृत्त्यात्मक महत्व का ही रहा 
हैँ । जाजं सेन्ट्सवरी ने कविता के स्वरूप, जीवन सन्दर्भगत परीक्षण, त्रासदी, प्रहसन 
तथा साहित्यिक विधाओं पर एवं काव्य-रूपों के विवेचन द्वारा अधिसमीक्षित पद्धति 
का शिलान्यास किया । प्रभाववादी समीक्षकों में सेन्त व्यूबे, त्रेंव, डीक्वेंसी, हैजलिट, 
आर्थर सीमन्स, क्विळर काउच, आर्थरक्लटन ब्रोक, सिडनी कात्विन, स्टोफर्ड न्क तथा 
सेंट्सबरी प्रमुख हैं । आरनोल्ड की उत्तरवर्त्ती समीक्षा राष्ट्रीयतावादी रही । आरनोल्ड 
ने नैतिक आधार तथा लोक मंगल को समीक्षा के बोळ दिये । वीसवों शती में रूढ़िगत 
शास्त्रीय समीक्षा को विद्वत्तापूर्ण धारणाओं का प्रचलन हुआ । सेंट्सवरी, एडमंड बोस, 
एडवर्ड ड्राइडन, जे० कोर्टहोय ए० सी० ब्रेडले, हरफोर्ड, डब्लू पी० केर तथा एण्ड्यू- 
लँग ने जीवन चरित विश्लेषण, ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक चित्रण-समीक्षात्मक सम्पाद- 
कीय टिप्पण, तथा सौन्दर्यपरक एवं नर-शास्त्रात्मक समोक्षाओं का प्रचलन हुआ। 
आरनोल्ड और पेटर नैतिकतावादी आधार के युग-स्तंभ समीक्षावादी हैं । 


इधर अमेरिका के नव-मानवतावादियों ने व्यक्तिपरकता तथा वस्तुपरकता के 
आधार पर समीक्षा की नींव डाली । इधर अभाववादी चिन्तक टी० ई० हुल्मे ने 
कला का जन्म पाप की वृत्ति से माना हे । वह बाइबिल के अनुसार आदमी को झैता- 
नियत की प्रसूति मानता हे । यह घोर तटस्थ अराजक किन्तु व्यक्तिवादी स्वर था, 
जिसने टी० एस० इलियट के विखण्डित जीवन-दशंन को भी प्रभावित किया। इन | 
बिम्बवादी प्रचारकों में माइकेल राबर्ट स का नाम उल्लेखनीय है । इधर पुनः रूमानी 
विचारधारा के पोषक एवरक्राम्बी, परानुभववादी ( ट्रान्सेंडन्टल ) जौन मिल्टन करी, | 
मिथ्या रहस्यवादी ( जूडोमिस्टीसिज्म ), भावुकतावादी चेस्टर्टन, उदात्तवादी एफ० एल० . 
लूकस, प्राचीनतावादी सी० एस० लूइस्‌ तथा मनोविज्ञानवादी ( १९२० ) आई 
रिचाड्‌स मानवतावादी मनोविज्ञान तथा साहित्य परीक्षण में शब्दार्थो के विश्‍लेषण 
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साथ क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को भी आवश्यक समझते हें । फ्रायडवादी 
वर्जिनिया वुल्फ, सम-मार्क्सवादी ओडन, स्पेंडर, डेलूबस, स्वतन्त्र मतानुयायी एडविन 
क्योर, बोनामी डोब्री तथा सामायिक जीवनगत विरोधवादी विन्डेम लुइस इस युग के 
अन्य प्रतिष्ठित समीक्षक हैं। आधुनिक युग विभिन्न विचारधाराओं तथा मूल्यों के 
विस्थापनगत वैषम्य में सर्जनापक्ष को प्रभावित कर रहा है । सर्जक की चेतना आग्रहों 
से पूर्णतः मुक्त नहीं है और उसे सामयिक परिस्थितियों की कंठी वाँधने की दीक्षा वाता- 
वर्ग दे रहा है, अतः परिवर्तनशील साहित्यिक सर्जनाओं की तुला अभी दिशान्वेषण 
में झूल रही है, उसका रूप अभी स्फुट पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्राप्त टिप्पणियों 
में ही मिलेगा । युग की समाप्ति पर उनका समग्र मूल्याङ्कन अधिक संभव है और 
वैज्ञानिक आविष्कारों के युग में इन काल्पनिक प्रत्ययों के पीछे प्रतिभा तथा शक्ति 
नष्ट करने का अवसर किसी के पास हे भी कहाँ ?* 


फ्रच साहित्य तथा समीक्षा का इतिहास 


फ्रेंच साहित्य को सामान्यतया मध्य युगों में विभाजित किया जा सकता है। 
मध्ययुगीन धर्म-प्रधानता का साहित्यिक स्वर भी धर्ममूलक ही रहा है। हिन्दी के 
पूर्वमध्य युग की तरह शौर्य और प्रेम का समवेत रूप हमें फ्रेंच के मध्ययुगीन 
साहित्य में देखने को मिलता है। धार्मिक-संरक्षण तथा स्वत्व की प्रतीक नारी के 
प्रेमास्पद रूप की प्राप्ति, जैसे यही दो प्रतियाँ मध्ययुगीन नायकत्व में प्रतिष्ठित हैं । 
१३०९ ई० में पोप-पादरी-पदों की वृद्धि से मध्ययुगीन धर्म-आस्था संशय की परिधि में 
जा घिरी । १५०० ई० से लई ?४वें के शासनकाल को पुनर्जागरण-कालीन पीठिका 
से प्रारंभ होने के कारण बौद्धिक अतिरेक का युग कहा जा सकता हे । यह समय ग्रीक 
और रोमन साहित्य के शैक्षिक प्रभाव का द्योतक हैं। धर्म का ताच्छिल्य तथा मध्यम 
और सामन्त वर्गीय संघर्ष वौद्धिक स्वतन्त्रता की सृष्टि कहे जा सकते हें । १३वें लूई 
द्वारा प्रतिष्ठापित राजशासन मध्यम वर्ग की विजय का प्रतीक है। दृढ़ नियमों के 
निर्माण और प्रयोग की दृष्टि से यह 'क्लासिक युग कहा जाता है । किन्तु इस चिन्तन 
को त्वरा वैज्ञानिक आविष्कारों से भरी दीप्तिमान्‌ १७वीं शती से प्राप्त होती है। १८वीं 
सती के उत्तराद् में फ्रांस की महान्‌ क्रान्ति ने बुद्धिवादी चिन्तन को जीवनी के देवता 
का आसन प्रदान किया । बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा से पूर्व ही बुद्धिवादी प्रतिक्रिया भी 
जन-सामान्य की संवेदनात्मक दृष्टि के कारण उत्पन्न हुई और एक रूमानी-धारा ने 
मध्यमवर्गीय शासन प्रधान जीवन को मध्ययुगीन धार्मिक प्रवत्ति के स्वरित परिवेश में 
आप्लावित कर दिया । १८७० में मध्ययुगीय व्यवस्था की कलाई खुली । जर्मनी द्वारा 
जा पर किये गये आक्रमण ने तृतीय नेपोलियन को सन्धि के लिये विवश कर है । 


१. समोक्षाशास्त्र--सीताराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ११४७-६३ । 
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जनसाधारण ने अपनी सुरक्षात्मक अधिकार सत्ता के लिये 'कम्थून' की स्थापना की; 
किन्तु वह अधिक समय तक सुरक्षित न रह सकी । निदान मध्यम वर्गीय संगठन के 
तन्तु टूट गये । देकात की बुद्धिवादी-विश्लेषण पद्धति असफल सिद्ध हुई और लाह्वोजिये 
के रासायनिक चिन्तन ने अत्र यथार्थवादी साहित्य को प्रेरणा प्रदान की । यह प्रेरणा 
गिलोटीन के द्वारा काटी लाव्होआजिये की सुर्खरूह गर्दन से मिली थी । इसके ठीक 
३५ वर्ष बाद मनोविश्लेषण के क्षेत्र में फ्रॉयड, अन्तर्दशवादी बर्गसां तथा नीतो को 
शक्तिवादी धारणा ने एक मिली-जुली काब्यचेतना का निर्माण किया, जिसमें क्लासिक, 
रोमांस, प्रतीकवाद, यथार्थवाद तथा हेगेलियन चेतनाओं का प्रतिबिम्ब पूर्णतः मुखर 
है । मध्ययुगीन परम्परा उसी रूप में अग्रसरित होती हुई दिखाई देती है । 

मध्ययुगीन साहित्य का काल ९वीं से १५वीं शताब्दी तक का काल हैं। फ्रांस 
की मध्यवर्ती साहित्यिक मान्याताओ ने सारे योरप का साहित्यिक प्रतिनिधित्व किया है । 
इसका एकमात्र कारण फ्रांस की भौगोलिक परिस्थितिगत अनुकूलता है । फ्रेंच साहित्य 
की सार्वजनीनता में फ्रांस की उत्तर-दक्षिणगत भावात्मक एकता के साथ हो उसकी 
नातिशीतोष्ण कटिबन्धीय स्थिति भी सहायक रही हैं। ब्रिटेन, जर्मनो, स्केडिनेविया 
आदि उत्तरी देश तथा स्पेन, इटली आदि दक्षिण देशो के हृदय और मस्तिष्क का संगम 
हमें फ्रांस में देखने को मिलता हे । भारतीय साहित्य के अनुरूप ही फ्रेंच साहित्य 
विभिन्न जन-समुदायों और जातियों की संगमस्थली रहा है । इस कारण उसमें समाहन 
की क्षमता अधिक दिखाई देती है। फ्रांस के इतिहास में केल्टिक आक्रमण एक महान्‌ 
परिवर्तन का चिन्ह हैं। इस समय यहाँ के मूल निवासियों का गोलक जातियों से 
सम्मिलन हुआ । जमन तथा वेलजियन आक्रमणों के उपरान्त इन जातियों के साथ ही 
वास्क, मूर, विजीगाथ, स्केडिनेवियन, तथा वर्गण्डियन आदि जातियाँ भी वहाँ आकर 
रहने लगी । अतः इस अनेकता में राष्ट्रीय एकता को आवश्यकता प्रतीत हुई। फ्रांस की 
समस्त कलात्मक धारणायें इसी एकता के लिये राष्ट्रीय और सामाजिक प्रयत्न का 
प्रतीक कही जा सकती हैं । 


फ्रेंच भाषा मूल केल्टिक निवासियों द्वारा रोमन सैनिकों की लैटिन भाषा का 
रूपान्तरित माध्यम है । जनपदीय विभेद के कारण उच्चारणगत दी रूप इस भाषा के 
दृष्टिगोचर होते हैं । इन्हें उत्तरी और दक्षिणी भाषा कहा जाता है । तथा इस जन- 
पदीय भाषा को 'रोमान्स' की संज्ञा दी गई हे । रोमांस की पूर्वकथित उत्तरी भाषा 
लांग हुई तथा दक्षिण लांगदाक कहलाती हे । लांग हुई फ्रेंच साहित्य की मूल भाषा 
है । इससे पूव इस देश की लिखित भाषा लैटिन है । अतः फ्रेंच भाषा का पूर्वोक्त रूप 
१२वीं शताब्दी की रचना कहा जा सकता है । 

रोमान्स भाषा की रचनाओं में सर्वप्रथम केन्टिलीन द सेण्ट यूलाली' रचना 
है, जो ९वीं शती के उत्तराद्ध के अन्तिम वर्षों में लिखी गई । सेन्ट लेजर, सेन्ट आलेक्सी 
के जीवन से सम्बन्धित १२वीं शती का शांसो द जेस्त गीतिकाव्य ईसाई साधुओं के 
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धार्मिक वलिदातों की ऐतिहासिक इति है। ये ऐसी धर्मवीर ऐतिहासिक गाथाओं के 
संकलन हैं जो विस्तृत कलेवर के होते हैं तथा जिनका प्रयोग धार्मिक त्यौहारों और 
पर्वा पर होता था । शांसो द जेस्त आदिम प्रकार का TR RE । यह्‌ तीन 
खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में राजा शालमन का काति गाथा का SR 
है, द्वितीय खण्ड में ऑरेंज प्रदेश के एक महान्‌ दक्षिणी परिवार की हैं और 
ततीय खण्ड में 'दूं द मामांस' एक सामन्ती बिद्रोह काव्य के रूप में तिन उपस्थित 
करता है। फ्रांस साहित्य के राजनैतिक इतिहास में १ रवीं, १२वीं शती घम युद्धो 
अथवा 'क्रसेड' के लिये प्रसिद्ध है । धर्म के साथ नारी-सम्मान को रक्षात्मक सामन्ती 
शोय-भावना का प्राधान्य इस युग में रहा और साथ ही नीतिपरक इलेषात्मक प्रवृत्ति 
शैली के रूप में काव्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होती रही । इसी समय राष्ट्रीय भावनाओं 
को लेकर यनानी और लैटिन साहित्य के नायक रूप में ऐतिहासिक इतिवृत्तों का 
आकलन हुआ । 'सिकन्दर के करिइमे' एक इसी प्रकार की रचना है, जिसमें रोमान्टिक 
कहानियों की कल्पनात्मक भूमिका का समावेश किया गया हे । थीबिस और इनियास 
की कह्पना-प्रधान अर्द्ध-णतिहासिक कहानियाँ इसी प्रकार की हैं । इसी नव्य धारा में 
द्वितीय आकर्षक प्रत्यय ब्रिटेन की सांस्कृतिक भूमिका से प्रसूत हुए हैं । राजा आर्थर 
और उसके दरबारियों के नव्यशोधित इतिहास के मूल में ११३७ में रचित सेन्ट 
आसाफ के विशाप जिओफ्रे ( मोंसूके ) का 'ब्रिटेन का इतिहास” प्रेरणा दे रहा 
हैं। तथ्यों में कल्पनात्मक अतिरंजनाओं का समावेश है, नाम ही केवल ऐतिहासिक 
हैं, जिस प्रकार हिन्दी के प्रसिद्ध प्रेमाख्यान पद्मावत में जायसी ने इतिहास- 
विश्वुत नामों को लेकर सांकेतिक एवं विचित्र घटनाओं की संसृष्टि कर डाली है । 
११५५ में तार्मन कवि रॉबर्ट वास ने जिओफ्रे के इतिहास को काव्यबद्ध किया 
तथा 'रोमां दब्गी' में घटनात्मक विस्तार किया गया। इस धारा में काउन्टेस 
मारी द शाम्पांइने के दरबार में लिखी गई ( ११६५-४१९० ) 'क्रेतियां द रॉय” 


की रचनायें महत्वपूर्ण हैं। परसीवाल, एरेक ए एनीद, लान्सेलो तथा इवैं कल्पनात्मक 


कथा-साहित्य के सूत्र कहें जा सकते हैं, जो परवर्तीकाल में विकसित हुए। ईसाइयत तथा 
सामन्ती रूढ़ियों का समन्वय इन कृतियों में हुआ है तथा आचार-सम्पन्न और सामन्ती 
मर्यादा-सम्मित प्रेम इन कृतियों का मूल विषय है । नारी की सुन्दरता और उसका 
भोग-प्रधान महत्व ही तत्कालीन नायिका की परिकल्पना का आधार है । इसी की 
प्रतिक्रिया में दुसरी ओर मुक्त प्रेम की भावना को लेकर मारी द फ्रांस की कल्पना- 
प्रधान प्रेमपरक कवितायें और कहानियाँ आती हैं। नायक-नायिका के इस पुण्य 
सम्बन्ध में दैवी और अतिमानवीय सत्ताओं की सहायता, रोमान्टिक सी जादुई वाता- 
वरण तथा एक कुतहुल-प्रधान रहस्यात्मक जिज्ञासा के दर्शन इन रचनाओं में होते 
हैं, साथ ही साहसी कृतियों की रचनाओं की दृष्टि से 'एढवेंचर स्टोरीज? भी हमें इस 
समय प्राप्त होती हैं। जिलोम द डोळ,'ले दे लोबु” तथा 'ओकांसे ए निकॉलेट' इस 
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समन्वित रचना-संकलनों में हुई । रोमां द रनार पशुओं के माध्यम से व्यंग्यपूर्ण नैतिक 
'निष्कर्षो को रचना का परिणाम है और रोमां द ला रोज एक लाक्ष' 
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प्रकार की ख्यातिप्राप्त रचनायें हैं । केल्टिक वातावरण में पली हुई उपर्युक्त सभी 
रचनायें शैली की दृष्टि से गद्य-पद्य-मिश्चित चम्पू काव्य के अन्तर्गत रखी जा सकती 
हैं नायक और नायिका स्वप्निल तथा वैचारिक लोक में विचरण करते हैं और पाठक 
को उसी वातावरण में निमग्न कर देने की क्षमता रखते हँ । विद्या की दृष्टि से गीत 
का आविष्कार भी “लांग दॉक' भाषी रचनाकारों द्वारा इस युग में हुआ । विद्या के 
उद्गम पर मतभेद रहा है; किन्तु ११वीं शती में ही रूपात्मक उपलब्धि की दृष्टि से 
दक्षिण फ्रांस की समृद्धिगत अमराइयों में अभिजातीय मुक्त प्रेम ने गीतों को मुखर 
किया था । उत्तरी फ्रांस के गीतकार भले ही स्पेननिवासी अरबों तथा गिरजे के लेटिन 
गीतों से प्रेरणा लेते रहे, किन्तु दक्षिण फ्रांस अपनी सांस्कृतिक उन्नति के कारण कला- 
त्मक धारणाओं के क्षेत्र में स्वतन्त्र रहा है । गीत वन्यक में फूटनेवाली प्रेम की वेदना- 
भंगी अनुभूति की तीब्र अभिव्यञ्जना है, अतः प्रेयसी की संस्ठुतिपरक सौन्दर्याङ्कन तथा 
विश्वास-समथित आत्मसमर्पण ही मूलतः इन गीतों की आधार-भूमि रही । यह परस्परा 
उत्तरी फ्रांस में पृष्ट हुई तथा आरोपित विशिष्टतामूलक प्रेम की कृत्रिम वस्तु के कारण 
प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए भी राष्ट्रीय महत्व की न होने से उनकी विलुप्ति होती गई, 
तथापि ऐसे गीतकारों में जिलोम नवम तथा प्रेसेस लोआंते के रचयिता जोप्रेरीडेल का 
नाम उल्लेखनीय हूँ। लोकगीतों के साथ ही झांसो द तोआल रूप में श्रमगीत भो 
मध्यमवर्ग के जीवन-सम्बन्ध में मिलते हैं । इसी समय प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से उत्तरी 
फ्रांस में, काव्य में वस्तु और शेली को दृष्टि से नवीन आविष्कार हुए । कथोपकथन 
गीत ( शांसों ए पेरसोनज ), प्रेमपरक वादानुवाद गीत (जे पारती ), चरवाहों के गीत 
( पास्तूरेछ ) तथा रतिप्रीता नायिका के प्रात: विच्छेद-गीत ( ओब ) उपर्युक्त पद्धति 
के समन्वय पर आधारित अभिनव रूप हूँ । बाद में १४वीं एवं १ वी शती में नृत्यगीत 
के रूप में इस समन्वित शैली के आधार पर रोदों और वैलाड आये । १२वीं शती में 
कोनों द वेथून ने हास्यरस की रचनाएँ लिखीं । अनौपचारिक प्रेम-पद्धति पर आवारित 
'थीबो द शाम्पांइयें' ने १३वीं शती में इलेषात्मक गीतों की रचना की । कोले मोजे, 
स्तब्येफ इस शती के प्रमुख रचनाकार हैं। १४वीं शती में जिलोम द माशो, युस्तास 
देशॉप जैसे परम्परानुगतिक कवियों की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। १५वीं शती में 
आन्तरिक पीर की अभिव्यञ्जना के लिए क्रिस्तीन द पिसा तथा आलें शातिए के नाम 
काफी आकर्षक हैं। जिलोम द विआ और फ्रांस नरेश छठे चार्ल्स के भतीजे चार्ल्स 
लिआंव समाज के सामन्ती और सामान्य परिवार के दो छोर हें । 


मध्यवर्ती फ़ेच-साहित्य में व्यंग्योक्ति, नीतिकथा और लाक्षणिक शैली का समन्वय 
हुआ हे । भारतीय काव्य की इलेषोक्तियों के समान मध्ययुगीन फ्रांस के मानसिक 
अधैर्य की अभिव्यक्ति रोमां द रनार तथा रोमां द ला रोज जैसी कई रचनाकारों के 


णिक प्रेम की दरबारी 


॥ 
| 
| 
| 


॥ ७ ॥| 


धारणा का काव्य है, जो जहाँ द मेओंग द्वारा पूर्ण होता हे । फावलों भी इलेषात्मक 
साहित्य की अन्य विधा है, जो यथार्थवादी जीवन-पद्धति पर अवलम्बित हे । १४वों 
शती में गद्य इतिहास रचना के माध्यम से विकसित हुआ । पहले इतिहास लैटिन में 
लिखें गये और यदि फ्रेंच में लिखा भी गया तो वह पद्यात्मक शैली में ही । इस्तोआर 
द जिलोम ल मारेशाल इसी प्रकार की रचना है। १ रवीं शती के जेहाद इन रचनाओं 
की प्रेरक भूमि रहे । विमेहार दुआं तया जोआंविए ऐसे ही लेखक हैं । विमेहार दुआं 
ने कुसतुनतुनिया विजय तथा जोआंविए ने इस्तोआर दसें लुई ग्रन्थ लिखे । जां फ्रोआसार 
कृत क्रोनीक के चार खण्ड तथा कोमिन ( फिलिप द ला क्लाइट, सीर द कोमिन ) कृत 
स्मृति ग्रन्थ राजनेतिक सिद्धांतगत अन्वेषण तथा शतवर्षीय युद्ध की छाया प्रकट करते 
है । कहानिया प्रचार साहित्य को दृष्टि से अनूदित हुई । ल शवालियर देलीबेरे नामक 
कहानी के रचयिता ओलिविए द लामार्श तथा ल पति जहाँ द संत्रेकार अन्तोआं द ला 
साळ दरबारी परम्परा में यथार्थ पोष्टा के रूप में सामने आते हैं । नाट्यकला धर्मा- 
नष्ठानों के रूप में ही विकसित हो रही थी । गिरजाघरों में परिदृश्य नाटक एक ओर 
सा के जीवन-चरित्र से सम्बन्धित थे, तो दूसरी ओर साधु-सन्तों के जीवन से । यह 
क्रमशः मीस्तेर और मिराकिल कहलाते हैं। आदम की कहानी मीस्तेर तथा सन्त 
निकोलस के मिराकल नाट्यरूप धर्मयातनाओं के चित्र हैं। इसके अतिरिक्त हास्यरस- 
प्रधान नाटकों में एनमल बॉसीकृत “जो दला', 'फोइए', शिल्पहीन, किन्तु सुन्दर नाटक 
हैं। १४वीं एवं १५वीं शती में मिराकल लोकप्रिय रहे । १३वीं शती के उत्तराद्ध में 
एडम ल बाँसी ने जिस हास्य रसात्मक परम्परा का सूत्रपात किया था, वह रूप अब 
विलुप्त हो चला । इधर प्रसार को दृष्टि से मीस्तेर अशिक्षित अभिनेताओं के हाथ 
आया और अभिनेताओं के सात नामधारी संघ रोएँदार टोपी तथा हरे पीले रंग की 
सज्जा में अभिनयगत भाँड़पना करते हुए घूमने लगे । आंफां सां सूसी तथा बासोशियां 
. इसी प्रकार के संघ थे । इनमें सोती व्यंग्यप्रधान, मोरालिते नीतिमलक तथा प्रहसत 
सामयिक परिस्थितियों का विचित्र चित्रण होते थे । दै 
१४९१ से १५९० तक का पुनर्जागरण काळ फ्रांसीसी जीवन का नव प्रभात है । 
राजा और मध्यम वर्ग से सामन्ती व्यवस्था का संघर्ष इसी युग में हुआ । राजा का 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण, शतवर्षीय युद्ध तथा १३५० की महामारी से एक अव्यवस्था समाज 
में फेल गई । अनिश्चित भय और मृत्यु की छाया ने जन-मानस को त्रस्त कर लिया । 
फलस्वरूप इस युग में नैराश्यपूर्णा कुण्ठात्मक रचनाओं की प्रसूति हुई । ग्दिमी 
को असन्तोषजन्य कविताएं तथा मेओंग को आध्यात्मिक विक्षुब्धिजन्य आलोचना पद्धति 
इसी प्रकार को थी । ले कंज जोए आ मारियाज तथा सै नूवेल नूवेळ जैसी कहातियों 
में भा हमें पुरुष और नारी के दुर्बल अंशो की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । १५वीं शती 
में फ्रांस शतवर्षीय युद्ध के प्रभावों से मुक्त हुआ । कोलम्बस आदि के भौगोलिक आवि" 
ष्कारों ने मानवीय जीवन की सीमाओं का अतिक्रमण किया । उद्योग, वाणिज्य तथा 


॥ ७७ | 

त्मक | f i ` dos ) 
यो | दशन के क्षेत्र में जागरण की किरण फूटा । फ्रांस को जागरणशील चेतना के पीछे 
न में | इटली के मानवतावादी आन्दोलन का मुख्य हाथ था; अतः ग्रीक और रोमन-साहित्य 
[आर । के साथ मानवतावादी चेतना फ्रेंच साहित्य में आई । पेट्राक ( १४वीं शती ), बोकेशिओ 
नागो | के प्रयत्नो के फलस्वरूप इटली में ग्रीक भाषा और साहित्य को पुनः महत्वपूर्ण पद 
दुशं | मिला । १५वीं शती में इस कार्य में मुद्रणयनत्रों के आविष्कार ने वृद्धि दी तथा शिक्षा 
सार ' प्रणाली के परिष्कर्ता रूप में मानटुआ के राजकुमार के शिक्षक विटोरिनों आगे आये । 
कृत / हालैण्ड के इरासमस नामक विद्वान्‌ ने इटली की नवजागृति योरप में फैलाई। १५०० 
करते । से १५०५ तक वह पेरिस रहे तथा पुनः ईसाई धर्म-सुधारक जाके ल फेब्र देताप्ल ने 
मक ' एञ्जेलो मिराण्डोला की छत्रछाया में शिक्षा प्राप्त की । इसी के फलस्वरूप दी जिलोम 
ला वोदे के आग्रह से राजा फ्रांसोआ ने कालेज द फ्रांस की स्थापना कर शिक्षा का द्वार 
धर्मा- उन्मुक्त किया । इस स्कूल के विद्वानों में रतिएन दोले, थियोडोर द वेज, जार्ज 
ओर बुकानान तथा दोरा के नाम उल्लेखनीय हूँ । 

यह मध्ययुगीन चिन्तन अतिमानवीय शक्तियों की विस्मयकारिणी कलाओं में उलझता 
सन्त | रहा हे । किन्तु मानवतावादियों ने मनुष्य को पूजा का आसन दिया । केथोलिक धर्म- 
तक वादी दृढ़ सिद्धान्तो के मुकाबले व्यक्तिगत तार्किक वुद्धि ने प्रोटेस्टेण्ट मत सिद्धान्तो से 
पटक. समझोता किया । वाइबिल के कट्ट रपन्यी विरोध में नव धर्मवादी और मानवतावादी 
हमे | एक हुए । राजा प्रथम फ्रांसोआ इस सुधार के अग्रदूत कहे जा सकते हैं । किन्तु 
वल १५३४ में सुधारकों के साहसी प्रतिवाद से राजा को अपनी सत्ता हिल जाने की 
हाथ | जिस भ्रान्ति का अनुभव हुआ । उससे राजा अनुदार हो गया । स्वयं इसके 

ग नेता कान्ह को जेनीवा भाग व जाने को बाध्य होना पडा । इधर ईसाई धमं 
जया | की नई व्याख्याएँ प्रारम्भ हुई । फ़ रावले ( १४९०-१५५३ ) कृत गारग़ाण्टुआ , 

| 'पाण्टाग्रुएळ', 'थेलीम कामथ', तथा मोंतेई ( १५३३-१५९२ ) कृत 'एसे' 'आपोलोजी 

दशन एल नोट एवं स्वरचित कसीदों के मन्तव्य इस युग के प्रतिनिधि ग्रन्थ 

, | हैं। १५०० से १६०० तक प्रायः पुरा परम्पराओं का अनुकरण ही प्रधान रहा 
ह | हैं। लामाबेर और तांप्ल द वेको त्रैमात्रिक पदों में ( टसेंट ) शब्द सम्भार इलथ 
[का इलेषोक्तियों पर अवलम्बित रचनाएँ हूँ, साथ ही द्वादश मात्रिक आलेक्जाण्डीन 
माज पदों के प्रयोग का आग्रह भी उनमें दिखाई देता है । क्लेमां मारो ( १४९६-- 
I! १५४४ ) कृत रोदों अथवा बैलड छन्दों में लिखी गयी कविताएँ एपित्र, तांप्ल कीपादीक 
हुम एञ्जी काँ नोआ ल सफ ब्रुईक, दी फोदं मां पांस लांफेर तथा एक लोग ओ रोआ सूले 
द्वति नॉम द पा एं रोवे उनकी प्रतीकात्मक मध्ययुगीन रीतियों पर अवलम्बित प्रमुख रचनाएँ | 
नियों है । इटली और फ्रांस के मध्यवर्ती लिओं नगरी स्थित पेट्राक से प्रेरणाःप्राप्त कवियों 

हती में मॉरिस सेव्ह ( १५००-६० ) कृत सर्वगुण-आकर देली ने रहस्यपूर्ण प्रेमाभिव्यंजन 

गविः परम्परा का सूत्रपात किया । गिल कोरोजे कृत नाइटिगेळ की कहानी, लुई 


शोकगीत एवं देवा द फोली ए आमृर, आंतोमां हेरोए ( १४९२-१५६८ ) 


| 
। 


से प्रतिनिधि कलाकार हैं । 


| 9? | 


आमी तथा मारगरित द नावार (१४९२-१ ५४९) कृत ल नाविर, ले प्रिंजों, हेस्टामेरन 
काव्य और गद्य की दृष्टि से प्लीआद कवि पूर्वोत्तर फ्रच साहित्य की मूल्यवान्‌ थाती हैं। 


१६वीं शती के मध्य प्लीआद संज्ञक सात कवियों की गोष्ठी ने फ्रेंच साहित्य के 
नव्य आन्दोलन को जन्म दिया । इस परम्परा के सुत्रधार रॉनसार हे । ग्रीक प्राध्यापक 
डोरा की प्रेरणा से रॉनसार, दी वेले, वेइफ़, पॉन्टसद तियार, जोदेल और रेमी वेळे ने 


मिलकर आचार्य डोरा सहित सात कवियों का संगठन बनाया जैसे, हिन्दी में आचार्य अज्ञेय | 


के नेतत्व में तार सप्तक के प्रथम ७ कवि प्रयोगवादी चेतना को लेकर हिन्दी में आये। 
इस 
करना था । अतः प्लीआद के घोषणा पत्र के रूप में देफ्रेस ए इलस्राशियों द छांग 
फ्रांसोअ' निबन्ध प्रस्तुत किया गया । प्रथागत काव्य की मृत्यु की घोषणा ही इसे कहा 
जाना चाहिये, सानेट और ओड़ की तकनीकी सैली में नव्य कविता मुखर हुई। रान सार 
( १५२४-१५८५ ) ने शांसो के स्थान पर ओड, सानेट की दशपदी एंव अष्टपदी 
छन्दों के स्थान पर प्रतिष्ठा तथा दुखान्त नाटकों को मोरालिते एवं प्रहसनों का स्थान 


दिलाने की घोषणा की । रोनजार ने ओड की भूमिका में तथा दी वेले ने लोलिव के | 


द्वितीय संस्करण की भूमिका में इस सिद्धान्त की स्थापना की । रॉनसार कृत आमूद द 


कासान्द्र ( १५५६ ), हिम , लबोकाज्‌ रोमाह्‌, ले जायूर द मारी ( १५५३ ) तथा | 


फ्रांसिआद ( १५६० ) इस पद्धति की प्रतिनिधि रचनायें हैं दी वेले ( १५२२ )-६० ) 


कृत देफेत्स ए इलख्राशियों दला छांग फ्रांसोआ, लोलिव, रग्रेत, जो रिस्तीक, एपिताफ | 
द पतिशियां और एपिताफ दशा' उनकी मनोरम एवं प्रतीकात्मक पद्धति पर लिखी गई | 
श्रेष्ठ रचनायें हैँ । सप्तछाप के इन कवियों में बेलो अनुवादक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैँ! | 


आन्तोआं द बफ की पोडश-पदियाँ हमाएतिएन जोदेल के नाट्य गद्य-पद्य के सेतु कहे जा 
सकते हैं । चतुर्थ हेनरी के शासन के क्रम की व्यवस्था से मालहर्व आदि भी भाषा तथा | 
साहित्य के परिनिष्ठित मानों को लेकर आगे आयें । १६ वीं शती के अन्तिम भाग कें | 
कवियों में दी वार्ता ( १५४४-१५९० ), आग्रिप्पा दोविनिये ( १५५१-१६३० ) तथा | 
देसपोत ( १५४६-१६०९ ) क्रमशः कल्पना शक्ति, वर्णन-भंगी, शब्द-सम्पत, प्रेम-संगीत। | 
युद्ध महाकाव्य, हृदयावेग प्राबल्य; तथा भजन संगीत, भक्ति मूलक चतुर्दश पदियों तथा | 
व्वनिमाधुर्यं के कारण प्रसिद्ध हैं। १६वीं शती के उत्तराद्ध की गद्य-रचनाकारों ग | 
आमियों ( १५१३-९३ ) डोले (१५०९-१५५४), फोशे, पासकिये (१५२९-१६१५) | 
हांरी एसतियन ( १५३१-९८ ), एतियन द ला बोएती, बोर्दे, वान्तोम नी मोनलीक 
नाट्य साहित्यकारों में जोदेल ( प्रथम फ्रेंच दुखान्तकार ), टाम सल कोक, जाकग्रवै, उद 
ला टेळ, गारनियेर मोत क्रेस्तिया, सुखान्तकार टेरोन्स प्रभावित जोंदेल, ग्रेवे, ओवै ८ 
तुणीव तथा अन्तिम नाटककार इटालियन वंशोद्भूत लारिवे ( १५४०-१६१२ ) 
वाग्मिता, कल्पनामूलकता, सामाजिक परिवर्तन, नीतिप्रधान तथा रंग-संचार की ६ 


संघ का मूल उद्देश्य ग्रीक लैटिन के आधार पर फ्रेच साहित्य और भाषा का परिष्क्रार | 


| 

| 

| ॥ 9३ ] 
मिरा | १७ बीं शती का पूर्वाद्ध क्लासिक-पूबकाल ( १५९०-१६६० ) के नाम से प्रसिद्ध 
ती हैं। | है । स्वतन्त्र प्रवृत्ति तथा नियमबद्धता दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियाँ इस युग के 
हत्य के | साहित्य में परिलक्षित होतो हें । १५८४ में चतुर्थ हेनरी ने प्रोटेस्टेन्ट मत के परित्याग 
ऽधापक | से धर्म-संघर्ष-जन्य गृह्‌-कलह्‌ का पूर्णतः शमन कर दिया था किन्तु १६१० में उनकी 
वेले ने । हत्या से उत्पन्न अराजकता, राजमाता मारी द मेदिसी द्वारा भी शमित न हुई। १६४८- 
| अज्ञेय | ४९ में काडिनल रिशळू तथा १३ वें लुई की मृत्यु से मात्सारिन के मंत्रित्व काल में 
आये। | फ्रांस का आर्थिक ह्लास हुआ । १६६१ में उसकी मृत्यु तथा १४ वें ळूई की यशोवत्ता ने 
रेष्कार / पुनः व्यक्तिगत-मनोभावना तथा दलीय मनोवृत्ति को सक्रियता प्रदान करके प्राचीन श्रेष्ठ 
द्‌ लांग _ परम्पराओं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । फलतः संशयवाद ( स्क्रेप्टिसिज्म ) 
से कहा प्रकृतिपरायण आनन्दवाद ( एपिक्यूरिअनिज्म ) तथा आत्म-नियंत्रणवादी ( स्टोईसिज्म ) 
न सार विचारधाराओं ने जीवन के आदर्श और धार्मिक पद्धति के बीच एक रूपता उत्पन्न कर 
पी दी । क्लासिक-पूव लेखकों की रचनाओं में इसी प्रकार का आग्रह है । जिलोम दी वेर 
( १५५६-१६२१ ), पियरशारो ( १५४१-१६०३ ), मोंतेई, गैसेंडी (१५९२-१६६५) 
के तथा छमोथ लब्हायर ( १५८८-१६७८ ) ने क्रमशः स्टोइक आदर्श, बुद्धिवाद, संशयवाद, 
दह | आनंद पूर्ण उपभोगवाद तथा धर्म विरोधवाद को प्रश्नय दिया । कविता के क्षेत्र में रेनियर 
) तथा | ( १५७८-१६१३ ) की वाग्मिता, राकाँ ( १५८९-१६७० ) की नियमानुवतिता, 

| थिअफील द व्हीओ ( १५९०-१६२६ ) की अनिश्वर वादिता तथा तमिस्तांळरमित 
a | ( १६०१- १६६५ ) की स्वेरवादिता पार्थिव जीवन की रसमयी घादियों में घुलमिल कर्‌ 
ली गई | एक हो गई हैं । इसी समय यथाथवाद और व्यग्यात्मक परिवृत्ति से प्रभावित झालं 


>| सोरेल (१६०२-७४), स्कारों ( १६१०-६०) तथा सिरानो द बेरजेराक (१६१९-५५) 
ड ट को कृतियाँ परम्परागत रिवाजों पर कशाघात करती हुई प्रतीत होती हैं । 


कहें जा | १६ वीं शती के उत्तराद्ध तक फ्रेंच नाट्यकला परम्पराबद्ध रही हे । जैंदछा टेल 
गत तथा तुर्नीव की कला पर ग्रेव तथा गारनियर्‌ के दुखवाद की छाया रही है, किन्तु 
भाग के र आलेकजान्द्र हाडी ( १५७०-१६३१ ) की कृतियाँ, चतुर्थ हेनरी तथा १३वें लई की 
) तथा | सांस्कृतिक निष्ठा के बीज वौद्धिक स्थिरता के रूप में प्रस्तुत करती हैं। रोनजार और 
स दी वार्ता के आदर्श से प्रेरित जाँद शलान्द्र ( १५८६-१६३५ ), अनियमित रंगमंच के 
रौँ तथा प्रेरक थिओफील और मिस्तां तथा आलोच्य नाटककार रोत्र की कृतियाँ भी युगीन 
रों म वृत्तियों की दार्पणिक परछाइयाँ हें । इन सभी कृतिकारों का दृष्टिकोण नियम-विरोधी 
६१५) रहा है । किन्तु कैथोलिक सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ने १४ वे लूई की स्थायी शासन-पद्धति 
नली को सर्वसम्मत नियमों की आधार शिला प्रदान की और फ्रेंच क्लासिम्स का प्रासाद प्रति 
वै, जद संशोधन के आन्दोलन को मुखर करने लगी । १६०० से १६६० के बीच बहती हुई 
ओदे ६ | बौद्धिक धारा फिर धर्म के किनारे आ लगा । कार्डिनल पिएरद बेरील और बिशॉप जाँ 
६१२) 'पिएर कामी ने ईसाई उपन्यासों के द्वारा स्वलक्ष्य का संकेत दिया । इसो समय फ्रांसोआ 


ग्‌ दुष्ट द्‌ साल' ( १५६२-१६२० ) ने धामिक संघर्ष का समझौता मानवतावादी आधार पर 


[Se] 


प्रस्तुत किया और उत्सर्गीकृत जीवन के सन्दर्भ में फ़ च ईसाइयत सानवता-मण्डित हुई । 
ईसाई धर्म के जन्म जन्म पाप के सिद्धान्त ने धम के आश्रम को भगवत्कृपा प्राप्ति के 
लिये आवश्यक समझा । अतः जेसुइट तथा जैनसेनिस्ट्स दो मत क्रमशः जन सामान्य- 
मोक्ष तथा वैशिष्ट्य मूलक मोक्ष के सिद्धान्त को लेकर आगे आये। अतः उसका प्रतिफलन 
साहित्य में हुआ । जैन सेनिस्ट्स मत में दीक्षित होकर ही रासीन और पासकट साहित्य 


' के क्षेत्र में आये । ईश्वरीय तत्व के प्रति आस्था इस क्षेत्र में आवश्यक समझी गई । तभी 


देकातं ( १५९६-१६५० ) जैसे तर्कवादी ने भी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित 
करने की चेष्टा की । दर्शन, गणित तथा बिज्ञान के क्षेत्र में उनका त्रण आज भी 
स्वीकृत है । १५५५ से १६२८ के बीच काव्य के निरकुंश सम्राट्‌ के रूप में मालइ 
का नाम उल्लेखनीय हूँ। उन्होंने देसपोत तथा रोजनार की रचनाओं को अनुपयोगी 
ठहराया । भाषा के सम्बन्ध में वह दृढ़ निकले ओर उन्होंने शुद्ध फ्रेंच के प्रयोग पर बल 
दिया । शब्द-शिल्पन ही काव्य का प्रमुख अंग हो सकता हे--इस स्थापना के लिये 
उन्होंने बाइबल के भजन गीतों के अनुवाद प्रस्तुत किये । अपनी परम्परा की रक्षा के 
लिये उन्होने जै बर तो, रांका तथा फ्रांसोआ को अभिनन्दन किया, किन्तु एक मात्र दृढ 
व्यक्तित्व मेंनार ने उनके विरुद्ध आलेकजान्डरीन अष्टपदी परम्परा तव भी सुरक्षित 
रखी । सहज भाषा में गम्भीर अर्थ की प्रस्तुति के लिये ब्होआतीर ( १५७९-१६४८ ) 
की रचनायें द्रष्टव्य हैं, व्याकरण शैली और समालोचना के लिए फाब्हर, सिएर द 
भोगेला, वाल जैक, पिले द ला मेसनारदिए, जे मेरे, शापेले तथा मादाम राम बुइए 
और मादलीन द स्किदेरी के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें से अन्तिम दो महिला साहित्य 
कारों ने तो १७ वीं शती के श्रेष्ठ साहित्य के लिये उचित भूमिका का निर्माण किया । 
क्लासिक युग के पूर्वाभास को लेकर कोरनेईए ( १६०६-८४ ) तथा ब्लेज पासकल 
( १६२३-६८ ) ने हृदय और वुद्धि के सामंजस्य से सामयिक चिन्तन को प्रभावित 
किया । १७ वीं शती के पूर्वाद्ध तक सुखान्त नाटकों की चेष्टाओं में कोरनेईए ने नायक” 
नायिका के व्यक्तिगत मनोविश्लेषण की नींव डाली। उनकी कृति पोलिक्यूट धार्मिक साक्षी 
तथा वैयक्तिक आसक्ति का संघर्ष इसी आधार पर प्रस्तुत करती है। किन्तु अन्तरात्मा से 
अनुप्रेरित होकर सर्वप्रथम मोलियर ( १६२२-७३ ) जो जाँ वातिस्त पोकेछे की रंग- 
मंचीय संज्ञा हे, रिशळू द्वारा निर्मित पैले रोयाल के सुन्दर प्रेक्षक गृह में दुखान्त-सुखान्त 
नाटकों को अभिनीत कराया और इसके लिये उन्होंने हास्य और व्यंग्य प्रधान नाटक 
लिखे । प्रेसिओ रिहीकील, लेकोल द फाम तथा ल मिसां थोप उनकी प्रसिद्ध रचनायें हैं । 
काव्य-क्षेत्र जता फान्तेन ( १६२१-१६९५ ) को पशु जागतिक नीति-प्रधान कथा 
शकता, जाँ रासीन ( १६३९-९९ ) की दुखान्त कृतियां तथा धार्मिक साहित्य, पत्र 
तथा अन्य रचनाओं के क्षेत्र में वांसुए के शोक-भाषण ( १६२६-१७०४ ), न 
मगाडाकार माळे ब्रांश तथा सस्मंरणकार कार्डिनल द रेट्स ( १६१३-१६७९ ) 
सुक्तिकार ड्यूक फ्रांसोआ द छा राँकफुको ( १६१३-१६८० ), पत्र-लेखक मादाम 
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द सेवींइए (१६२६-१६९६), मादाम द ला फ्राएत ( १६३४-९३ ) तथा शुद्ध क्लासिक- 
कार निकोलस, बोप्राले ( १६३६-१७११ ) कृत पत्र-गीत तथा विडम्बना गीत 
( पैरोडी ) एवं लार्ट पोएटिक-कार बोआलो सम्बोधि गीत ( ओड ) तथा शोकगीत 
(एलिजी) आदि काव्य शास्त्रीय सिद्धान्तो के व्याख्याकार रूप में इस युग की प्रवृत्तियों को 
आत्मसात्‌ किये हुए हँ । १७ वीं शती की इस समाप्ति पर बुद्धि और प्रकृति फिर 
स्वच्छन्द हुई । ब्रिटेन की परम्पराओं का साक्षात्कार हुआ । प्राचीनता और नवीनता के 
आग्रह ने द्वन्द्व उत्पन्न कर दिया और तब क्रमशः बोआलो और रीड्‌ राइडिंड हुड, सिंडरेला- 
कार चार्ल्स पेरोल इन वृत्तियों के उद्घाटक रूप में काव्य-क्षेत्र में आये। से एत्रू मां 
(१६१६-१७०३) और बेल इस युग के दो प्रतिनिधि हैं । फ्रॉन्टेनेल ने वैज्ञानिक ज्ञान- 
प्रसार, गद्य साहित्यकार जँद ला ब्रुएर ( १६४५-९६ ) तथा साहसी भ्रमण-कथाकार 
पादरी फेने लां ( १६१५-१६५१ ) ने मादाम गियो की रहस्यवादी साधना को अपने 
विचारों का क्षेत्र बनाया और इनके प्रचार में योग दिया । 

१७१५ से १७६० तक का युग वौद्धिक युग कहा जा सकता है । १४ वें लूई की 
मृत्यु के साथ धर्म और प्रशासन के विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । ब्रिटेन 
की धार्मिक सहिष्णुता के प्रभाव से मेघा के क्रीड़ा-पिंजर में सत्य का शुक पळने लगा, 
किन्तु १८वीं शती के प्रारंभ में ही भावुकतावादी विचार-धारा ने पुनः बुद्धि को हुदया- 
वेग द्वारा विभूषित करने का प्रयत्न किया । इतिहास और राजनीति की दार्शनिक 
प्रकिया को लेकर १६८९-१७५५ तक मॉन्टेस्की ने फ्रेंच साहित्य में इस नये युग का 
सूत्रपात किया । लै लेत्र पेरसान' तत्कालीन फ्रेंच जीवन के पर्यवेक्षण का औपन्यासिक 
मंथन है । झासनों के उत्थान-पतन में भौतिक और नैतिक कारणों को महत्व देते हुए 
'लेस्पिरि दे लोआ' ग्रन्थ में वैधता की आपेक्षिकता तथा रोमन गणराज्य के उत्थान-पतन 
का इतिहास लिख कर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की । फ्रांसोआ-मारी आरुए 
वोल्टेयर ( १६९४-१७७८ ) ने काव्य, नाटक तथा समालोचना, सभी कुछ लिखे । 
उन्होंने ग्रीक दुखान्त वस्तु का प्रसार करते हुए जेहाद, नबी का उत्थान तथा नाटकों का 
लक्ष्य दार्शनिक उद्देश्य की पूर्ति माना । इतिहासकार के छप में द्वादश चाल्स का इतिहास 
उन्होंने लिखा, किन्तु खण्डन-प्रधान वृत्ति के कारण उनकी कहीं न बनी। अन्त में स्विस- 
फ्रेंच सीमा पर फर्ने के अपने निवास स्थान पर फ्रांस की इस अपूर्व मेधा का कार्य समाप्त 
हुआ । इस युग में गद्यकारों के अतिरिक्त वोल्टेयर जैसा अन्य कोई यशस्वी कवि नहीं 
हुआ । जाँ वातिस्त रुसो, ळूई रासीन तथा ल फ्रांक द पाम्पिनिया ने कलासकोत्तर 
सम्बोधिगीतों को परिष्कृत किया । छ मेंशा ग्रेसे तथा ऑलेक्सी पिराँ ने भी कविताओं की 
रचना की; पर इनसे निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता । दुखान्त नाटककारों 
में क्रोबिलाँ तथा हदार द लाँ मात्‌ एवं सुखान्त नाटककारों में मोलियर के ल्घु 
उत्तराधिकारी फ्लोरां कार्तो दानकूर ( १६६१-१७२५ ), जां फ्रांसोआ रत्यार, लसाज, | 
देस्तुश, मारिव्हो ( १६८८-१७६३ ) तथा पिएर क्लोड निवेताद ला शोज़े ( १६९२- ¢ 
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१७५४ ) प्रसिद्ध हैं। ला शोज़े ने तो सुखान्त नाटकों का का कामेडी कक | 
( अश्रवपू्ण सुखान्त ) नाम रखकर सुखान्त नाटकों की एक विशि प्रवृत्ति का इनक | 
किया ही इस काल के उपन्यासकारों में विश्लेषणात्मक पद्धति i ७८३ के रूप में 
बोल्टेयर और लसाज तथा परवर्त्ती का प्रभावान्तर्गत-मोरिव्हो एवं आवे प्रेभोस आगे 
आते हैं । परवर्ती धारा भावात्मक यथार्थ का समर्थन करती हे । मनःस्थिति और कार्यों | 
की प्रेरणाओं का वस्तुगत अध्ययन इन उपन्यासकारों की विशेषता हे । स्मृति ग्रच्थ- | 
लेखकों में शातो ब्रियाँ के समान ही लुई द रुव्हरोयड्यूक द सें सीम (१६७५- ७५५) 
महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं । व्हाव्हेनाग ( १७१५-४७ ) व्यक्तिगत और 
सामाजिक गुणों के बीच एक सम्बन्ध की स्थापना में सचेष्ट हैं। हु दार दला मात्‌ 
दुखान्त नाटककार के अतिरिक्त श्रेष्ठ समालोचक भी हैं और इसलिये वह स्थान, काल 
और कार्यगत ऐक्य के स्थान पर केवल कार्यगत ऐक्य को ही महत्व प्रदान करते हुँ। 
इन्द्रिय ग्राह्य सुख-बोध ही कविता का प्रमुख उद्देश्य हैं, इस सिद्धान्त को लेकर एक 
दुसरे समालोचक आवे दी वॉ ने नियमरहित मर्म-स्पशी रचना प्रक्रिया के महत्वपर प्रकाश 
| डाला । विश्व-कोष अथवा एनसाइक्लोपीडिया का सूत्रपात भी इसी युग में हुआ। द नी 
5% दिदरो ( १७१३-८४ ) के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप १७५१ में विश्वकोष का प्रथम 
खण्ड तथा १७७२ में अन्तिम खण्ड प्रकाशित हुआ । इसमें वोल्टेयर, मांतेस्की, व्यीफां, 
दाँलवाक, केजने, तुर्गो तथा मार मोन्तेल आदि लेखकों ने अपने अपने विषयों पर लिखा 
किन्तु इस योजना के संयोजक के रूप में दिदरो ने ही कार्य किया । उन्हीं दिनों चेम्बर 
की साइक्लोपीडिया के अनुवाद का भार एक फ्रेंच प्रकाशक ने दिदरो और दालेम्बर को 
सौपा, किन्तु प्रथम दो खण्ड प्रकाशित होते ही राजादेश के कारण इनकी विक्री बन्द हो 
गई और संगोपित रूप से इनका प्रकाशन होता रहा। लॉक और वेकन से प्रभावित 
होकर दिदरो ने दार्शनिक तत्वों पर पांसे फिलो जोफीक ग्रन्थ की रचना की । काग्डि- 
लॉक की मानक-ज्ञान की उत्पत्ति पुस्तक से प्रभावित होकर उन्होंने लेम सीर ले आवे 
योग्ल पुस्तक लिखी । सत्य और असत्य के दिग्दर्शन पर लिखी गई उनकी 'ल नव्हेओ | 
द रामो' कृति का अनुवाद तो जर्मनी में गेटे द्वारा किया गया । 

रोमान्टिक पूर्व युग में अपनी प्रथम परम्परा से सेतु के रूप में रूसो का आगमन | 
| हुआ। जो जाक रूसो ( १७१२-१७७८ ) सेन्ट्सबरी के शब्दों में मानव-हुदय को । 
भावना और प्रकृतिनिष्ठ सौन्दर्य के व्याख्याता थे । अपनी कॉनफेसिओ वह स्पष्टता 
| 2 व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उन्हीं के सामयिक प्राकृतिक इतिहास-लेखक बीफां, ज्योतिष- | 


। वैज्ञानिक लाग्रांज तथा रसायन शास्त्री लाव्होआजिए ने रोमान्टिक साहित्य की | 
| केत्पतात्मक भूमिका को प्रभावित किया । इस समय परम्परागत-रूप से नाटक र 
|. वालों में फ्रांस के तत्कालीन जीवन को कथावस्तु बनाकर दबेलॉय ने सीज द काले 
तथा रनूआार ने ले तांप्लिएर नाटक लिखे । शेक्सपीयर के नाटकों का फ्रेंच रंगमंचो” 
| पयोगी संस्करण जे फ्रांसोआ दुसी द्वारा प्रस्तुत किया गया ने 


। दिदरो ने नाट्य-कला का 
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चतुर्वर्गी विभाजन करके (सुखान्त, दुखान्त, गंभीर सुखान्त, गंभीर दुखान्त) मानवीय कत्तंव्य- 
निष्ठा तथा घरेलू सुख-दुख को नाटक का मुख्य स्रोत बताया । सैंदे ने करुणात्मक तत्वों 
के सम्मिश्रण पर बल दिया । १७८४ में पियर ऑगस्तें कारों ( वोमाश )-कत फिगारो 
का विवाह नाटक फ्रेंच-सम्राट्‌ नेपोलियन के शब्दों में गतिमान्‌ क्रान्ति का प्रतीक हे । 
इसी समय संगीत नाटय का उद्धव हुआ और गिलवर द पिक्सेरेकुर्‌ की लेखनी में 
मंज कर इस नवीन साहित्यिक रूप ने प्रतिष्ठा प्राप्त की । अठारहवीं शत्योत्तर 
उपन्यासों में बौद्धिकता और रोमान्सवादी आग्रह की स्पष्टतः छाप हे । यह उपन्यास 
रिचर्डसन कृत पामेला या क्लारिसा से प्रभावित है । नैतिक शिक्षा का उद्देश्य लेकर 
कोडेर्लो द लाक्लो, रस्तिफ द लां ब्रेतॉन, मारमोन्तेल, फ्लोरियाँ, वर्नाद दसैं पिएर, 
सेनाकूर तथा बेंजांमिन कान्स्टेन्ट ने क्रमशः पत्रात्मक शैली में चरित्र-विश्लेषण, पद्यात्मक 
नीति मूलक कथा-परकता, ग्राम्य जीवन नैतिक निष्कर्ष, प्रकृति पूजा, आध्यात्यिक 
चर्याङ्कन तथा प्रतीकवादी कला का दक्षतापूर्ण चित्रण किया है। काव्य के क्षेत्र में 
आंद्रे शेनिये ( १७६२-१७९४ ) ने, जो क्रान्ति के आतंक युग में गिलोटीन के शिकार 
हुए, वासनामय शोक-गीतों की अवतारणा की । सें लाम्वर, जें आन्तोआं रुणे, जाके 
द लिए, दलाकिनिए मिलवोए, लमर्सिएर, गिलवर तथा पार्नी शेनिये की परम्परा के 
ही कवि हैं । मादाम द स्ताल ( १७६६-१८७६ ) अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक धारणाओं 
को पुष्ट करनेवालों में हैं। उनसे रापोर्त आव्हेक तथा विक्टर ह्यूगो जैसे मतीषियों ने 
प्रेरणा ग्रहण की । नारीत्व की पद-प्रतिष्ठा की छलक इन कृतियों में अधिक है । 
फ्रांसोआ रने द शातोब्रिआं ( १७६८-१८४८ ) में क्लासिक परम्परा और रोमान्स 
का समन्वय है । १८२० से १८५० तक का समय रोमान्टिक युग की संज्ञा से विभूषित 
है। इन्द्रिय-संवेग तथा रोमांचकारी कल्पनातिशयता ने प्रकृतिगत रहस्य और सूक्ष्म 
विलासी उपादानों के आकलन का प्रयत्न किया । शेक्सपीयर, मिल्टन, स्काट, वायरन 
तथा गेटे को प्रतिष्ठा मिली । १८३० की द्वितीय क्रान्ति के बाद मानवतावादी सुधार 
आन्दोलन ने जोर पकड़ा तथा स्वातन्त्य के साथ ही नैतिक उत्तरदायित्व का बोध जागृत 
हुआ । इस युग के चार प्रतिनिधि कवि लामार्तीन, आलफ्रेदविनी, विक्तर ह्यूगो 
तथा आन्फ्रे द मोजे हैं। लामार्तीन ( १७९०-१८६९ ) ने संगीत बुद्धि, हृदय और 
कल्पना के सम्बोधन-गीत लिखे । शैशव और नव-योवनकालीन स्मृतियो को प्राकृतिक 
दृश्यों के बांधा । विनी ( १७९७-१८६२ ) ने गूढ़ार्थों की व्यंजना में विषादपूर्ण भाग्य 
तथा मानवीय साहस के गीत गाये । ह्यूगो ( १८०२-१८८५ ) ने रोमान्टिक 'सिद्धान्तों 
का व्यावहारिक प्रयोग, प्रकृति की पथ-निर्देशक ज्योति, करुणा और आशा की असीमता 
तथा मीजे ( १८१०-५७ ) ने क्लासिक मूल्यों और रोमान्टिक कल्पना का समन्वय 
किया । गेरार द नरवाल ( १८०८-५५ ) ने 'लेशीमेर' जसे चतुर्दशपदी गीत लिखकर 
प्रेम और रहस्य के समन्वय से प्रतीकवादी शैली का सूत्रपात किया । उपच्यासों में 


रोमान्स के अतिरिक्त स्टेण्डाल ( १७८३-१८३१ ) ने सामयिक जोवन के यथार्थवादी 
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चित्र भी प्रस्तुत किये । बाल जैक ( १७९९-१८५० ) में रीति-रिवाज, दार्शनिक 
आस्थायें, व्यक्तिगत जीवन तथा प्रादेशिक जीवन का साहसिक, कारुणिक और रोमान्टिक 
रहस्यवादी अभिव्यंजन है । आमान्दीन लीसित्ल ओरोर दीप ( १८०४-१८७६ )ने 
लाक्षणिक कथा-वस्तु के माध्यम से प्रणय सम्बन्ध तथा तज्जन्य कटु अनुभवों को चित्रित 
किया । आलेकजान्डू डूमा पिता ( १८०३-७० ) अतीती आस्था से ऐतिहासिक और 
साहसी चरिव्रों का आकलन किया । प्रास्पेर मेरिमे ( १८०१-७० ) ने छोटी कहानियों 
में इतिहास, यथार्थवाद तथा रूमानी कल्पनाओं का संघटन किया । 

इतिहासकार और चिन्तकों की परम्परा में जूल मिशले ( १७९८-१८७४ ), 
लई ब्लाक, एडाल्फ थिएर, फ्रांसोआगीजो, आलेक्सी द तोकविये, विक्टर कूज, जूफ्राए, 
तथा क्लोड हांरी द सें सीमो के नाम उल्लेखनीय हैं । रोमान्टिक युगोत्तर फ्रेंच साहित्य 
की १८५० से ८५ तक का ३५ वर्षों की काव्य-धारा यथार्थवादी साहित्य के नाम से 
प्रसिद्ध है। डारविन और कौंत के वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारों ने साहित्य पर 
यथार्थवादी प्रभाव डाला । शार्द बोदल्येर ( १८२१-६७ ), थियोफील गोतिएर 
( १८११-७२ ), लूई मेनार तथा लकात द लील ( १८१८-९४ ) ऐसे ही रचनाकार 
ह त यथार्थवादी कथाकारों में गुस्टाव्ह फ्लोबेर ( १८२१-८० ), प्रकृतिवादी औपन्या, 
सिको में एद्रमण्ड दो गांकूर ( १८२२-१८९६ ), जूल गांकूर ( १८३०-७० )- 
प्रायोगिक उपन्यासकारो में जोला, लघुकथाकारों में गी द मोपासां ( १८५०-९३ ), 
Sd दोदे ( १८४०-९७ ) तथा जोरी कार्ल हुइस्मान इस युग के प्रतिनिधि 
आकार 81 जूल व्हाले के क्लासिक-विरुद्ध स्वर तथा दोरेविली के गीतात्मक समर्थन 


ने मालामें आदि प्रतीकवादियों के समान ही रहस्यमयी सामग्री के आहरण के साथ 
ही पेरिस कम्यून के क्रान्तिकारी आन्दोळनों का वर्णन किया । 


१९बी शती के थियेटर लिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र रंगमंचीय स्थापना के बाद तृतीय 


म के साम्राज्य की जनता द्वारा यथार्थवादी नाटक को प्रश्रय मिला । पुरातन 
परम्पराओं के संरक्षणवादी स्वर को लेकर यूजीन लाविश ( १८१५-८८ ), एमिल 
ओगिए ( १८१०-८९ ) तथा आलेक्जान्ड्‌ डूमा ( १८२४-९९ ) ने धनान्य बुर्जुआ 
समाज पर गहरी चोट की। दुखान्त नाटककारों में विक्टोरिया साईं ( १ ८२४- 
यो. प गाटककारो में हांरीबेक ( १८३७-९९ ) तथा आद्रे आंतों 

स्थापित तिएट्र लिब्र ( १८८७-९६ ) ने दृश्य और श्रव्य नाटकों के 
अभिनय से रुचि परिष्करण का कृत संकल्प किया तथा इबसन का नाटक आदर्श 


रूप में फ्रेंच रंगमंच पर अभिनोत हुआ । आगस्त कोंत रत 
वित होकर हिपोलाइट टेन ( १ 222 कोत के पाजिटिविस्ट दर्शन से प्र 


इतिहास में संवेग और सोन्दर्यानुभूति के स्थान दिया । बाद में 


७ ७ 
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पियर लोटी ने इसी परम्परा का अनुसरण किया । फिस्तेल द कुलांज ने दर्शन पर 
इतिहास का प्रासाद खड़ा किया । समालोचना के क्षेत्र में शाल आगस्ते सेंबव्ह (१८०४-- 
१८६९) सहानुभूति और मनोबिश्लेषण की पद्धति को लेकर आगे आये । १६वीं शती के 
फ्रेंच काव्य, कॉजरी दो छींदी तथा पोर्ट लोयाल उनके समीक्षा-मानों की सर्वश्रेष्ठ 
कृतियाँ हैं। १८८५ से १६१४ के मध्य तभी पारकेसियन काव्य के विरुद्ध बुर्जुआजी 
तथा अस्तित्ववादी दर्शन के प्रतिवाद रूप में प्रतीकवाद का अभ्युदय हुआ । हीगेल, 
फिक्टे, शोपेन हॉवर तथा हरबर्ट स्पेन्सर के 'अज्ञेय' सम्बन्धी धारणा-सूत्र से दुनिया को 
आदर्शवादी रूप में देखने का आग्रह प्रतीकवादियों में आया । प्रतीकवाद रोमान्टिक 
कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति के माध्यम रूप में आया। मॉरिस सेव्ह, तेओफोल, 
सैतामाँ, विक्टर ह्यूगो आदि ने वैदेशिक प्रभावान्तर्गत इमर्सन के दर्शन, स्केन्दिनेवियन 
लेखकों की रहस्यमयता, शोपेनहावर का निराशावाद, टर्नर की चित्रकला तथा वेगनूर 
के संगीत से फ्रेंच प्रतीकवाद को जन्म दिया । १८८६ में जाँ मोरेआस ने प्रतीकवाद 
की स्थापना की । मालार्मे, व्हरलेन, कोर्वियर, लोमेआमां, रिम्बो ने प्रतीकवादी 
रचनायें लिखीं । ईसिडोर डूकास ( लोमे आमां ) ( १८४६-७०), रैवो (१८५४-९१), 
व्हेरळेन ( १८४४-९६ ), मालामें (१८४२-१८९८), कोरबियर, चार्ल्स क्रो, व्हिलिएर 
द लील एडम, जूल लाफोग्र, तामें ( १८५५-१८६६ ) आदि ने कामोहीपन तथा 
लोचदार भावनाओं का माधुर्यपूर्ण चित्रण किया है । पाल वूज ( १८५१-१९३५ ), 
एलेमिक बूर्ज ( १८५२-१९२५ ), जेरोम ( १८७४-१९५३ ), जां थारो ( १८७७- 
१९५२ ), सिदो नी गेब्रियल कॉलेट ( १८७३-१९५४), पियर लोती (१८५०-१९२३) 
तथा आलें फूरनिए ( १८८६-१९१४ ), इस युग के श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं । प्रतीकवादी 


` नाटककारों के रूप में हेनरी वेनंस्टाइन (१८७६-१९५३ ) विचार-नाटककारों में फ्रांसो- 


आ द कोपेल, समस्या नाटककारों में पॉल हरन्हये और यूजीन ब्रिये, नियम यथार्थवादियों 
में जूल्स रनार, सुखान्त नाटककारों में त्रिस्तां वर्नार और जॉर्ज कुर्तलै रोमान्टिक 
नाटककार एडमान्ड रोस्तां तथा प्रतीकवादी नाटककारों में लुइए पो और पॉलफोर प्रायो- 
गिक नाट्यकला को विकसित कर रहे थे । अन्तश्चेतनावादी चिन्तकों में हारी बेगसां 
( १८५९-१९४१ ), नेतिक तथा सामाजिक समस्या-समाधाच प्रस्तोताओं में रोमैं रोला 
( १८६९-१९४४ ) और शार्ल पेगी, ( १८७३-१९१४ ) अक्सिओं फ्रांसेज आन्दोलकों 
में शार्ल मोरास ( १८६८-१९५३ ), घोर व्यक्तिवादियों में मॉरिस वारे ( १८६२- 
१९२३ ), इलेष और कोमल शिल्पवादियों में अनातोल फ्रांस ( १८४४-१९२४ ), | 
संरक्षणशील समालोचकों में फर्डिनेण्ड ज्रि नेतिएर ( १८४९-१९०६ ), साहित्यिक 
इतिहास के क्षेत्र में गुस्टान्ह लान्स ( १८५७-१९३४ ), प्रभावात्मक समीक्षकों में 
जूल लमेइत्र तथा रेमी द गुर्मी और एमिल फागे इस युग की बहुमुखी प्रतिभाये हैँ । 

प्रथम महायुद्धोत्तर रचनाकारों में कोपो, आंद्रेजीद ( १८६६-१९५१ ), म 
भ्रस्त ( १८७१-१९२२ ). प्रतीकवादी कवि पॉल व्हालेरी ( १८७१-१९४५ 
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रोडू ( १८८२-१९४४ ), पॉल क्लोडेल ( १८६८-१६५५ ) जहाँ क्रमशः रंगमंच, 
उपन्यास, काव्य, नेतृत्व, समालोचना तथा निबन्ध के क्षेत्र में सोमाचिन्ह बने 
वहाँ अति-यथार्थवादियों में अनीश्वरवादी सूत्रों के विधायक लोत्रेआमो, रिम्वो और 
मालामें के समान ही स्विटजरलेण्ड में प्रसूत इस अभियान में गिलोम आपोलिनेयर, आन्द्रे 
ब्ेतां, फिलिप सुवोल, लई आरागाँ, जार्ज हीनिये, रने क्रेव्हेल तथा पॉल एलआर ने 
सुररिआलिज्म का प्रचार करते हुए साहित्य को कम्यूनिस्ट आन्दोलन का शिविर 
बना दिया । द्वितीय महायुद्धोपरान्त यूरोप के आर्थिक अस्थायित्व, फ्रांस-जर्मनी 
भेद से यौद्धिक भयंकरता दुखगत सहानुभूति, धार्मिक रहस्य तथा फ्रायडीय पद्धति पर 
कवितायें लिखी गई । छ फोरसा इनोसा, हारींमिशो तथा १८८५ से १९०० के बीच 
होने वाळे उपन्यासकारो की कृतियों, क्रान्तिकार औपान्यासिक ला काण्डी शिओं ह्यमेन, 
लेस्पोआर, आन्द्रे मालरो, जीवन अनुभवद्रष्टा आँम द वॉन व्हॉ लन्ते, नैतिकतावादी जार्ज 
वर्नानो, फ्रांसोआ मोरिआक, अस्त्विवादी जाँ सात्र तथा आधुनिक रंगमंचकारो में जाके 
कोपो (१८७९-१९४९), जां जाके वर्नार, पॉलरेनाल, आरमा सालाक, ग्रेवियल, मासंल, 
जां आनूईल, एलवर्ट केमस तथा आधुनिक कवियों में पियर एमानुअल, उपन्यासकार 
'फ़ांसोआ रेजी बास्तीद, रूमानी आदर्शवादी उपन्यासकार जां माक मांतगेर तथा मार- 
गरित युरसेनार आधुनिक फ्रेंच साहित्य को बहुमुखी आत्माओं के प्रतीक हें । फ्रॉस का 
वर्तमान स्वर सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक मूल्यों में अपने लिये अब भी दिशा 
खोज रहा है ।१ 


0 
फच समीक्षा-पद्ध ति 

पुनर्जागरण कालीन फ्रेंच समीक्षा की प्रधानतया दो धारायें दृष्टिगत होती 
'हैं । रोम के भाषण-शास्त्रियो से प्रवर्तित भाषण शास्त्रीय परिपाटी तथा पद्यात्मक शैली: 
अलंकरण, व्यक्तियों के औचित्यपूर्ण सम्बोधन और छन्द-लय के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर विचार करने वाली छन्दःशास्त्रीय परिपाटी उक्त समीक्षा-पद्धति के मानदण्ड 
मध्ययुगीन फ्रेंच सिद्धान्त शास्त्र में थे । ईसाई धर्म-प्रचारकों के प्रभाव से इसी समय 
साहित्य के सिथ्यात्व को भंग करने के लिये उसके नीति-तत्व का प्रचार भी हो रहा 
शा । अतः साहित्यशास्त्र के लिये काव्य के स्वत्व को प्रतिष्ठा, काव्य के आत्मस्थान की 
खोज, साहित्यिक रूपों, प्रयोजन और काव्यांग भेद-निर्णय, भाषा-जनित औचित्य तथा 
स्वात्म सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा के लिये आप्त वाक्यों की खोज प्रमुख समस्याये बन गये 
थ। १६वों शती के पूर्वाद्ध में विद्वान्‌ नीति के आधार पर ही काव्य का मूल्याङ्कन करते 


| * फच साहित्य का इतिहास- भूपेन्द्रनाथ सान्याल । 
—A Hstory of French Litexture—l.. Cazamian. 
—A History of French Literature-George Saintsbury. 
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थे । इसी शती के मध्यवर्ती दिनों में बोकेशियो ने 'जिनि आलौजिया देकोरम' के 
सिद्धान्तो का प्रचार किया । सेविये ने आर पोइचिक फ्रांसे ( १५४८ ) में कविता को 
दैविक कृपा की प्रसूति बताकर धार्मिक प्रतिष्ठा के द्वारा मानव-जीवन के लिये 
वरदान सिद्ध किया । जाक पेल्चिए ज्यूँ मॉस ने आरपोइचिक ( १५५५ ) में मानव की 
नृशंस और मानवेतर वृत्तियों के परिष्करण का साधन एक मात्र कविता को बताया 
तथा उसके उद्देश्य में “उपदेश युजे' वाला प्रयोजन जोड़ दिया गया। त्रासदी किस 
प्रकार भावों के संयम और अनुशासित जीवन-निर्वाह में योग देती है, इस पर विचार 
किया जाने लगा । इसी आधार पर समीक्षा-शास्त्री जी० ग्रेवे ने अरस्तू के भाव विरेचन 
अथवा कंथार्सिस सिद्धान्त का उपदेशपरक अर्थ किया ! १६वीं शती के विद्वान प्रायः 
कबिता और भाषण कला के साम्यगत रूप पर ही विचार करते रहे । इसीलिये तो ज्यू 
बेळे ने 'देफांस ए इलुसत्गासियों दे ला लाँगे फ्रान्सेज' ( १५४९ ) में कविता और 
भाषण में केवल माध्यम ( पद्य) का ही अन्तर किया था । पेल्चिए गौंसा ने सभांव्य 
तथा कलात्मक भावों की निहिति काव्य तथा वास्तविकता ओर सत्य की स्थिति भाषण 
में मानी । तथापि गाँसा ने वक्ता के ही समान कवि के लिये भी अन्वेषण ( इत्वेशन ) 
वृत्ति ( डिस्पोजिशन ) तथा वाचन-शक्ति ( इल्येक्यूशन ) के साथ अभ्यास-जन्य विद्वत्ता 
और नेतिक चरित्र को आवश्यकता का अनुभव किया । पाठक के सहृदय तत्व पर 
भी विचार किया गया और उसमें पूर्वाभ्यास-जन्य काढ्य़-परम्परा और कथानक 
रूढिंगत बोध, आनन्द ग्रहण की स्वाभाविक रुचि तथा शिक्षा ग्रहण कर सकने की विवेक- 
क्षमता अपेक्षित समझी गई । प्लेटो और अरस्तू के ही अनुसार कविता को पद्यात्मक 
शैली में प्रकृति का अनुकरण मान लिया गया । मानवीय कार्यों और मानवीय चरित्रों 
का स्वाभाविक अकंत आनन्द-बोध के लिये आवश्यक समझा गया । यहाँ यह बात भी 
स्पष्ट कर देनी होगी कि सम्प्रति लेखकों के लिये अनुकरण का अर्थ काव्य की प्राचीन 
परिपाटी का अनुकरण हो समझा जाता था । पुनर्जागरण काल में इसोलिये उपलब्ध 
काव्य-सामग्री का परीक्षण हुआ और उनके वर्गीकरण की जिज्ञासा ने अनेक काव्य-रूपों 
को जन्म दिया । वर्गीकरण का यह कार्य सर्व प्रथम सेविए ने किया ; किन्तु काव्यगत 
वस्तु और भाव का विवेचन होरेस-कृत आर पोएचिका' पर आधारित रहा । काव्यः 
रूपों में महाकाव्य की अधिक प्रतिष्ठा थी क्योंकि महाकाव्यकार-रूप में वर्जिल सब की 
श्रद्धा का पात्र बन चुका था और दूसरे महाकाव्य तत्कालीन जीवन की समग्र अभिव्यक्ति 
के लिये पर्याप्त साधन था । नाटकीय रूपों में त्रासद, प्रहसन तथा गीत- रूपों में ओड 
और सोनेट का अधिक सम्मान था । भाषा-सम्बर्‍धी प्रन अभो गौण ही बना हुआ 
६ जज । १६वीं शतो का तृतीय चरण अरस्तू के सिद्धान्तों की फ्रेंच उपलब्धि का समय 
है, पर अरस्तू के काव्य-सिद्धान्तों का यथावत्‌ अनुकरण इस युग में नहीं हुआ । 


हाँ, प्लेटो और सिसरो-क्विन्तीलियन आदि आंलकारिक आचार्यों का प्रभाव इन 
. कृतिकारों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हे । इस युग में तो केवल मिथ्या | 
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अरस्तूवादी ( जूडोएरिस्टोटीलियन ) दृष्टि से काव्य के भविष्योचित रूप पर ही विचार 
किया गया । 
१७वीं शती में लेखक और कृति पर अलग-अलग विचार किया जाने लगा | 
फलस्वरूप ला दुग्तगिन क्लासिक के प्रचार ने शुद्ध शास्त्रीय नियमों की उलझन-सी 
खड़ी कर दी तथा काव्य-बोध में तर्क की एकमात्र प्रतिष्ठा के कारण काव्य को प्रकृति 
और विवेक का समान्वित साधन माना जाने लगा । माले अव तथा व्वालो को इस दृष्टि 
से उस युग में पर्याप्त सम्मान मिला । १७वीं शती को समीक्षात्मक घोषणा प्लेयाद-कृत 
दे फ्रांस के समान व्यवस्थित और तर्कपूर्ण नहीं थी। माळे आव ने कवि दे पोर्तकी 
रचनासों पर जो टिप्पणियाँ दीं, उन्हीं को प्रायः समीक्षादर्श माना जाता रहा, 
किन्तु इन टिप्पणियों में ईर्ष्या के तत्व ही अधिक दिखाई देते हैं, कवि के गुण- 
परीक्षण से कोसों दूर हैं ये समीक्षा-खण्ड । गैगनिये तथा तेवफिल ने इसके विरुद्ध 
आवाज भी उठाई । किन्तु मांले अव के मनीषी प्रयोग ने वस्तुगत बोध, व्यवस्थित 
भाषा और शुद्ध शब्द-प्रयोग की दृढ़ता का प्रतिपादन कर व्याकरण-शास्त्रीय परिपाटी 
का प्रचलन किया और मध्ययुगीन कल्पनात्मक एवं भावात्मक काव्य-ग्रंथन की पद्धति 
का संस्करण प्रस्तुत किया । स्पेन और इटली के वीदा, स्कालिगेर, कास्तेलवेत्री तथा 
अरस्तू वादी दर्शन से प्रभावित होकर इस युग में क्लासिकल डौक्टिन दी गई । उदात्त- 
वादी सिद्धान्त के मानदण्डों में कला के उपयोगितावादी और नेतिक आदर्श, कला का 
पर्यावरण-चयित आदर्श अनुकरण, कवि और साहित्य-रूपों की प्रकृति, काव्यशास्त्रोय 
नियमों का परिपालन तथा कला के मूलाडून में विवेक अर्थात्‌ यथार्थ की प्रतिष्ठा को 
महत्वपूर्ण स्थान मिला । कलाक्रति के परीक्षण में सत्यतुल्यता ( व्योसांब्लांश ) अथवा 
चित्रित घटना की जीवनगत संभाव्यता पर विचार किया गया । इसका प्रभाव यह हुआ 
कि जो वस्तु सर्वसाधारण तक प्रेषणीयता में सरल हो सकती थी ; वही रचना श्रेष्ठ 
मान ली गई और इससे जन-सामान्य की भाषा में प्रसाद ढंग से लिखने की परिपाटी 
चल निकली । नाटक अथवा काव्य में नायक के कार्य-व्यापार के रूप पर यदि उक्त 
सिद्धान्त ने बल दिया तो कार्य-व्यापार के क्षेत्र और युगीत्त पद्धति तथा रीतियों के 
हय ने विएते आंस ( यु गसंगति ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । भारतीय 
रौतिशास्‍्त्र की आरभटी वृत्ति की स्थापना के समान ही फ्रेंच समीक्षा में सत्यतुल्यता के 
विरोध में मेअवेइय' जैसे अलौकिक प्रयोग के सिद्धान्त का प्रवेश हुआ । भूत-प्रेत, जादु 
टोना स देविक शक्तियों द्वारा अकस्मात्‌ भागय-परिवत्तन एवं कथावस्तु का आकस्मिक 
परिवर्तन इस शैली की प्रमुख विशेषता थी । कथावस्तु में कार्यगत एकता का सिद्धान्त 
९ हमा । दुलान्त रचनाओं में क्राइसिस अथवा विषय परिस्थितगत एकाग्रता कै 
लिये यह ध्य अनिवार्य आवश्यकता थी । समय और स्थान कार्य की एकाग्रता में 
सहायक समझे गये। वीरता-प्रदर्शक उपन्यासो और नाठकों में इस प्रभावत्विति के सिद्धान्त 
“का पूण प्रचलन हुआ । नाटककार स्वयं त्रय-संकलन के आधार पर इस प्रकार की 
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कृतियों का निर्माण करने लगे। व्वालो ने आर पोइचिक' में होरेस और अरस्तू के सिद्धान्तों 
को समन्वित पद्धति का सूत्रपात किया । नाटकों को भूमिकाओं में उद्धृत टिप्पणियाँ हो 
इस युग को समोक्षा-पद्धति के स्वरों का निर्देश करतो हैं। इसी समय ट्रेजी-कामेडी 
अर्थात्‌ त्रासात्मक सुखान्त नाटकों का सृजन हुआ । किन्तु शुद्ध त्रासदी के समान इसका 
विश्लेषण नहीं हुआ । ड्रेमेटिक पेस्टोरेळ अर्थात्‌ ग्रामीण नाटको का उद्धव इटली में हुआ 
था; किन्तु धीरे-धोरे प्रहसन के रूप में हो इनका उपयोग फ्रेंच साहित्य में हुआ । अतः 
समीक्षकों द्वारा इस पर भी विचार किया गया । प्रहसन और त्रासद के बीच कारनोई 
द्वारा विभाजक रेखा खींचनेवाले नियम बनाये गये । प्रहसनों को व्यंग्यप्रधान होने के 
कारण कारनोई ने काल्पनिक तथा त्रासदी को प्रभावन्विति के कारण ऐतिहासिक माना । 
उसने एक शौर्य-प्रधान प्रहसन की कल्पना की और उसी लक्षण पर १८वीं शती में 
द्रामे बुजुंवा लिखे गये । मौलिए ने प्रहसन का उद्देश्य जनता का मनोरंजन बताया तथा 
प्रहसन में निम्नकोटि के पात्रों की अवतारणा पर बल दिया । अनैतिहासिक विषय और 
सुखान्तता प्रहसन के प्रमुख तत्व मान लिये गये । इधर गौसां फ्रान्सिआद की असफलता 
से प्लेयाद के समीक्षकों से प्रशंसित वीर-काव्य के स्थान पर महाकाव्य को अवतारणा 
हुई और उसे त्रासदी से श्रेष्ठ बताया गया । श्वंगारपरक, युद्ध के दृश्यों से हीन तथा 
ऐतिहासिक नायकों की स्थिति महाकाव्य में आवश्यक मानी गई। वर्णन शैली 
स्वाभाविक, सम्भाव्य तथा ऐतिहासिक हो । व्वालो ने धार्मिक कथावस्तु को कलात्मक 
प्रभाव के लिये अनुपादेय सिद्ध करके पूर्णतः बहिष्कृत कर देने की घोषणा की । प्रगीत 
काव्य-रूपों में सम्बोधि गीत तथा शोक गीतों के प्रचलन से समीक्षक एक उड़ती-सी 
नजर उन पर भी डालने लगे । प्रायः इस प्रकार के रूपों में व्यंग्य काव्य को ही चर्चा 
अधिक हुई है। उपन्यास को इस युग में घटिया स्तर दिया गया । यही कारण है कि 
तत्सम्बन्धी समीक्षा केवल भूमिकाओं अथवा पत्रों में ही हुई । महाकाव्य तथा उपन्यास 
में कथावस्तु के समग्र आकलन के कारण प्रायः लोग केवल माध्यम का ही अन्तर 
सोचते रहे और महाकाव्यीय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उपन्यासो का परीक्षण किया 
जाने लगा । नाटकों के समान ही कार्य और स्थान की एकता उपन्यास में आवश्यक 
समझी गई । नायकों में ऐतिहासिक व्यामोह के कारण ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये । 
सन्‌ १६६० से १६५० के बीच बीस वर्षो ने मनोवैज्ञानिक समीक्षा के लिये मार्ग प्रशस्त 
किया । अतः व्यक्ति की प्रधानता के कारण समीक्षात्मक मूल्य ही बदल गये; 
व्यक्तिगत समीक्षा ने जोर पकड़ा । १६३७ में प्रकाशित कारनेई-कृत किड में ही युग- 
संगति तथा नाटकीय एकत्व की उपेक्षा हो चली थी । १६६० में कारनेई के त्रासद पर ३ 
लिखे गये तीन समीक्षात्मक लेखों से उसकी नियमवादिता का पता भी चलता है। बहुत | 
सम्भव हे, वह अन्त में अपनी विचार-धारा बदलने के लिये तैयार हो गया होगा 
ओपैरा अथवा नृत्य-ताटय का विरोध किया गया तथा कैथार्सिस सिद्धान्त की 
हुई। सरतोरियस और सोफोनिज्वे नाटकों की समीक्षा उक्त आधार पर्‌ ही की 
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और ब्र ए इस युग के दो छोर थे ; एक का विश्वास यदि मानव-जीवन परिमित कथा- 
वस्तु के चित्रण में था तो दूसरा मन की उदार वृत्तियों के अभिव्यंजन पर बल देता 
था । पद्य और गद्य के माध्यम पर भी विवादात्मक संघर्ष में बोल्तेया विजयी हुए । 
प्राचीनता और नवीनतावादी संघर्ष में एक नवीन मोड़ १७११ में श्रीमती 
दासिए कृत ईलियद के अनुवाद के प्रकाशन द्वारा आया । १७१३ में हाडदा दे ल मोते 
ने ईल्यिद का मसृण अनुवाद किया। श्रीमती दासिये ने युग धर्म को महत्व देते हुए होमर 
के अभिव्यंजन को उचित बताया, किन्तु देल मोते का आग्रह इसके विपक्ष में रहा । 
वे होमर की कृति को असभ्यता की प्रसूत मानकर तत्कालीन फ्रेंच समाज के सर्वथा 
अनुपयुक्त उसे मानते रहे । केम्ब्राय के पादरी ने अन्त में इस विवाद का समापन किया 
और युग-धर्म को प्रधानता देते हुए प्राचीन परम्परा को उसी संदर्भ में परीक्षित करने 
की प्रेरणा दी । साथ ही ल मोते ने कविता को विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति का 
धूमिल और कच्चा माध्यम बताया; उसने गद्य को विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
का एकमात्र सशक्त साधन समझा । दूसरा रचनात्मक कारण यह था कि १८वीं शती 
का काव्य शिथिल हो गया था । इस विरोध में बोल्तेया ने कविता का जोरदार समर्थन 
किया । १७१९ में आवे ज्यू बोने ने काव्य और शास्त्र का अन्तर करते हुए ज्ञानवरद्धक 
विधाओं को शास्त्रकोटि में तथा भावनापरक एवं रागात्मक विधाओं को कला अथवा 
काव्य की कोटि में रखकर उदात्ततावादी समीक्षकों की दृष्टि को उदार बनाने का 
प्रयत्न किया । १६८५ में फ्रेंच प्रोटेस्टेन्ट विस्थापितों के रूप इंग्लैंड जाकर शेक्सपीयर 
पर समीक्षा लिख रहे थे। १७२६ में वोल्तेया ने इंग्लैंड जाकर शेक्सपीयर पर समीक्षा 
लिखी । बोल्तेया को अभिमान था कि फ्रांसीसी समीक्षा में शेक्सपीयर को चर्चा दिलाने- 
वालों में एकमात्र वही हैं, अत: उसने घोषणा की, शेक्सपीयर के अइलीलता भरे 
जघन्य त्रासद फ्रांस के उदात्ततावादी त्रासद काव्यों की जड़ में मट्ठे का काम करेंगे । 
१६९१ से १७५४ के मध्य ल चौसी ने मध्यवर्गीय कथावस्तुपरक सामाजिक नाटक 
लिखे । ये कोमेडियाँ लार्मोयान्ते त्रासद काव्य के प्रचार में घातक सिद्ध हुईं, लिलो कृत 
मैलोडामेटिक ( आरभट नाट्य ) तथा नैतिक शिक्षाप्रद नाटक १७३१ में आवे प्रेवोस 
हारा लन्दन में देखे गये । अतः उसने प्रसन्न होकर उनका अनुवाद भी किया । मध्य- 
कालीन जीवन पर अवलम्बित एडवर्डमोर-कृत गेम्स्टर नाटक की प्रशंसा दिदरो ने की 
और इसीलिये १७६९ के घोषणा-पत्र में उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की, 
rs अभिनय और सहज संवादपरक मध्यमवर्गीय जीवर पर 
खे जाय । सदाचार और रंग-विधान इन नाटकों के मुख्य तत्व 


8 । किन्तु आश्‍चर्य हे कि दिदरो का कृतित्व उपदेष्टापरक होने पर भी इन तत्वों से 
बंचित रहा । उनके ठीक सौ वर्ष वाद ड्यूमा कनिष्ठ ने त्रासद के लोकतन्त्रीकरण तथा 
गंभीर प्रकृति के नाटकों द्वारा दिदरो का घोषणा को चरितार्थ किया । दिदरो ने स्वयं 
नृत्य-नाट्य, व्यास्यात्मक नृत्य, चित्रकला, मूत्तिकला तथा स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को 


be 


सिद्धान्तो का खण्डन किया । ब्रूनेतिये ने सापेक्ष्यवादी चिन्तन के परिणामः 
वादी अनातोले फ्रांस तथा यू ले छ मँत्रे का विरोध किया । रेमी द गोरमो ( १८५८- 
| ९१५ ) के सौन्दर्यवादी चिन्तन, चार्ल्स मौरास ( १८५८ 
रूमानो पद्धति के विरोध, तथा पिए लासे के सन्तुलनवादी विवेचन से इस युग की समीक्षा 
ऐतिहासिकता, सापेक्ष्यवादिता तथा स्वच्छन्दतावादी सरणियो में होकर चलो । 
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प्रश्नय दिया । रूल्यादुनगत कठोरता को लेकर ग्रिम ने हस्तलिखित प्रतियों के रूप में 
समीक्षात्मक टिप्पणियों को प्रचारित किया । दिदरो तथा द अलेस्वर्त-कृत एन-साइक्लो- 
पीडिया से विदेशी साहित्य के अध्यापन-अध मारमोते ने 
उन: पद्यात्मक त्रासदी तथा रूढ नाट्य शैली और आहार्य-अभिनय में संशोधन की चर्चा 
चलाई । जीन जेक्स रुमो (१७१२-७८) मागं प्रशस्त 
किया, जिसका अनुकरण कालान्तर में दे 


व्यूवे, रैना और तेन सापेक्ष्यवादी सिद्धान्त को 


१७९६ में बोनाल ने साहित्य के सामाजिक अस्तित्व 
पर विचार किया था, इसी पद्धति को लेकर १७६६ से १८१७तक के कार्यकाल में 


श्रीमती स्तेल ने स्वेरवादी तथा उदात्तवादी वर्गीकरण के सांचे में फ्रेंच साहित्य को 
ढाला। उनका द ला अलेमाग्ने ( १८१० ) इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समीक्षा ग्रन्थ 
हैं । चातुत्रियां ( १ ७६८-१८४८ ) ने प्लेटो तथा ज्यू बोसे का 
व्यूवे ने भी प्रारंभ में विक्टरह्यूगो के अनुयाई होने के कारण 
किन्तु उनकी प्रौढ़ता तो सापेक्ष्यवाद ( रिलेटिबिज्म ) में 


दी, तथापि रैना ( १८२३-९२ ) और तैन ( १८२८-९३ )के 


व्यूवेवादी विचारों के 
सामने उसकी एक न चली । अनेस्त रैना पादरी होते हुए 


भी समीक्षा के क्षेत्र में आये 


१८४० से १९०३ में कारणवादी ( डिटमिंनिस्टिक ) समीक्षक एमीलजोला ने वैज्ञानिक 
प्रणाली का आविष्कार किया । 1 


हँ । पी० बोरगे ( १८५२-१९३५ 


स्वरूप प्रभाव- 


) के सुधार, क्रान्ति तथा 


१९१५ से १९५३ के वीच फ्रेंच साहित्य का अन्य साहित्यों के इतिहास से 


एछनात्मक अध्ययन किया गया । और इस दृष्टि के निर्माण में तैन, सेन्त व्यूवे, ब्रूनेतिए, 
सिगनोबो, एस्तावांससन, जोसेफ वेदिए, दानिए मोरने, विक्तोगिराड, यू ले मासां, आवेल 
ले फॉक तथा जीआप्डैतादद आदि के सम्मिलित चिन्तन कार्य कर रहे हैं। पिए लासे 
शरा चलाये गये रूमानी आन्दोलन, वर्गसनवाद तथा प्रतिव्र्गसनवाद के नेतिक दार्शनिक 


| 
| 
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और रूढ़िवादी झगड़े, चार्ल्स मौरा कृत रूढिवादिता, पौलवालेई और ब्रेमां का कराथें 
विजातीय ( अंग्रेजी-जर्मन प्रभाव ) तत्वों की 


कला सिद्धान्त का विरोध तथा लुई रैना के विजा 
मक्ति के आन्दोलन ने प्रतीकवाद को जन्म दिया । त्रिस्तां जारा के परम स्वातन्त्रयवाद 


(दादाइज्म ) ने तथ्यातिरेकवाद ( सररियलिज्म ) का मार्ग प्रशस्त किया । लोक- 
चित्रणवाद ( पापुलिज्म ), प्रकृतिवाद ( नेचुरलिज्म ), संघवाद ( यूनानिसिज्म ) तथा 
व्यवितवादी-विरोधी आग्रह ने सामाजिक वर्गों और वर्गगत जटिलताओं के चित्रण पर 
बल दिया । इस समय ब्रूनेतिए, फाणे, यूलेलमेत्रे, अनातोले फ्रांस-कृत उदारवादी समीक्षा, 
रेने दुमिकत की विक्षोभवादी समीक्षा । आदोल्फ ब्रिसो की नाटकीय समीक्षा, रैंमी द 
गोमो की दार्शनिक-साहित्यिक समीक्षा, उपचेतनवादी वर्गसन-प्रभावक समीक्षा, मासे 
प्राउस्त तथा चार्ल्स पैगू की नैतिक-सामाजिक और धार्मिक समीक्षा, आल्द्रेगिदे की नव- 
जागृतिपरक आस्था एलेत की विवेकवादी समीक्षा, यूलियें वेदां की इन्द्रिय-ज्ञान (सेन्शुअ- 
लिज्म )-विरोधी समीक्षा, आलवर्द थिबौदे ( १८७४- १९३५ ) की विश्लेषणात्मक 
समीक्षा, हेनरी मासी तथा चार्ल्स ज्यूवो को सापेक्ष्यवादो समीक्षा, गासें थीबो, फ्रैंदेई, 
लफेके की व्यावसायिक समीक्षा, जीवनीकार आन्द्रेमरावा की कलात्मक-रहस्यात्मक 
समीक्षा, अब्राह्म की मानवतावादी समोक्षा, जेम्स कोयू की रंगमंच-सुधारवादी समीक्षा 
तथा जेम्स रीबिए की शुद्ध साहित्यशास्त्रीय समीक्षा प्रायः एक दुसरे के दृष्टिकोण को 
प्रभावित करती रही हैं । निश्‍चय ही व्यावहारिक समीक्षा के निर्माण में उक्त परि- 

पाठियों का महत्त्वपूर्ण योग रहा । 
ua १९३९ के द्वितीय महायुद्धोत्तर जीआं पाउल सात्रे ने अस्तित्ववादी ( एक्सि- 
ज्म ) समीक्षा-पद्धति का सूत्रपात किया । यह दर्शन डार्विन के विकासवादी 
सिद्धान्त तथा मार्क्सवाद के विरोघ में ही संगठित हुआ है । सात्रै का कथन हैँ कि 
मानव अपने समग्र अस्तित्व और कृतित्व के लिये स्वयं उत्तरदायी है, अपने से बाहर उसे 
नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है । इस दर्शन के व्यावहारिक प्रयोग के लिये 
हनि “ह्वाट इज लिटरेचर' नामक पुस्तक लिखी है । सात्र ने चेतना ( Por-itself ) 
MRF (॥-७श) के दो रूपों के विश्लेषण द्वारा अस्तित्ववादी चिन्तन का सूत्रपात 
G5 पता एक स्पष्ट, क्रियाशील-निष्क्रिय, प्रमाणात्मक-निषेधात्मक उपस्थिति है । 
चेतना की व्याख्या करते हुए उन्होंने Being is Being is that Beieg is nothing—— 
सूत्र की उद्भावना की है । चेतना वस्तु सत्ता का अनुभव स्वयं से भिन्त स्थिति में स्व 
| vo में करती है । अतः वह प्रमाणात्मक और निषेधात्म्क 
हैं। इसीलिये सात्र मनुष्य को स्वतन्त्र और प्रमुख सत्ता 


वाला मानते हैं ।* वह ईश्वर के विरोधी हैं और मानव को पूर्ण स्वतन्त्र मातत है| 


१. “lam very sorry that it should be so but if | have excluded God 


the father there must be some body to invent values.” 
—Sattre, Existentialism and Humanism—54- 


कला 
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स्वतन्त्र स्थिति में ही वह सर्जनात्मक कार्य कर सकता है 
निरपेक्ष स्थिति है, उसे मूल्यों में वर्गायित करके मानव ही मूल्यवान बनाता है । इसी 
मूल्यारोपण की क्रिया से नैतिक प्रतिमानों का जन्म होता है 1१ मूल्यों का आविष्कार 
मानवीय आवश्यकताओं और उससे प्राप्त सन्तुष्टि द्वारा होता है। इस प्रकार नैतिक 
निर्णय ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा होता हैं और इसका पालन वह जान वूझ करे, 
विवशतापूर्वक नहीं । लक्ष्य पूर्ति, अस्तित्व वर्ग से सत्ता की स्वीकृति, सत्ता एवं अस्तित्व 
का संघर्ष तथा उस संघर्ष से ब्राहर निकलने के लिये क्योंकि उसे प्रयत्न करना पड़ता 
हैं, अतः वह निष्क्रिय नहीं होता, क्रियाशील बना रहता है । स्थिति विपन्तता, संभावना 
एवं भाग्य, क्लेश, मानवीय संघर्ष एवं विरोध, अपराध एवं मृत्यु की परिस्थितियों में 
बाहर निकालने के प्रयत्न से मानव को स्वतन्त्र संकल्पात्मक निर्णय लेने पड़ते हैं और उसे 
अपने अस्तित्व के लिये पूर्ण उत्तरदाई रहना पड़ता हे । अतः निष्क्रियता अथवा मृत्यु 
को अर्थशून्य प्रपत्ति के स्थान पर पुनर्जीवन के प्रति अस्तित्ववादी दृष्टिकोण का ही 
प्रदर्शन साहित्यकार को भो करता चाहिये, ऐसा सात्रे का मत हैं। और इसके लिये 
नग्न चित्रण पद्धति और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की भी सहायता ली जा सकती है, 
जैसा कि स्वयं उन्होंने किया भी हुँ सात्रे ने फ्रायड तथा एड्लर आदि मनोवैज्ञानिक 
आचार्यो' का भी विरोध किया और मानव के वैयक्तिक निर्णयों द्वारा जीवन-मूल्यों 
का स्थापक सिद्ध किया, किन्तु नैराश्य, पराजय और आस्थाहीनतापरक होने के कारण 
अस्तित्ववाद फ्रांस की घ्वंसोन्मुखी सभ्यता की ही प्रसूति कहा जायेगा । समस्त सामा- 
जिक और नैतिक मान्यताओं के संस्कार से मुक्त होने के आग्रह सात्रे प्रभावित 
समीक्षकों और आधुनिक फ्रांसीसी कवियों में अधिक हैं, क्योंकि समस्त परम्पराओं के 
विरुद्ध क्रान्ति को दोनों ही अपना मूळ लक्ष्य समझते हैं । अभिनव भरताचार्य चतुर्वेदी 


जी के शब्दों में कहा जा सकता हैं कि राजनीतिक कुचक्र और आर्थिक विषमता से 
पीड़ित फ्रांस आजकल समीक्षा के क्षेत्र में मौन है ।२ 


(इ) रूसी साहित्य और समीक्षा 
१९वीं एवं बीसवों शताब्दी के ख्यातिप्राप्त गोर्की, ताछस्ताय जैसे लेखकों ने 
रूसी साहित्य का स्थान बिदव के साहित्येतिहास में श्रम से सुरक्षित किया है । पोलेण्ड 
और चेकोस्लोवाकिया से लेकर प्रशान्त महासागर तक मुरेसिया द्वीप के बहुत बड़े भाग 


१. ‘We have neither behind us nor before us in a luminous realm ‘of 
Value any means cf justificati 


on or excuse. Ve are left 0 without 
excuse’” ही, पृष्ठ ३४। 


२. समीक्षाशास्त्र--सीताराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ११४६ । 
आलोचना जैसासिक्र--अंक २६, अप्रैल १९५९ । 


। उसके अतिरिक्त वस्तु की 
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में अन्तर्जातीय अभिव्यक्ति का माध्यम रूसी रही है। महापण्डित श्री राहुल ११वीं 
शती से पर्व रूसी जाति के रीति-रिवाजों में बहुत कुछ भारतीय साम्य प्राप्त करने के 
कारण तथा संस्कृत और भारतीय दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित स्वर्गीय डा० श्चेरवात्स्की की 
भारतीय निष्ठा के कारण रूसी भाषा और साहित्य का अध्ययन भारतीय साहित्य- 
शास्त्रियो के लिये आवश्यक मानते रहे हैं। रूसी चिन्तन की आधुनिकतम विचार- 
धाराओं ने निश्चय ही भारतीय भाषाओं के चिन्तन, विशेषतः आधुनिक हिन्दी साहित्य 
की विचार सरणियों को प्रभावित किया है । यहाँ हम रूसी साहित्य और समोक्षा- 


पद्धति पर संक्षेप में विचार करेंगे । 


डॉ० केसरी नारायण शुक्ल साहित्येतिहास का प्रारंभ जन-काव्य से मानते 
हैं। जनता की अनुभव-परिधि में आने वाले सामान्य विश्वास और व्यवहार-बोधक 
लोकगीत अथवा कहावतें जन-काव्य की श्रेणी में आते हैं । विशिष्ट जाति कौ जीवन- 
मूल मान्यतायें और प्रधाओं का प्रतिबिम्ब उन्हीं आरंभिक अभिव्यक्तियों में होता हे तथा 
जीवन के दैनिक कार्य-क्रमों से सम्बन्धित होने के कारण लोकप्रिय जन-कथाओं के 
रूप में वह मौखिक साहित्य आगामी पीढ़ियों की उपलब्धि बन जाता हैं। रूसी जन- 
साहित्य का उद्धव भी कबीलो में अनुशासित स्लाव जातियों के उपनिवेशों में हुआ । 
इन कबीलों में स्त्रियों का विक्रय, प्राकृतिक देवताओं तथा मृतकों की उपासना और 
कृषि के साधनों को प्राधनता दी जाती थी। नवीं शती ई० पूर्व में कोव नामक महा- 
राष्ट्र की उपस्थापना हुई । इस समय की मौखिक रचनाओं में प्रायः समस्त सामाजिक 
संघपों के साथ अलौकिक तत्वों से सम्बन्धित कथाओं का सूत्र भी मिलता हूँ। इन 
कथाओं की लोकप्रियता की साक्षी इस बात में है कि रूसियों में “करुना' करने वाली 
स्त्रियां, यूक्रेन वालों में व्यापारी बाजे पर गाने वाले, काकेशसवालों में अशूगी और मध्य 
एशियावालों में अकीनी भारतीय कुशीलवों जैसी परम्परा का निर्वाह करते हुए दिखाई 
देते हैं। १९वीं शती से अफानासेक, रिबनिकोफ, हिलगादिंद आदि आचार्यों द्वारा जव 
जन-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार हुआ तब रयाबीनिन, इरीना अन्द्रेव्ना फेदो सवा, 
अग्राफेना मतव्येवना क्रकोफ, मार्यी दिमीत्रेव्ना तथा क्रिवो पोत्येनोफ आदि सुधी परिवारों 
का स्थान महत्व की जानकारी का ठिषय बन गया है । रूसियों का लोककाव्य विलीता, 
कथा और मुक्तक-कलात्मक वैभव तथा श्रम-परिहरण-जन्य आनन्द का एकत्र भण्डार है । 
| एम० गोर्की तथा वी० आई० लेनिन ने जनता के इस साहित्य की प्रशंस की थी | 
क्योंकि लिखित साहित्य के मूल में जन-साहित्य जीवन का रस सींचता है।' ईगर की 
सेना की कथा' तथा “बतेई का युद्ध ऐसे ही जातीय काव्य है; जिन्होंने पुश्किन आदिं 
लेखकों को कालात्तर में प्रभावित किया । 

रूसी साहित्य के मौखिक प्रकारों में पद्यात्मक आख्यान विलीना अथवा स्तरीनी 
जहाँ नाम से ही अपनी प्राचीनता के द्योतक हैं, वहाँ राष्ट्रीय शासन-स्थापना से पूर्व 
कबीलों के प्रसिद्ध वीर-पुरुषों, सरदारों तथा अतिरंजित कल्पनामूलक अति-मानवीय 


— --->- 
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तत्वों के आख्यान भी उनमें मिळते हैं । प्रायः जनकथात्मक रूढ़ियों का प्रयोग लोकप्रिय 
भाटों के इस साहित्य में हुआ है। इन लोकप्रिय भाटों में वयान तथा मित्सु के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। विभिन्न समयों तथा विभिन्न घटनाओं के ऐतिहासिक अंश 
समवेत रूप में ही इनके अन्तर्गत आये हैं । प्रतीकात्मक तथा ऐतिहासिक शत्रुओं के रूप 
में प्रयुक्त होने वाले तुगरीन ज्मेविच, वत्तयिगा, कालींत्सार जैसे नायक पलोव्सी तातार, 
खांन तुगरखाँ, ताताखाँ तथा बातीखाँ जैसे ऐतिहासिक शत्रुओं के समान ही लोकप्रिय 
रहे हैं । ब्लीदीमिर रूस के राजकुमारों का सामान्य और प्रतिनिधि रूप है। सामन्तों के रूप 
में कहानियों के नायक रयाजन के सामन्त तथा द्रोबीनिया रस्तोफ के सामन्त अलेस्जैन्डू 
विलीना में परम्परागत रूप से चले आ रहे हैं । विभिन्न स्थानों पर कही गई यह 
मौखिक काव्य-बिधा बाद में जातीय हो गई । प्रायः बिलीना वस्तु के आधार पर दो 
प्रकार की उपलब्ध होती है । वीरकथात्मक विलीना जहाँ जन्म-भूमि के रक्षार्थ राष्ट्र- 


शत्रुओं से जूझने वाले वीरों की गौरव गाथा हैं। वहाँ नवीन विलीना सामान्य जीवन की 


सामाजिक गतिविधियों का आकलन है । यह अन्तिम रूप काफी नया हे । विलीना 
की वस्तु का गठन ९वीं से १३वीं शती के मध्य हुआ। रूसी राष्ट्र का यह प्रथम 
संगठन था और इसकी राजधानी कीव थी । इस राष्ट्र में स्थानीय प्रदेशों के स्लान 
नामक कबीलों को एकता के सूत्र में संगठित किया गया था; किन्तु इस राष्ट्र की 
समृद्धि भंग करने के लिये स्टेपी के खानावदोश, पेच्येनेग, पलोव्यत्स तथा तातार मुख्य 
कारण थे । इन आक्रमणों से बचने के लिये किलावन्दी, चौकी निर्माण तथा सीमा-सुरक्षा 
आवश्यक थी । अतः जिन रूसी सरदारों ने जन्म-भूमि के रक्षार्थ युद्ध करने में यश 
प्राप्त किया; उन्हीं की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिये विलीनाओं का निर्माण हुआ। 
रूसी महाकाव्य में लगभग २०० विलीना प्राप्त होते हैं । इनमें 'वल्गा वगहीर' विलीना 
सर्वाधिक प्राचीन हे । मिकूला सेल्यातविच विलीना कृषक के सामान्य जीवन तथा श्रम- 
साध्य वैभव का चित्र कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती हे । इन विलीनाओं में से अधि- 
कांश विलीनाओं का सम्बन्ध रूसियों के लोकप्रिय सरदार इल्याम्रोम्येत्स के नाम से 
हैँ। युयुत्सा प्रधान विलीनाओ में शत्रुओ के कल्पित रूप, अतिरंजनापूर्ण युद्ध-प्रणाली 
तथा नैतिक और शारीरिक उत्कर्ष का चित्रण हुआ है । काव्यत्व की दृष्टि से नोव- 
गोरद विलीना का भमुख स्थान हे । नागरिक उद्योग और व्यापार की समृद्धि के एकमात्र 
प्रतीक नोवगोरद में वसीलो वूसल्याइविच का व्यक्तित्व सजीव चित्रित हुआ हे । इस 
सम्बन्ध में वसीली बूसल्याइविच और नोवगोरद के किसान तथा बूसल्याइविच की 
प्राथना के लिये यात्रा--ये दो | सेफ्टी प्रसिद्ध हें । इन आख्यानात्मक विलीनाओ में 
देनिक रीति, प्रथा, कौटुम्बिक आचार, मूतति-अलंकरण, नागरिक विद्रोह तथा स्त्री- 
स्थान आदि सभी बातों का विचार हुआ हे । गोर्की ने इसीलिये वास्का वुसल्याइविच 
को वीरता, देश भक्ति और नेतिकता के परिवेश में रूसी जन-साहित्य की महत्वपूर्ण 
केछाकृति मानी हे । इनमें शब्द-विशेषण परम्परागत प्रयुवत होते चले आते हैं । मानवीय 


॥ १९० | 


भावों और प्रकृति-दृश्यों के समारोपण का प्रयत्न भी इन रचनाओं में हुआ हैं। कतिपय 
नकारात्मक प्रयोग भारतीय साहित्य-शास्त्रगत अपह्नुति अळंकार के समान ही प्रयुक्त 
हुए हैँ । वर्णन अतिरंजनापूर्ण होते हुँ । मूल कथावस्तु के कथन से पूर्व ( जपेव ) 
श्रोताओं की एकाग्रता के लिये भूमिका का प्रयोग होता हैँ तथा अन्त नीतिपूर्ण, शिक्षा- 
प्रद अथवा विनोदपूर्ण होता हैँ, जिसे शास्त्रीय भाषा में इस्हाँद कहते हैं । इन विलीनाओं 
से रूसी, यूक्रेतियत तथा श्वेत रूसियों के जातीय महाकाव्यों की छाप है । आरमीनिया- 
बालों का 'संसून का डेविड' विलीना ( ९वीं शती ) अरब आक्रमण के विरुद्ध युद्ध के 
समय तैयार हुई । जार्जियावालों का काव्य शताएस्ताव्येळी ने लिखा । अजुर-बाइजान 
के लोगों ने क्योआग्ली-सम्बन्धी काव्य, किरगीजवालों ने मनस काव्य, उज्बेकवालों 
ने अल्पाम्बुइश, तायारों ने ऐदीग्ये और लेट्वियन वालों ने लाच प्लेसीस नामक 
काव्य लिखे । सोवियत संघ की अन्य जातियों के इन महाकाव्यों में स्वातन्त्य युद्ध को 
प्रधानता दी गई है । 
जन काव्यो के समान हो जन कथाओं की अनेकरूपतायें भी मौखिक गद्य- 
कहानियों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ये कथायें पौराणिक तथा यथार्थवादी हैं। 
पौराणिक कथाओं में जादूवाली कहानियाँ, अलौकिक व्यवित-सम्बन्धी कथा, पशुः 
पक्षियों की कथा तथा दासता की प्रतिक्रिया में उत्पन्न व्यंगात्मक कहानियाँ यथार्थवादी 
हानियों के अन्तर्गत आती हँ । यथार्थवादी कहानियों के पात्र और वातावरण दैनिक 
जीवन के हैं किन्तु उनमें भी जादुई तत्वों की छाया अवश्य है । प्रत्येक कहानी विलीना 
के ही समान छन्दबद्ध परिचय से प्रारंभ होती है, जिसे प्रिस्काज्का कहा जाता हे 
तथा कथा का अन्त कान्त्सोव्का कहा जाता है। इन जन-कथाओं की संख्या लगभग 
१ हजार है । उपलब्धि की प्रचुरता की दृष्टि से लोक गीत अधिक प्राप्त होते हैं । 
१० हजार से अधिक गीत मुद्रित आज भी प्राप्त हैं । दैनिक श्रम, पारिवारिक गर्ति- 
विधि, धार्मिक आस्था, सामाजिक सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक घटनाओं की झाँकी इग 
गीतों में प्राप्त होती है । विकट ईवान, पीटर महान्‌, सेनापति सुवोरोव और कुतुत्सोव 
जैसे वीर नायकों से सम्बन्धित ऐतिहासिक गीत, दासप्रथा से सम्बन्धित दास-कन्या के 
साश्रुगीत, सैनिक जीवन और रंगख्टो के गीत, उत्सवों और त्योहारों पर प्रस्तुत स्त्री” 
गोत, प्रेम के कोमल व्यक्तिपरक गीत तथा प्रतीकात्मक गीत-तुक-विहीन छन्द-प्रणाठी 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण हँ । १९वीं दाती में पुश्किन, लेरमेन्तोफ, निर्कीतन आदि कै 
कि प्रसिद्ध हुए । १९वीं शती के अन्त में “चस्तस्की' अथवा चतुष्पदी नामक जीवत 
की अनेक रूपता से सम्बन्धित गीत लिखे गये । १९०५ की क्रान्ति, रूसी-जापाती युड 
तथा रूसी-जर्मनी युद्ध ने भी असंख्य गीतों को पृष्ठ भूमि प्रदान की । सोवियत स्म 
के लोक साहित्य में वीरकाव्य विलीना आज भी रके जा रहे हैं किन्तु जादू-टोने आदि 
विश्वास प्रायः लुप्त हो गये है । पीटर इवानोविच कृत चापमेव की विलीना, पिचोखिया 
के ग्लुवोव्का कृत राष्ट्रों का चुनाव तथा माफी सेव्योना क्‍्यूकोना-कृत नोवि परग 


y 
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कृतियाँ हैं । गृहयुद्ध के नायकों में वुद्योनी की जनरल से भेंट कथा प्रमुख है। साथ ही 
५७ स्तालिन और लेनिन सम्बन्धी अनेक रचनायें प्रसिद्ध हुँ। 
| लिखित रूसी साहित्य पीटर महान्‌ के समय तक प्राचीन और १८वीं शती में 
अद्यतन साहित्य कहलाता हे । प्राचीन साहित्य कीव युग, सामन्ती राष्ट्र युग तथा 
मास्को युग के रूप में विभाजित हे । ६०वों शती के अन्त में कीव या व्स्क्या रूस का 
बहुत बड़ा केन्द्र वन गया था । कारपेथियन पर्वत से लोलगा नदी तक फैले हुए रूसी 
] स्लाव कवीलों का एकत्र संगठन इसके निर्माण में सहायक हुआ । फ्रांस, नावें, वार्जे- 
र न्टाइन, हंगरी, पोलेण्ड तथा कैस्पियन से मध्यएशिया तक व्यापार होता था । शिल्प, 
प | कृषि, जातु निर्माण तथा चर्चाद के कौशल से इस समृद्धि की पुष्टि हो जाती है 
१०वीं शती तक स्लाव वर्णमाला जैसी लेखन हौली का प्रचलन हो गया था । इसके। 
। | आविष्कार का श्रेय ९वीं शती के सेलोनिका के दो भाई किरिळ और मैथोउडियस को 
हे । ग्रीक लिपि के आधार पर हो इस वर्णमाला का. संगठन हुआ है । ९८८ में बाज- 
| | कुमार व्लदीमीर के ईसाई हो जाने से धार्मिक रचनाओं को प्रेरणा मिली । दर्शन, 
गणित तथा धर्मशास्त्रीय शिक्षा से आभिजात्य वर्ग की पुष्टि हुई । इस नवीन परम्परा 
४ का संघर्ष पुरोहितों की विवरणिकाओं में प्राप्त होता हे । ईसाई साधनापरक रहस्यवाद 
र और ऐतिहासिक विवरण तथा प्रेम-कथाओं से साहित्य का भण्डार भरा गया । बाइबिल 
तथा कर्मकाण्डपरक भजनों का अनुवाद हुआ । गुप्त पुस्तकों ( ^7००।५९१2 ) के रूप 


र में बाइबिल की लोकप्रिय तथा उनसे स्वतन्त्र कथायें जोड़ी गईं। संतों के जीवन- 
॥॥ चरित्र, अलेक्जेंडर को कथा, ऐतिहासिक काव्य ( Chronicles ), सर्ग-रचना की कथा, 
ह्‌ भौतिक इतिहास ( १0५5००५ ) तथा संग्रह ग्रन्थों के निर्माण हुए। प्रसिद्ध ऐतिह्य 
र न्येस्तर तथा ईगर की सेना का गीत इस समय की प्रसिद्ध कृतियां है ॥ कीव का लिखित 
छ साहित्य उस भाषा में है जो दक्षिणी स्लाव से मिलती-जुलती है तथा बलगेरिया और 


सविया में जिसमें पुस्तकें लिखी गयीं । ऐतिह्यों में सर्वाधिक प्राचीन नचाल्नया रुस्कया- 
ल्येतोपिस, जिसका आरम्भ ११वीं शती में हुआ था, पेचस्की मठ भेज दिया गया । १२वों 
शती में न्येस्तर नामक सन्यासी से इसे जोड़ दिया गया। इसमें ८५२ ई० से आगे के 

| काल का विवरण हे । ईगर की सेना की कहानी की रचना ११५-८७ के लगभग हुई । 
I इसकी सर्वाधिक प्राचीन प्रति १८वीं शती में मिलो । इसमें प्रथम तो इंगर के लिये 
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नी | विलाप का उपोद्घात है, पश्चात्‌ उसके उद्देश्य का वर्णन, ईगर की पत्नी यरोस्लाव्ना 

के | का विलाप तथा ईगर का पुनः रूस आगमन कथा के मुख्य पड़ाव हें । इसे गीतात्मक 

न अवच्ध काव्य कहा जा सकता है । नाटकीय उत्कर्ष और वातावरण का कलात्मक वर्णन 
द्ध तथा प्रतीकों की मौलिकता इस कृति की मुख्य विशेषतायें हैं । र 
2 १३वीं शती के पूर्वाद्ध में दक्षिण रूस में तातारों के आक्रमण के वाद संस्कृति का न । 
दि केन्द्र कीव से हटकर उत्तर-पूर्व में चला गया । कीव पर लिथुआतियों का अधिकार हो | 
म; उत्तर-पूर्व का साहित्य जनपदीय साहित्य हे । _तढुपरान्त मंगोल अधिकार कै 
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ने सामन्तीयता को चुनौती दी । इस समय की प्राप्त रचनाओं में अलेक्जेंडर न्येवस्को का 
जीवन ( १३वीं शती ), सेरापियन के उपदेश ( १३वीं ) अथानेसियस निकीतिन की 
यात्रा ( १४वीं शती ) तथा बात्र का व्याजन पर आक्रमण ( १२३७ ) एवं डान के 
पार का युद्ध सुन्दर रचनायें हैं। १५वीं शती के लगभग रूस का संगठन मास्को के महान्‌ 
राजकुमार ईवान तृतीय ने किया । जिसने जार की उपाधि ग्रहण की तथा केन्द्रित 
निरंकुश शासन ( ९९1३५९५ ००६०००८/ ) की स्थापना की । १६वीं शती में भयानक 
ईवान अर्थात्‌ ईवान चतुर्थ के समय तातार प्रान्त कजान, अस्त्राखान और साइबेरियन 
भी मिला लिये गये और मास्को राजनीति और धर्म की दृष्टि से तीसरा रोम बन गया । 
इटली आदि विदेशों के कलाकारों के सम्पर्क से वास्तुकला के भव्य आदर्शो का प्रतिफलन 
साहित्य में हुआ । छापेखाने का प्रयोग हुआ और सन्‌ १५६४ में पहली रूसी पुस्तक 
प्रकाशित हुई । इसका निर्माण उवान-फिदोरोव तथा मस्तीस्लाव्येत्स ने किया । समस्त 
हस्तलिखित ग्रन्थों का २० हजार पृष्ठों का रिकार्ड तैयार हुआ तथा २७ हजार पृष्ठों 
की चर्चे साहित्य की एन्‌साइक्लोपीडिया तैयार हुई। ईवान और कुवर्स्की का पत्र 
व्यवहार मास्को की प्राचीन तथा नवीन व्यवस्था के संघर्ष को ध्वनित करता हे । 
अफवासी निकीतन को तोन सागर की यात्रा इस समय का व्यापारिक भ्रमण का वृत्तान्त 
हे । एपीफानी प्री मुद्री ने मास्को के वीरो का जीवन चरित्र अलंकृत शेली में लिखा । 
दयस्त्राय नेतिक और गृहस्थ जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को लेकर आगे बढे । 
पीटर और फेवरोन्या जैसी आदर्श नेतिक कहानी लिखी गई । १५वीं से १६वीं शती तक 
स्लवानिक भाषा का पूर्ण विकास हो गया । बलगेरिया और सरकिया के तुर्कों के पराजित 
होने पर धामिक एवं साहित्यिक विस्थापितों के रूसी आवास ने रूसी भाषा को प्रभावित 
किया । संस्कृत साहित्य की कादम्बरी जैसी दीर्घ समास होली के अनुरूप ही उक्त नई 
शैली में भी एक वाक्य तीस या चालीस पंक्तियों का होता था, किन्तु साथ ही प्रसाद 
शैली में निकीतन की यात्रा तथा ईवान के पत्र-व्यवहार!भी आदर्श बन रहे थे। १७वीं 
शती में कृषक तथा आभिजात्य (॥९०७॥४/ ) वर्ग में अकाल तथा मुनाफाखोरी जन्य 
संघर्ष की तीव्रता से इवान बलोत्निकोव के नेतृत्व ( १६०६--१०७ ) में कृषक क्रांति 
हुई । पड़ोसी राष्ट्रों में पोलैण्ड और स्वीडन रूस को दबाने लगे । फलतः राष्ट्रीय संघर्ष 
आम हुआ और मास्को को विजय ने इस्तपानराजिन्‌ को दूसरी कृषक क्रान्ति के लिए 
तयार किया । स्वात्मतोष ( 5 Sufficiency) तथा भाग्यवादिता (Devire election) 
के सिद्धान्त की जड़ों की सुदृढ़ता के कारण रूस यूरोपीय राष्ट्रों से सांस्कृतिक सम्बन्धों में 
Md था । १७वीं शती में पश्चिम के सम्पर्क से अकेडमी-स्थापना के प्रयोग ने 
शिक्षा के प्रचार में योग दिया । १६८७ में मास्को में स्थापित स्लाव ग्रीक-लेटित 
एकेडमी इसी नवीन तथ्य की ओर संकेत करती है। अतः एक ओर विदेशी अलंकरण 
तथा दुसरी ओर स्वदेशी वर्ग-संघर्ष प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में साहित्य में व्यक्त हुए । 
पश्चिमी यूरोप के व्यापारिक सम्वन्ध से फ्रेंच, जर्मन और इटालियन के अनुवाद प्रस्तुत 


>छछ >> 


>> - 7 एणणणण5ज, जय 


[ १९३ | 


हुए, जिनमें रूमानी लगाव था, अतः स्वच्छन्द प्रेम के प्रभाव ने जीवन के धार्मिक दृष्टि- 
> कोण की केंचुल उतार फेंकी । भाषा प्रतिदिन की बनी तथा अभिव्यक्ति हुई जीवन्त- 
पात्रों की । व्यक्तिगत अनुभूतियों तथा यथार्थ वातावरण के चित्रों का वर्णन प्रचलित 
भाषा में किया गया । सवाग्रुस्तित की कहानी तथा फ्रोल स्कोवयेव की कहानी व्यापारी 
वर्ग तथा नैतिक-धामिक तत्वों का वर्णन करती हैँ । अन्योक्ति-प्रधान शैली में गोर्या- 
ज्लोच्स्ताया सामाजिक इतिहास का सुन्दर पृष्ठ खोलती हैं। अतिरंजना ( 7०85५ ) 
इस कथा का प्रमुख तत्व हे । सहानुभूति, करुणा और दुर्भाग्य के सामान्य तत्वों का प्रयोग 
। इस काल की कथाओं में उपलब्ध होता है । व्यंग की प्रधानता के कारण अमीर वयार, 

न | यर्शा यर्शो विच तथा रोम्याकिन की कचहरी की कहानी प्रमुख हैं । पच्चबद्ध नाट्य 

क्र | साहित्य की दृष्टि से प्रथम रूसी नाटककार सन्यासी सीमियन पत्नोत्स्की व्येते रूस से 
त॒ | भास्को “बहुव्ययी पुत्र' ( Comedy of Prodigalson ) नामक नाटक लेकर आया । 

इस प्रकार १७वीं शती में चर्च का विरोध, साहित्य की ऐहिकता, यथार्थ वाता-वरण तथा 

त्र | मनस्थिति का चित्रण तथा जीवन चित्रों से व्यंग-परिमार्जन तककी प्रवृत्तियां इस युग के 

| | साहित्य में मिलती हुँ । 
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त औँ १८वीं शती रूस का स्वर्ण काल कही जाती है । पीटर महान्‌ के शासन काल में 
। | रूसी साम्राज्य का विस्तार बाल्टिक सागर से प्रशान्त सागर तक हो गया था । आथिक 
क | और सैनिक प्रगति से रूस को प्रतिष्ठा मिली तथा यूरोप के सम्पर्क से छापे का काम 
| शीघ्रता से बढ़ा । चर्चस्लेवनिक बोलचाल की भाषा बनी तथा वर्णमाला को सरल बनाया 
गया । कुछ पत्रकारों एवं कवियों ने पीटर महान्‌ के सुधारों पर प्रकाश डाला | 
व्यंग्यात्मक पद्य शैली का प्रयोक्ता तथा रूसी का प्रथम प्रमुख लेखक कन्तेमीर (२७०८- 
१७४४ ) माना जाता है तथा इस शताब्दी का सबसे बड़ा लेखक मिखेल वसील्येविच 
रुमोन्सोफ ( १७९९-१७६५ ) को माना गया है । पुरिकिन के शब्दों में यदि वह उसका 
प्रेरक विश्वविद्यालय था तो वेलेन्स्की के शब्दों में वह रूसी साहित्य का पीटर महान्‌ ; 
था । वह इम्पोरियल एकेडमी ऑफ साइन्स का प्रोफेसर बनाया गया । उसने नेचुरल 
साइन्स एण्ड एप्लाइड टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी । उसने मुक्तक, गीत, कथा, 
क्लासिकल ओड्स के साथ ही रूसी का व्याकरण लिखा । इधर कैथरीन के समय 
( १७६१-९६ ) में उच्चवंश पूर्ण स्वतन्त्र हो गये और इसी अनुदार रईसी जीवन की 
अपेक्षा दास-जीवन की स्थिति दयनीय हो गई । इसकी प्रतिक्रिया में एमेलियन प्रगाचोव 
( १७७३-७५ ) के नेतृत्व में कृषक युद्ध हुआ । इस समय के साहित्य में एक ओर 
निरंकुश सत्ता तथा दुसरी ओर पुनरुत्थान ( ९९०१७५०१०९ ) का प्रभाव स्पष्ट हैं । इसे 
दरबारी शास्त्रीय साहित्य कहा जा सकता है, जिसको प्रेरणा रोम को प्राचीन कला 
रही हे । करुण नाटक, सुखान्त, प्रबन्ध काव्य, ओडगीत यूनानो सिद्धान्तों पर ही आधा- | 
रित रहे। इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधि करुण नाटककार सुमारोकोव ( १७१८-१७७७ ) | 
रूसी रंगमंच के विकास की प्रमुख कड़ी है । फ़ान्सोसो क्रान्ति के चिन्तन ने प्रगतिवादी. 
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विचारों को वल दिया । वाल्टेयर, दिदरो मान्तेस्क्यू तथा रूसो प्रेरक वने । अतः दास 
प्रथा का विरोध हुआ और लोक रूढिंगत उपमानों के हल पर दजीविन ( १७४३-- 
१८१६ ) जैसे कलाकार कटु सत्य कहने के लिये आगे आये छ ड्स युग के सुखान्त 
नाटककारों में फानवीजिन ( १७४५-१७९२ ) तथा निरंकुशता विरुद्ध संघष वादियों में 
रदीस्चेव ( १७४९-१८०२ ) के नाम उल्लेखनीय हूँ। दास प्रथा की कूरताओं के 
विरुद्ध उन्होंने 'पीटसंबर्ग से मास्को तक की यात्रा' पुस्तक लिखी । सामन्तशाही के अन्तिम 
दिनों में दरबारी साहित्य से पृथक्‌ सर्वसाधारण के जीवन को एक भावुकतावादी 
( Sentimental ) मोड़ मिला । शास्त्रीय साहित्य में जहाँ धीरोदात्त और कुलीन 
नायकों, स्थिर भाषा-छन्द-नियमों, प्रचलित देवताओं, पौराणिक कथाओं तथा दुखान्त 
नाटकों को स्थान मिला वहाँ इस धारा में ( 2६६५५ ) तथा कल्पना ( ।15)78०॥1 ) 
का सम्मिश्रण था। साधारण व्यक्तिवादी जीवन इनका कार्य-विषय बना। मध्यम 
वर्गी सामन्ती विचारधारा के शास्त्रीय नियमों में बेंधे हुए विश्वासों के विरुद्ध रिचर्डसन 
और स्टर्न यदि इंग्लैंड में विजयी हुए तो फ्रांस में रूसो और जर्मनी के वर्दर युग के 
गेट । यह बात यहाँ स्मरण रखनी होगी कि पश्चिम के साथ रूस का सम्पर्क उच्च वर्ग 
के द्वारा हुआ, अतः मध्यम वर्ग के पिछड़े रहने के कारण इस प्रवृत्ति का प्रचार न हो 
पाया । इधर मानव की कर्म निष्ठा का नारा लगाता हुआ 'करम जीन' सम्पादक के 
रूप में आगे आया । उसने मास्को जर्नल और हेराल्ड ऑफ योरप का सम्पादन करते 
हुए भावुकतापूर्ण कहानी तथा इतिहास लिखे । वह साहित्य का उद्देश्य करुणा-मिश्रित 
आनंद को प्रसूति मानता हे । 'गरीब लीजा' उसकी एक मध्यवर्गीय उक्त पद्धति 
पर आधारित सुन्दर रचना है। १८वों शती के मध्य से ही रूसी साहित्य को विदेशों 
में भी सम्मान मिलने लगा । कन्तेमीर के व्यंग, सुमारोकोव के करुण नाटक तथा 
लमोनसोव की कालान्तर में कवितायें फ्रांस और इंग्लेड में प्रकाशित हुईं । १८३२ में 
रूसी कविताओं का फ्रेंच संग्रह प्रकाशित हुआ तथा सुमारोकोव की पंक्ति में रसीन 
और कन्ये ( €०7॥७ ) जैसे फ्रेंच नाटककारों को खड़ा करने में फ्रांसीसी गौरव का 
अनुभव करने लगे । 


१९वीं शती का प्रारंभ रूसी सामाजिक जीवन की जटिलताओं के लिये प्रसिद्ध 
हैं। १८०१ में पाल प्रथम के चारवर्षो के निरंकुश जीवन से भयभीत जनता ने 
अलेक्जेडर प्रथम के सिहासनारूढ़ होते ही सुधारों की संभावना में हर्ष व्यक्त किया । 
योरप में स्वच्छन्द यात्रा, प्रेस की स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र किसान पद्धति तथा स्कूलों 
की स्थापना से जनता में | | आया । इधार १८०५ में नेपोलियन के विरुद्ध 
रूसी युद्ध का श्रीगणेदा हुआ । रूसी सेना की विजय और पेरिस के पतन सें 
रूसी फूले न समाये और इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि १८०५ से १५ तक का समय 
खिंचाव का रहा । अलेक्जेंडर योरप के निरंकुशतावादी संघ के समक्ष झुक गया । युद्ध 
सचिव अरकच्येयेव तथा चर्च कौंसिल के सभापति गलीत्सिन के शासन की प्रतिक्रिया 


स | 

| के प्रतीक बन जाने से सुधारों की योजना भूमिसात हो गई । साहित्य दबाया गया 

“ब और परसीक्यूशन के कारण सेंसर के कानून गढ़ दिये गये । नेपोलियन के युद्ध से ही 

र । रूसी सेना को योरपीय जीवन का गहरा परिचय मिला । अतः १८ १६ में सेंट पीटसंबर्ग 
| 


में रक्षा-समिति तथा १८२१ में उत्तरी और दखिनी कुफिया समितियाँ दिसम्बर का 
प्रसिद्ध पड्यन्त्र” की भूमिका बनाने लगीं । उत्तरी सभा के नेता निकिता मराव्योफ 
तथा दखिनी के नेता पेस्टेल नियन्त्रित शासन व्यवस्था के समर्थक किन तु दास-प्रथा के 
विरुद्ध थे। इस संघर्ष का स्वर इस युग के हस्तलिखित साहित्य में मिलता है । सर्व 
प्रथम साहित्यिक भाषा के सुधार का संघर्ष प्रारंभ हुआ । व्येस्निक यवरोप्ये, मास्कोन्सकी 
म्येर कुरी, रस्कीव्येस्तिक, जूनो लसिन ओव्यच्येस्त्वा तथा पोलाल्या ज्वेदडा रिल्येक 
इस समय के प्रतिनिधि पत्र हैं, जिन्होंने साहित्यिक भाषा को उच्च समाज की भाषा 
के निकट लाने का प्रयत्न किया । लेखकों में एडमिरल ए०एस० शिशकोफ ने साहित्य 
की भाषा चर्च स्लेवानिक को सिद्ध किया । करमजीन ने उनका विरोध किया और 
| जुकोव्स्की की झूमानी रचनायें उनका अनुकरण करने लगी । तभी जकोन्स्की के पक्ष- 
। पातियों ने अजगिस नामक संस्था बनाई, जिसके सभासद पी० ए० व्याजेव्सकी, के० 
| वानुष्कोफ, वी० एल० पुदिकन, ए० एस० पृश्किन ए० आई तुर्गेन्येव, एन० आई० 
तुमन्यव, व्ळूदाफ तथा दशकोफ थे । यह प्रगतिशील लेखकों का दास प्रथा के विरुद्ध 
संगठित वर्ग था । १८१८ में उजमिस की समाप्ति पर यथार्थवाद और स्वच्छत्दता- 
वाद अथवा रोमन्टिसिउम के नेता बनकर आगे आये । योरप में वर्तमान से असन्तुष्ट 
होने के कारण एक ओर उड्टेगपूर्ण रोमान्टिसिउम आया तो दसरी ओर वर्तमान 
को निराञ्चा से अतीत की ओर पलायन को प्रवृत्ति जागृत हुई। प्रथम विचार- 
धारा के प्रतिनिधि इंग्लैंड में बायरन, फ्रांस में विक्टर ह्यूगो और रूसी में पुरिकन 
तथा ळरमन्तोफ हैं तथा द्वितीय के प्रतिनिधि योरप में शतोब्रियां तथा रूसी 
में जुकोव्स्की हैं। इस शैली के रचनाकारों में व्यक्तिवाद नायकत्व, परम्परित 
नियम - विधानों का विरोध, ६१४० अथवा असामान्य लाक्षणिक शैली तथा 
मुक्तक गीत आदि व्यक्तियत मनोभाव व्यञ्जक साहित्यिक रूपों को अपनाने का 
आग्रह स्पष्ट दिखाई पड़ता हे । किन्तु १९३० के लगभग रूसी साहित्य यथार्थवादी 
प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुआ। वास्तविकता के प्रति सचाई और वस्तुपरकता 
( ©85८५ ) इस साहित्य की मूळ प्रवृत्ति थी । यथार्थवाद में अतिरंजनापूर्ण 
कल्पना ( £7४५५ ) का अभाव हे । आदर्श चित्रण की अपेक्षा चरित्रविशेष का 
परिस्थितिगत यथा तथ्य चित्रण रहता है ।* वस्तुपरकता के कारण ही कलाकार 
परिस्थितियों के मूल्याङ्कन में समर्थ होकर निष्पक्ष निर्णय दे सकेगा ।3 अतः १९बीं 
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२. Objectivity in telling stories. 
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शती के प्रारम्भ में क्रिलोफ ( १७६८-१८४४ ) तथा ग्रिवयेहोव ( १७९५-१८२९ ) 
द्वारा प्रारम्भ होकर यह विचारधारा पुश्कित ( १७९९-१८३७ ) की रचनाओं ( येव- 
व्येन्रियाँ अन्येगिन तथा बारीस गद्नोफ ) में सफल हुई । क्रिलोफ ईवान नाटककार 
और व्यंग लेखक के रूप में, रूसी साहित्य के क्षेत्र में आये । उनकी अन्योक्तिपूर्ण 
संक्षिप्त कथाओं तथा समास प्रधानता ने स्थानीय सजीवता ( £६०।०१५० Lightness ) 
के परिवेश में राष्ट्रव्यापी रूप ग्रहण किया । जुकोव्स्की काव्य और जीवन की एकता 
को लेकर चले तथा प्रथम मुक्तक गोतों के गीतों के इस कवि ने ( १७८३-१८५२ ) 
'छन्द योजना और संगीत-सुधार के प्रयोग से सुदुर अतीत की स्मृति और परलोक की 
आकांक्षाओं को मूर्तरूप प्रदान किया। अलेबजेंडर सरग्येविच ग्रिवये होव ने “व्‌ फ्रॉम विट' 
जैसा सुखान्तनाटक लिखकर लोक प्रचलित नायकों की प्राचीन तथा प्रगतिशील कट्टरता 
के संघर्ष की झाँकी प्रस्तुत की । रूढ़ि और विद्रोह के यथार्थ चरित्रों की तस्वीरें उन्होंने 
खींचीं । दिसेम्बरिष्ट के नेता रूप में कोन्द्राती फ्योदोरोविच रिल्येव ( १७९५-१८२६ ) 
ने क्रान्ति की करुणा तथा लोकगीतों की पद्धति पर भाग्य और नायक के नाश का 
चित्रण करते हुए ऐतिहासिक कवितायें लिखी । अलेक्जेडर सर्गेविच पुरिकिन ( १७९९- 
१८३७) इस युग का प्रसिद्ध रचनाकार है। उन्होंने दिसेम्बरिस्ट पद्धति पर जार, 
स्वतन्त्रता तथा क्रान्तिवादी शहीदों पर कवितायें लिखीं । काकेशस का कैदी, डाकू भाई, 
जिप्सी तथा सराय का फोन्वारा जैसी बायरन शैली की रचनायें भी उन्होंने कीं । 
उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति 'मेवगेन्मा अच्येगिन? में निराश नायक का याथातथ्य चित्रण) 
किया । पृरिकन ने मेखलोस्कोये में रहकर जन कथाओं में रुचि लोक काव्य भी शैली 
में बँधे गाँव के सम्मिलित गानों में रूसी साहित्य की आत्मा के दर्शन किये । उसने 
वर्णनात्मक काव्यों के अतिरिक्त भावावेग पूर्ण प्रेम की कवितायें भी लिखी । उससे 
यवगेन्या अन्योगिन में शैली की दृष्टि से भी पद्यबद्ध उपन्यास लिख कर एक नया 
अयोग किया । वेलिन्स्की, तुगन्येव, गोगल, नेक्रासव, थालस्ताय प्रभृति साहित्यकारों 
को रूस के इस राष्ट्रीय कवि ने प्रेरणा दी । लेरमेन्तोव ( १८१४-४१ ) इस युग 
का अन्य प्रसिद्ध कवि है, जिसने भावुक गीतों के साथ ही सौदागर कलाझनिकोफ का 
गीत, ईस्माईल वेग, दैत्य, हमारे समय का नायक जैसे ग्रन्थ लिखकर रूसियों की वीरता, 
कवि का व्यक्तित्व, पौराणिक मान्यताओं तथा निरर्थक साहस की कथा लिखी 
हैं। लेरमेन्तोव का गद्य और पद्य दोनों ही भाषा की दृष्टि से प्रांजल हूँ तथा 
सुबोधता और ओज की दृष्टि से पूर्ण है। व्येलिन्स्की ने इसीलिये उन्हें पुरिकिन का 
Ed कहकर सम्मानित किया है। १८३७ से ४२ के समय में पुरिकित, 
लेरमेन्तोव और गोगल की कृतियो का पूर्ण बिकास हो जाता है । यह समय निकोलस 


अथम के दमन काळ की प्रतिक्रियाओं का है, जिसे सन्‌ चालीस का युग कहा जाता 
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हे । दिसेम्बरिस्ट विद्रोह जार की प्रतिक्रिया, दास प्रथा तथा देश की विषमताओं 
के परिणाम स्वरूप हुआ था । १८२६ में दमन के लिये पलिस को सुदृढ किया गया । 
शोगों को नजरबन्द रखा गया । सेंसर के नियम से दार्शनिक तथा विचारोत्तेजक प॒स्तकों 
के प्रकाशन पर मनाही की गई। १८३६ में विद्यार्थियों पर नियंत्रण के लिये कठोर 
नियम बने और ४८ में तो दर्शन तथा नागरिक नियम (८ 15७५ ) पढ़ाने बंद 
कर दिये गए । १८४२ वाली निकोलस प्रथम की घोषणा से जमीनो के मालिक जमीदार 
बना दिये गये। कट्टर चर्च, निरंकुश शासन तथा दास प्रथा को राष्ट्रीय रक्त की विशेषता 
बताया गया; किन्तु ५० से निकोलस की मृत्यु हो जाने से राजनीतिक परिवर्तन हुए 
१८३६ में पुश्किन के मित्र चादयेव ने दार्शनिक पत्र निकाला था जो अव भी प्रेरणा 
बना हुआ था। ४० में पाइ्चात्यवादियों ने रूस को योरपीय राष्ट्र कहकर सामन्ती 
रूस को पूँजीवादी योरप बनाना चाहा तो स्लाववादियो ने रूस को निजी ऐतिहासिक 
त्व किया । पाइचात्यवादी वैधानिक राजतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र दोनों में ही विश्वास 
करते थे और स्लाववादी धार्मिक रहस्य तथा उदार शासन के पक्ष में थे। दास प्रथा 
का अन्त दोनों चाहते थे। सन्‌ ४८ की योरपीय क्रान्ति तथा क्रीमियन युद्ध की पराजय 
के उपरान्त पुलिस का आतंक बढ़ा तथा ५५ से निकोलस की मृत्यु के उपरान्त साहित्य 
में उच्चवंश के विरुद्ध प्रजातन्त्रात्मक रूसो संस्कृति का संघर्ष अधिक तीव्र हो गया । 
पलेजाएव (१८०५-३८) के उदासी और निराशा के गीत, अदोयेव्स्की ( १८०२-३९) 
कृत संघष आर उत्साह के गीत, कोल्त्सोव ( १८०८-४२ )-कृत किसानों के गीत, 
न्यूच्येव ( १८०३-७३ ) कृत द्वैध ब्यक्तित्व तथा भावात्मक संघर्ष के गीत, निकोलाई 
वसीलेविच गोगल ( १८०९-५२ )-कृत रूसी-चित्रण के परिवेश में टारसवल्का 
मीरगोरस का अजीब नगर, ओवरकोट, गवर्नमेंट इन्सपेक्टर, तथा मत आत्मा विसे 
रियन ग्रिगोरयेविच व्येलिस्की ( १८११-१८५८ )-कृत रंगमंच इतिहास, दर्शन, 
प्रस, कोष तथा विदेशो साहित्य आदि रूसी समलोचना इस युग के प्रमुख सोपान 
है । इवान अल्येसेविच याकोब्ल्येव ( १८१२-१०७० ) कृत विज्ञान में लालित्य- 
वाद ( Dlettant5 10 38720 ), प्रकृति के अध्ययन पर पत्र, डाक्टर्‌ क्रपोव तथा 
किसका अपराध सुन्दर रचनाएँ हैं । प्रसिद्ध सन्‌ साठ के युग के प्रतिनिधि रचनाकारों 
में, जिसका प्रारंभ सिवास्तोपोल की पराजय, ( १८६६ ) तथा अलेक्जेंडर द्वितीय की 
हत्या से होता है, दास प्रथा के उन्मूलन के कारण ( फरवरी १८६१ ) जन-संघर्ष 
तथा यथार्थवादी प्रवृत्तियों का उन्मेष हुआ । कृषक तथा जसोंदारो के संघर्ष से बचने 
के लिये पुनः पुलिस का आश्रय लिया गया । १८६१-६२ के क्रान्तिवादी मेनीफेस्टो 
इसके उदाहरण हैं । पुलिस द्वारा कृषक विद्रोह कुचल दिया गया । दमन की क्रिया 
ने जोर पकड़ा । चनिस्थेव्स्की, दोब्रोल्यूबोफ, नेक्रासोफ, साल्विकोफ चेद्रिन आदि 
लेखकों ने समकालीन पत्र' दवारा क्रान्ति को वल दिया । इस युग के लेखकों में सामाच्य- 
वर्गीय लेखक केश्येतनिकोफ ( १८४१-३१ ), दोब्रोल्यूवोफ ( १८३६-६१ ), पिसारेव 
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{ १८४०-६८ ) क्रमशः फैक्ट्री मजदूरों के जीवन की कथा, यथार्थवादी आलोचना तथा 
मानवता की एकता के सिद्धान्त को लेकर चले । सन्‌ ५० और ६० के बीच चेद्रिन के 
गद्यात्मक व्यंग प्रकाशित हुए । नेक्रासोव तथा दोब्रोल्यूबोफ एवं वी० एस० कुरोच्किन 
ने व्यंगात्मक कवितायें लिखीं । अफानसी अफनास्येविच फ्येत ( १८१०-१८९२ ) की 
गेयता, निकोलयेविच मायाकोव ( १८२१-९७ ) की उच्च वंशीय प्रकृति काव्य-परकता, 
अलेक्जेंड्रोविच गोन चारोफ ( १८१२-९१ ) की आलोचनात्मक यथार्थवादिता, निको- 
लायविच ओस्रोव्स्की ( १८८३-१८८६ ) की यथार्थवादी रंगमंचीय दृष्टि, सर्ग्येविच 
तुर्गेन्येव ( १८१८-८३ ) की महत्‌ और सामाजिक वर्गीय नामक-रचना, ग्रवीलोबिच 
चनिद्येव्स्की ( १८२८-८९ ) की क्रान्ति दृष्टि, अलेवस्येविच तथा नेक्रासोफ ( १८२१- 
७८ ) की कृषक तथा प्रकृति-पूजा, लोक काब्यपरकता इस युग की सामाजिक और राज- 
नीतिक परिवर्तन की समग्रता के खण्ड हैं । सन्‌ ७० में हर्जेन द्वारा डाली गयी किसान 
समाजवाद ( नरोदनी च्येस्त्वो ) के सिद्धान्त ने गांव के कम्यून द्वारा समाजवाद लाने 
का स्वप्न अवतरित किया । जनता को इसके लिये समझाया गया । पर भाषा-साम्य 
न होने के कारण कठिनाई रही । जन्मभूमि समाचार पत्र ने इस आन्दोलन को बढ़ाबा 
दिया । ग्लेव उस्पेन्स्की, करोनिन आदि ने इसी भाव से रचनायें कीं । दोस्तोयेव्स्की 
( १८२१-८१ ) की बुर्जुआ व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, ल्येस्कोफ ( १८३१-९५ ) का 
गद्य-प्रयोग, लनिकोव प्येचेस्की ( १८१९-८३ ) का नैतिकपूर्णता का सिद्धान्त, नादसन 
( १८५२-८७ ) की उद्देश्यहीन निराशा, गाशिन ( १८५५-८८ ) की कटु वास्तविकता, 
करोल्येन्को ( १८५३-२९२१ ) तथा ए० पो० च्येखव ( १८६०-१९०४ ) इस युग के 
प्रमुख तत्व-चिन्तक हे । लेनिन के अनुसार १८८३ से रूसी सामाजिक जनतन्त्रा- 
त्मक संगठन का प्रारम्भ हुआ। ९० के युग में औद्योगिक केन्द्रों में हड़ताल चली । 
१८९१-९२ के अकाल और हैजे के प्रकोप से गांवों में बलवे हुए । फलतः माक्सवादी 
चिन्तन की प्रधानता हुई । ए० एस० सिराफिमोविच इसीलिये क्रान्तिकारी विचारों को 
लेकर आगे बढ़े । उन्होंने पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध स्वर ऊंचा किया । फैक्ट्री मजदूरों 
के जीवन को लेकर कथा लिखने वालों में कुप्रिन क्रान्तिवादी रूमानी धारा को पृष्ट कर 
रहा था। १८२६ से १८८९ के काल में मिहाइल येव ग्राफोविच साल्विकोफ चेद्रिन 
आनवी कथावस्तु में प्रकृति के गम्भीर और दारुण चित्र जोड़ने में प्रयत्नशील थे । प्राक” 
तिक दृश्यो का प्रयोग, क्रान्तिकारी जनतन्त्रात्मक समस्यायें, शासक वर्गकी संकीर्णता 
तथा वास्तविक किन्तु बिकट हास्य का प्रयोग वह पात्रों की कलात्मक विशेषताओं की 
वृद्धि के लिए करते हैं । 
= मा परम्परानुगतिक कडी में विफल आदर्श तथा पितृ सत्तात्मक जीवन के प्रति 
सहानुभूति का नैतिक दृष्टिकोण लेकर त्येव निकोलायेविच तालस्ताय ( १८२८-१९१० ) 
जुड़ जाते हैं। अभिजात वर्ग और जन सामान्य के बीच की खाई को पाटने के लिये ही 
उन्होंने शिक्षा द्वारा जनता को सेवा के सिद्धान्त को अपना मूलमन्त्र बना लिया । इस 
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सिद्धान्त के लिए उन्होंने 'यास्तया पोल्याना' पत्रिका का सम्पादन किया । तालस्ताय 
नैतिक दार्शनिक थे और उन्होंने जनता के नैतिक पुनर्जीवन का भरसक प्रयत्न किया । 
युद्ध और शान्ति, अनकरेनिना, कवूल जैसे उपन्यास, इवान इलिच की मृत्यु, अन्धकार 
की शक्ति, मालिक और मजदुर जैसो कहानियां तत्कालोन सामाजिक इतिहास की सैद्धा- 
न्तिक भूमियाँ हँ । मानवीय चेष्टाओं की व्यंजना द्वारा पात्र के चरित्र का संकेत, रूसी 
भाषा का निर्वाह, नाटकोय प्रभाव को सृष्टि, वर्गीय जीवन के खण्ड, ऐतिहासिक-मनो- 
वैज्ञानिक तथ्यों का स्पष्टीकरण तथा समीक्षात्मक यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख 
प्रवृत्तियां है । उनके अतिरिक्त अन्तन पावलोविच च्येखव ( १८६०-१९०४ ) वाद में 
तालस्तायवादी हो गये, किन्तु व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य का विकास, व्यावहारिक अनुभव का 
दृष्टान्त, मानवीय पाप और पुण्य का संघर्ष, वातावरण और मनस्थिति का द्ृच्, मानवीय 
पतन और उत्थान की विवृत्ति, सामान्य कोटि के नायकत्व के कारण चित्रांकन का 
अभाव, सुक्ष्म रूप में कथन तथा लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग च्येखव की विशेषतायें हैं । 
कहानी, नाटक सभी में वह मानवीय दुर्बंछताओं की सरल अभिव्यक्ति करते हैं । 

१९वीं शती के उत्तराद्ध में दिसेम्ब्रिस्ट के समान अभिजात वर्गीय लेखकों 
( १८२५ से १८६१ ), बुर्जुआ अथवा मध्यमवर्गीय प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन से प्रभावित 
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लेखकों ( १८६१-१८९५ ) तथा श्रमिक वर्गीय ( प्रोलेतेरियत वर्ग ) विचारको ( १८९५ 
के बाद ) ने स्वतन्त्रता-आन्दोलन के विकास के सन्दर्भ में हो साहित्य-सृजन की रूपरेखा 
प्रस्तुत की । वास्तव में आधुनिक साहित्य की रूपरेखा तो १९१७ की क्रान्ति के बाद 
ही स्थिर होती हूँ । 

१८७० से ही श्रमिकों के संगठन प्रारम्भ हुए। १८७५ में श्रमिकों का सामा- 
जिक क्रान्तिकारी संघ वना । १८९३ में लेनिन ने माक्सवादी संघों के संगठन को श्रमिक 
वर्ग के स्वातन्त्र्य युद्ध का संघ घोषित किया । अन्त में १८९८ में रूसी सोशल डिमो- 
क्रेटिक पार्टी का अधिवेशन हुआ । हड़तालों की बढ़ती हुई लहर ने कृषक, जार तथा 
सेना में असन्तोष भर दिया । साथ ही दास-प्रथा को समाप्ति के बाद १८:१ में औद्यो- 
गिक श्रमिक वर्ग की वृद्धि हुई । १८९१ के अकाल से ४ करोड़ किसान प्रभावित हुए । 
१९०० तक साम्राज्यवादी व्यापार नीति का अनुगमन करने के कारण उपनिवेशवादी 
योजना से रूस को हाथ खींचना पड़ा । १८९८ में आदिजनों का विद्रोह इसका साक्षी 
है । मध्यम वर्ग को उत्तेजना किसान विद्रोह और सेना द्वारा दमन से मिली । अतः 
साहित्यकार प्रतिक्रिया को मूर्तरूप देने लगे । फलतः सामाजिक संग्राम साहित्य को मूल 
समस्या बना; परम्परा के रूप में ही युद्ध कला जीवित रह सकी । डी० मामिन सिबुयाकू 
( १८९९ ), एन गरीन मिहायलोव्स्की ब्रुलिसोव तथा गोर्को प्रतीकवादी प्रवृत्ति 
को लेकर चले । इस प्रतीकवादी आन्दोलन के नेता मेरेजकोव्स्की थे । ब्यूनिन और कम्यून 
द्रिन क्लासिक पद्धति को युगानुरूप ढालने में समर्थ हुए। किन्तु जीवन के तात्विक 
वैषम्य को इनमें अभिव्यक्ति न मिली; यह सक्रान्ति का युग जो था। इसी समय 


/ 


व्या 


प्राचीन धरोहर के नव्य मूल्याङ्कन तथा युगीन समस्याओं को सजीव रूप देन के 
लिये अलेक्सी मैक्सीमोविच पेश्‍कोफ ( मैक्सिमं गोकी, १८६८-१९३६ ) वल्गा पर 
बसे निज्नी नोवोगोरद में उत्पन्न हुए । १८९२ से १८९९ तक स्केच, लघु कथा, तथा 
बाज का गीत जैसी कवितायें उन्होंने लिखी । उनके कथा-नायक शक्तिशाली तथा उनके 
मानसिक उद्देश्यों के आदर्श मानवी गुण-सम्पन्न प्रतीक हैं । छोक तत्वों की दृष्टि से 
बुढिया इज्रगिळ तथा बाजु का गीत सुन्दर रचनायें हैं। आलोचनात्मक यथार्थवादी 
फाली पर शोषित और शोषक की कथायें उन्होंने कहानियों के रूप में बाँधी 1१ ८९९ 
से १९०७ तक अभिजातवर्गीय कुरीतियों तथा श्रमिक वर्ग की निष्ठा का प्रयोग उन्होंने 
फोमा गर्देयेव, जैसे उपन्थासों, सौदागर, शत्रु, वहशी, निचले तले पर जैसे नाटकों, 
मनुष्य और तूफान, चिडिया का गीत जैसी कविताओं में किया हे । १९०६ में उनका 
विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 'माँ प्रकाशित हुआ। व्येदनू, पदाच्येव, वल्नोव, नेवरोव, अलेक्जेंडर 
ब्लाक ब्रुलिसोव, सिराफिमोविच, वेरेसायेव, वूनिन, अन्द्रेयेव, कूप्रिन आदि प्रावदा, 
आदि ट्रेड यूनियन पत्रिकाओं, प्रोलितेरियत लेखक संग्रह, आदि पत्रिकाओं संकलनो में 
गोर्की की परम्परा का अनुसरण करते रहे। १९१७ की क्रान्ति से प्रेरित कवि-रूप में 
मायाकोन्स्को ( १८९३-१९३० ) प्रसिद्ध हे । ग्राम्य जीवन के प्रगीतकारों में येसेनित 
जैसी लोकप्रिय मनोषी आत्मा की पहचान गोर्की नें ही की । क्रान्ति के बाद समाजवादी 
समाज को समस्या को लेकर गोर्की इस युग के भास्वर दीपाधार हैं । माँ, आरतामानोव, 
व्यापार उनकी श्रेष्ठ रचनायें हैँ । इसी प्रकार इलोखोव का अनजोती भूमि, शांत डान 
तथा फदेयेव का युवकप्रहरी और अस्नावोस्की का लोहा प्रसिद्ध हैं। १९२७ में गोर्की 
ने अपना अन्तिम उपन्यास क्लिम संगिन की कहानी लिखा, किन्तु प्रसाद जी की ईरावती 
के समान यह अधूरा ही रह गया। संभवतः आज रूस के वर्तमान साहित्यकार उसी 
अधूरे स्वप्न को साकार करने में लगे हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिवेश अब 
भी उन्‍हें घेरे हुए हे और रहेंगे, क्योंकि प्रचार तथा कलात्मक संरक्षण दोनों का क्षेत्र 
अलग-अलग होता हूँ ।१ 


रुसी समीक्षा का इतिहास 


रूसी साहित्य की समृद्धि का प्रारंभ पीटर महान के सुधार से प्रारंभ होने के 
कारण रुसी समीक्षा की जन्म-भूमिका सिद्ध होता है। १८वीं शती के प्रारंभ में ही 
उसके सुधारवादी प्रयत्नों के फलस्वरूप फान्सीसी समीक्षा-तत्वों का प्रभाव रूसी रचना- 


पर ह र आरभ हुआ । जेसा कि कहा जा चुका हे, रूसी साहित्य की भूमिका में लोक- 
गीतों को बहुलता ही कार्य कर रही थी । 


के प्रचार ने अव छन्द योजना और छन्द 
७ 


१. रूसी साहित्य--डा० केशरी चारायण शुक्र । 


किन्तु रूसी व्याकरण और क्लासिकल हि 
न्द शास्त्रीय नियमों में आबद्ध कविताओं को 


पछ 


दर्शन के आधार पर प्रथम धारा का समर्थन किया । सुबोधता, तत्कालीन 


8 ॥ ९७४ | 


अधिक महत्व का स्थान प्रदान किया, फलतः छन्द शास्त्र के क्षेत्र में सिद्धान्त निरूपण 
हुआ । रूसी समीक्षा का आरंभ छन्द शास्त्रीय विवेचन से ही माना जाता हे ओर 
इस सम्बन्ध में प्रथम आचार्य होने का गौरव प्राप्त होता है वासिली किरिलोविच 
त्रेघाकोवस्की ( ६७०३ से ६९ ) को; किन्तु शैली-निरूपण तथा विधात्मक विभाजन के 
लिये तथा वैयाकरणी मर्यादा की साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्टित करने का श्रेय मिखायल 
वासिल्येविच लोमोनोसोव ( १७०८-६५ ) को मिलता है । उसने लातिन जर्मन मिश्रित 
वाक्य विन्यास की शैली को जन्म दिया। फ्रान्सीसी प्रभावान्तर्गत उक्त ज्वैलीकार 
निकोळे मिखायलोविच काराम्जिन ( १७६६-१८२६ ) तथा वासिली आन्द्रेयेविच 
चुकोवस्को ( १७८३-१८५२ ) रहे हैं। १९वीं शती के शिष्ट और अतलदर्शी समीक्षा- 
कारों में जुकोवस्की, एलेक्जेन्डर सरगेयेविच पुश्किन ( १७९९-१८३७ ) और बारोन 
आन्तोनोविच देलविग ( १७९८-१८३१ ) प्रसिद्ध हैँ । इनमें रूमानी धारा के तत्व भी 
देखे जा सकते हैं । 
साहित्यिक क्षेत्र में जनवादी चिन्तक जो प्लीवियन्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, रोिग, 
फिख्टे और हेगेल के दार्शनिक विचारों से प्रभावित होकर आये । राष्ट्रीय भावनाओं का 
उन्नयन, रूसी आदयो का प्रस्तुतीकरण तथा धार्मिकता का अध्याहार एवं पश्चिमी 
रूमानी धारा का प्रोत्साहन इस युग को समीक्षा के प्रधान स्वर हैं। इनमें प्रथम दल 
स्लावोफाइल तथा दूसरा वेस्टर्नस कहलाता है । पश्चिमियों का नेतृत्व भयंकर विसा- 
रियन ग्रिगो्थेविच वेलिन्स्की ( १८१०-४८ ) कर रहा था, जो १८४१ के बाद हेगेल से 
प्रभावित होकर फ्रेंच समाजवादी सिद्धान्तों का पोषक बन गया था । निकोलस प्रथम 
के प्रतिक्रियावादी अनुशासनगत कठोरता के विरुद्ध उसने विचारों के साहित्य का संगठन 
किया । इस समीक्षा पद्धति में सामाजिक समस्या, राज्य-प्रारूप तथा सिक्षा-सम्बन्धी 
चर्चाओं की प्रधानता थी। कला के जीवन्त विवेचन के इस लक्ष्य को लेकर ही निकोळे 
गात्रिलोविच चर्नशिवस्की ( १८२८-८९ ) आगे आये । इसी प्रकार निकोल अलेक्सा- 
चोविच दोब्रोल्युवोव ( १८३६-६१ ) ने सामयिक समस्याओं को साहित्य का वर्ण्य मान 
छेते को योषणा की । १८४० से ६८ के समय में दिमिती आइवानोविच पिसारेव ने 
सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाओं तथा रूढ़ियों को तोड़कर नव्य समाज को स्थापना पर बल 
दिया । फलत: इस मण्डल के समीक्षकों की दृष्टि सौन्दर्य ओर कला, आचार और रूढ़ि 
दोनों से हट कर व्यक्ति के अधिकाधिक पक्षों की उन्नति के एक मात्र साधन रूप 
साहित्य के प्रचारवादी स्वर पर टिकी रही । इस युग में शुद्ध साहित्यिक समीक्षक 
पावेल वासिल्येविच आनेन्कोव ( १८१३-८७ ) था, जिसके कलात्मक गुणवादिता' 


सिद्धान्त का अनुगमन अपोलन अछेक्सान्द्रोविच ग्रिगोयेव ( १८२०-६४ ) ने किया । 


द्वितीय एलेभसेन्दर के राज्यत्व में एक ओर सामाजिक आदशों को खोज हुई तो | 
हसरी ओर सामाजिक यथार्थ की । ब्लादीमीर सगेवेविच सोलोब्येव (१८५३-१९००) ने 


[ १२२ ] 


तथा धर्म-प्रवणता को ही कला का लक्ष्य मानकर चलने वाले इन समीक्षकों | काउण्ट 
लियो निकोलायेविच टालस्टाय ( १८२८-१९१० ) तथा सौन्दर्यात्मक रूमानी धारा के 
समीक्षकों में एव्वोलिन्स्की प्रसिद्ध हैं। इसी समय कृति-सम्बन्धी परीक्षण का आधार 
छोड़कर दोस्तोएवस्की तथा तालस्ताय की दार्शनिक मान्यताओं का तुलनात्मक विवेचन 
तथा रूसी लेखकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले विद्वानो में यूली- 
ऐखेन्वाल्द ( १८७२ ) तथा कोर्नी आइवानोविच चुकोवस्की ( १८८३ ) महत्वपूर्ण हैँ। 
शेष समीक्षकों के निर्णय विवेच्य कृतिकारों की मान्यताओं के सर्वथा विपरीत हें । रूसी 
राष्ट्रीय भावना के अलिखित साहित्य तथा सोवियत जीवन-घटना-व्यंजक साहित्य में 
१९१७ की क्रान्ति एक विभाजक रेखा का कार्य करती है । १९१७ से पूर्व के समीक्षक 
साहित्य को जीवन की व्याख्या तथा परिवर्तन का मूल कारक तो स्वीकार करते रहें 
किन्तु उसे द्रव्योपार्जन का साधन मान लेने के कारण वह कालान्तर में समाजवादी 
यथार्थ के आघात को नहीं सहन कर पाये । सोवियत मार्क्सवाद का यह प्रथम उन्मेष 
था । इस धारा के समीक्षक रूप-शैली, प्रतीकात्मकता का विरोध करते हैं। इस मत 
में समाज के आथिक साँचे के अनुरूप ही साहित्य की रूपरेखा निर्धारित होने की बात 
कही जाती हे । माक्सवादी कार्य-कारण-परम्परा से साहित्य को मुक्त नहीं मानते) । 
तोमाशेवस्की, झिरमुन्स्की, आइकेन बाउम, तिनियानोव, वेलो और शक्लोवस्की प्रभृति 
समीक्षकों नें तथापि समीक्षा को सामाजिक और दार्शनिक आग्रहों से पृथक्‌ रखने का 
निर्देश दिया । १९१७ से पूर्व रेमीजोव वेली तथा जामियातिन रूपवादी थे तथा सीरा- 
पियन बन्धुओं ने शैलीगत प्रक्रिया तथा आयासपूर्वक काव्य निर्माण द्वारा विचित्र 
( औस्त्रानेनी ) शैली की निर्माण-पद्धति पर बल दिया । इन समीक्षकों की भाषा 
“जाउम' अर्थात्‌ अर्थहीन होती थी, वैसे ही जैसे तन्त्राक्षरों के कल्पित अर्थ सम्प्रदाय- 
दीक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता । जटिल कथावस्तु अथवा 
इनवाल्व्ड प्लाट की परम्परा ने रूपवादियों का विरोधी मार्क्सवादियों का बना दिया । 
स्टन ने कलात्मक कथावस्तु का समर्थन किया और लेफ के सिद्धान्तवादी ब्रिक, आरवा- 
तोव, चुजहाक, त्रेतियाकोब आदि ने फॅक्टोग्रेफी तथा तिपोर्ताज अर्थात्‌ साहित्य में 
वास्तविकता एवं याथातथ्य बिवरण पर बल दिया । फलस्वरूप विपुल प्रारम्भिक गद्य 
साहित्य आंखों देखे विवरणों के संकलन के अतिरिक्त अन्य कुछ न निकला । प्रक्ृति- 
वादी, यन्त्रवादी तथा भविष्यवादी शब्द चयन, समाज चित्रण तथा अर्थ-गौरव को 
हिता देते थे। रूपवादियों को तरह अस्पष्ट घ्वन्यात्मकता में उन्हें विश्वास न था। 
जेलित्स्की ने इसी लिए अपनी समीक्षा का आदर्श रचनाकार सेलविन्स्की को माना था । 
१ ९३६ में खूपवाद के विरुद्ध जो साहित्यिक उखाड-पछाड हुई, उससे उसकी सत्ता है 
तेरियत वर्ग में ही रह गयी । इधर मार्क्स, एण्डोल्स, प्लेखानोव तथा लेनिन के द्वन्द" 


१. नया साहित्य, नये भ्रश्‍न--नन्ददुलारे वाजपेयी--प्ठ ९३ । 
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त्मक भौतिकवादी सिद्धान्तों से सोवियत समीक्षा का नया 
प्रवर्तको में प्लेखानोव, सोलोवीव, आन्द्रेयेविच, वोरोवस्की, 
कोगन महत्वपूर्ण हैँ । १९३२ तक प्रोलेतकल्त साहित्यिक 
यह विवाद मध्यवर्गीय परम्परा को समूल नष्ट करने 
वस्की के नेतृत्व में संगठित हुआ । वोरोन्स्की, 
` थे। पिरीवल मण्डल के नेता वोरोन्स्की ने नव-मानवतावाद तथा अन्तःस्फुरणाबाद 
जैसे सिद्धान्तों का समर्थन किया । डाइलेक्टिकल मैटीरियलिज्म इनका प्रधान विवेच्य 
रहा । १९३२ में सरकारी हस्तक्षेप ने विरोधी दलों को संघटन के लिए विवश कर 
दिया । इतना होने पर भी माक्सवादी सौन्दर्य विज्ञान और काव्य-विषय में समन्वय 
स्थापित न कर पाये । प्ठेखानोव, गौर्वोब, ल्वोव रोगाचेवस्की, गोर्वाचेव, पैरेवेजेव 
आदि इसी लिये असफल कहे जा सकते हैं, किन्तु यह सभी कृति, वर्ग तथा वर्गगत 
परिस्थिति की पारस्परिक परीक्षण-पद्धति को महत्व देते हैं। १९३० तक रूसी 
समीक्षा के क्षेत्र में उक्त पूर्वप्रस्थित सिद्धान्तों का ही बोलबाला रहा । अन्तिम सोपान 
में मैक्सिम गोकीं, यूसेइविच, रोजेन्ताल प्रभृति समीक्षक तथा कृतिकार वर्गहीन समाज 
के साहित्य की सार्वजनीनता सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहे हे । इनके मत में 
राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति नामक तत्व का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे तो वर्गगत 
संस्कृतियों को ही प्रश्नय देते हूँ । साथ ही इस दल के समीक्षक साहित्य के समाजो- 
पयोगी पक्ष पर भी बल देते हैँ । किन्तु मार्क्सवादी समीक्षकों में मानव विकास की 
स्थितियों और साहित्य के सिद्धान्तों का परिप्रेक्ष्मगत अध्ययन का सूत्रपात काडवेल 
दारा हुआ । विभिन्न युगों और उनमें विकसित होने वाली साहित्यिक सर्जनाओं का 
विवरण देते हुए काड्बेल ने आधिक व्यवस्था के कार्य-कारण-सम्वन्ध का निरूपण किया 
हैं। युगगत्‌ अर्थ-व्यवस्था की प्रतिच्छाया के सन्दर्भ में ही वह भावक्षेत्र तथा काव्यः 
विधान के शेली पक्ष का विवेचन करते हैं; उन्होंने अन्य मार्क्सवादियों के अतिरिक्त 
साहित्य निर्माण की मनोबैज्ञानिक प्रक्रिया पर भी विचार किया है और इसी लिये उन्हे 
माक्सवादी रवैये से बाहर भी देखे जाने का प्रयत्न हुआ है । कॉडवेल का स्मरण तो 
अंग्रेजी समीक्षा के विकास में होना चाहिये था किन्तु रूसी माक्सवादी समीक्षा का 
सरकत और मनोविज्ञान-समाजशास्त्री आचार्य होने के कारण इस परम्परा में उनका 
व्यक्तित्व पूर्ण विराम ही मान लेना चाहिये, यद्यपि आधुनिक राजनीतिक परिवर्ततों 


शया कुचेव के पदच्युत होने से विकासशीला साहित्यिक समीक्षा फिर मार्क्सीय परिधि 
को यान्त्रिकता में जकड़न ढूँढ़ रही है । 


रूप आया। इस समीक्षा के 
फ्रिचे, लुनाचास्की और पी० 
त्यक विवाद का विषय बना रहा; 


ने के लिए ए० बोग्दानोव मालिनो- 
ट्राटस्की इस विवाद को निष्फल समझते 


(इं) अमरीकी साहित्य और समीक्षा का इतिहास 


अंग्रेजी साहित्य का मूल विकास इंग्लैंड में हुआ हे तथापि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 


आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि अंग्रेजी उपनिवेशों में भी अंग्रेजी साहित्य | 


० मको 


-[ १२४ ] 


की वल्लरी पनपी । प्रधान रूप से अमरीका के उपनिवेश-काल में, उत्तरी अमरीका के 


जेम्सटाउन में अंग्रेजी वस्ती के बस जाने के बाद ( १६९७ ) सामाजिक विचारधाराओं 


के क्रम का प्रारंभ हुआ । यार्कटाउन में १७८१ में जनरळ वाशिंगटन की सेवा के समक्ष 


समस्त कार्नवालिस की सेना ने 'दी वर्ल्ड टर्ल्ड अपसाइड डाउन' गाते हुए भले ही 
आत्म-समर्पण कर दिया किन्तु अंग्रेजी प्रभाव की इतिश्री वहाँ न हुई । औपनिवेशिक 
बिदेशी इंग्लिस्तान से दूर यहाँ अपरिचित वातावरण और प्रकृति से अनुकूलन प्राप्त 
करने में प्रयत्नशील थे; किन्तु अब देश से उनका पूर्ण परिचय हो गया । अतः इस समय 
का पूर्वार्ड-जीवन अनिद्चितताओं और कठिन परिस्थितियों का समन्वय सिद्ध हुआ तो 
उत्तरा में जीवन के निश्चित स्वर आये । प्रोटेस्टेन्ट असहिष्णु धार्मिक मतानुयाई जेम्स 
बुनियन के नेतृत्व में १६२० में 'पिल्ग्रिम फादर्स' के रूप में प्लाइमथ रॉक पर आकर 
बसे । विलियम ब्रैंडफोर्ड ने उनकी इस असहाय और कठिन जीवनचर्या का चित्रण 
करते हुए ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त अन्य सभी पक्षों से निराश्रित बताया हैँ । फिर 
ऐसी अवस्था में यह कैसे संभव था कि शिष्ट साहित्य लिखा अथवा पढ़ा जाता । यद्यपि 
औपनिवेशिक काल में सांस्कृतिक कार्य कलाप का कोई साहित्यिक रूप न था, तथापि 
१६३६ में न्यू इंग्लेण्ड में हावर्ड कालेज के पूर्वरूप की रूप-रेखा बनी । १६३९ में एक छापा- 
खाना भी लगा । १६९० के बाद उपनिवेशों में कोई और मुद्रण यन्त्र न लगा । फिला- 


डेल्फिया और न्यूयाक में एक-एक छापाखाना खुला तथा बाद में १७१५ तक तोः 


बोस्टन में ५ मुद्रण यन्त्रों की वृद्धि हुई। १६९३ में विलियम एण्ड मेरी, १७० में येल, 
१७४६ में प्रिन्मीटन, १७५१ में पेन्क्षेलवेनिया, १७५४ में कोलम्बिया और डार्टमथ 
तथा १७६४ में ब्राउन नामक कालेजों की स्थापना हुई। प्योरिटन मत के प्रचार 
और प्रसार का यह आरंभिक काल था । १९२० में प्योरिटन मतान॒याइयों को पाखण्डी 
इसीलिये बताया गया । अमेरिकन मर्करी नामक पत्रिका में एच० एल० मेन्केन ने 
इसी तथ्य का अनुमोदन किया । धर्मशास्त्रीय कृतियों को साहित्य में स्थान देने पर 
जोनाथन रडवड्‌ स ( १७०३-५८ ) को श्रेष्ठ प्रतिभा का धनी माना जा सकता है। 
वानविक ब्रुक उपयोगी अतीत के इस सुमेरु को साहित्येतिहास में गिनने नहीं चूके। 
इसके वाद का क्रम दूने में प्रकाशन-सम्बन्धी तत्कालीन औपरिबेशिक कठिताइयाँ भी 
हे के हे जॉन विन्थांप का जर्नेल १७९० तक प्रकाशित नहीं हुआ और वृहताकार में 
दिनों में प्राप्त न हो रही थी; य की. स a) ना 
तक भी प्रकाशित न हो पाई । क 34 पे Sl Fi ता | 
डायरी और एडबडं टेलर की कवितायें र क राना 
भी प्रकाश में न आ पाई । FSR ER ७० 
|] 


उक्त प्योरिटन कल्पना 
रिटन स्कूल कल्पनाशीळ वातावरण के अनुकूल न था। सारा प्य 
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॥ 
गै इंग्लेण्ड ईश्वरीय सन्देशों का घर बन गया था । स्वयं कॉनेक्टिकर और मॅसाचुसेट्स ॥ 
र में शुद्धतावादी काल्विन के अनुयाई चमत्कार-विधान का आश्रय लेकर, कॉट ऐकर | 
(7 ( १६६३-१७२७ ) के शब्दों में, वाइविल तथा स्वात्मानुभूतिमय प्रकाश से अनुचालित ॥ 
ही हो रहे थे । इस समय का प्रारंभिक साहित्य धर्मानुमोदित है ।. लेखक और चर्च का | 
क सदस्य होना क्ृतिकार का प्रथम अनिवार्य लक्षण इस युग में माना जाता था । रोमन || 
प्त कैथोलिक मतानुयाइयो को सूत्ति-निष्ठा तथा अतिरंजना प्रधानता के विरुद्ध शुद्धतावादी | 
यि प्रसाद गुणमयी भाषा में सीधी-सादी बात कहने के पक्षपाती थे । नथेनियल वार्ड कृत 
तो ( १५७८-१६५२ ) द सिम्पिल कॉवलर ऑफ एग्गावाय ( १६४७ ) तथा कॉटन मेथर- 
सि कृत मैग्नालिया कृस्टी अमेरिकाना ( १७०२ ) नैतिकता तथा सादगीपूर्ण जीवन के 
गर्‌ लिये सन्दर्भ ग्रन्थ हैँ । कॉटन मेकर तो अपने मनीषी पिता इन्क्रीज मेथर ( १६३९- 

ण १७२३ ) से पैतृक दाय के रूप में साहित्यिक अभिरुचि लेकर आये थे । इस युग के 

दर्‌ लेखक बाइबिल की मान्यताओं के ढाँचे में अपनी कृतियों को ढालते थे । सेवेन्टीन्थ 

पि सेचुंरी इंग्लिश लिटरेचर ( ऑक्सफोड, १९५०) में सी० वी वेजवुड ने कहा है कि 

पि १६११ में बाइबिल का प्रामाणिक संस्करण भी प्रकाश में आया । अतः जेनेवा संस्करण 9 
गी की सुयशता से चाहते हुए भी न्यू इंग्लैण्ड के लेखक प्राचीन पद्धतियो और शैलियों का £ ~ 
= अनुगमन करते रहे । तात्विक कविताओं का सृजन एडवर्ड टेलर ने किया । १६९९ में 

तोः बोस्टन निवासी डॉ० बेन्जामिन कोलमैन द्वारा एडमण्ड वालर की कत्रिताओं का प्रचार 

क, हुआ । बेन्जामिन फ्रैन्कलिन ( १७०६-९० ) की आत्म-कथा द्वारा वुनियन की रचनाओं 

थ के लघु संस्करणों के प्रचार का संकेत मिलता है । इस संकीर्णता के पीछे उनके ईदवर- 

रि वादी विचार भी कारक रहे हैं । सेमुअल सेवाल ने बुक ऑफ रेवेलेशन पर न्यूवरी पोर्ट 

डी के प्रसंग में विचार करते हुए इस ओर संकेत किया हे । ब्रेडस्ट्रीट ( १६१२-७२ )-कृत 

ने एलेजी अपॉन दी डेथ ऑफ दी रेवरेण्ड मिस्टर थामस ( १६७७ ) तथा उरियन ओक्स 

र्‌ ( १६३१-८१ ) प्रकृति और नियति-निदेंशन के दुखते हुए तत्वों की ओर संकेत करते 


। हैं। पादरी वधू मेरी रौलेन्डसन ( १६३५-१६७८ ) कृत तत्कालीन हत्याकाण्ड का 
॥ वर्णन ईश्वरीय प्रेरणा पर एक दृष्टि डालता हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग की 
मी कविताओं पर अलौकिक तत्वों की छाप साग्रह डाली गई है । 


र भजनो और लोकगीतो के अतिरिक्त कथा-साहित्य तथा कविताओं का स्थान 

छ इस युग में नगण्य हे । ऐन ब्रैडस्ट्रीट, एडवर्ड टेलर तथा माइकेल विगिल्सवर्थ इस युग 

के के चित शुद्धतावादी कवि हैं । विगिल्सवर्थ ने दी डे ऑफ डूम ( १६६२ ) में काल्विन- 

र वादी सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है । ऐन ब्रैडस्ट्रीट का गद्य, मेडीटेशन्स और उनकी | 
कविताएँ मैचलेस ओरिण्डा संज्ञाविभूषित कैथलीन फिलिप्स से १ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई । | 


_ वीं शती के फ्रेंच कवि डु वार्तास के प्रभावों को भी उन्होंने ग्रहण क्रिया । एडवर्ड | 


छर, बवालेस और क्रॉशां के समान ही कविताओं में बिम्बविधान के चितेरे थे । टवी 6 
शती के प्रारम्भ तक 'घर्मगत्‌ चिन्तन का बोलबाला रहा, किन्तु १८वीं शती के मध्य ही. 
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त्य इंगलैण्ड के बन्धन शिथिल होने लगे । जोनाथन एडवर्ड्‌ स रौ, नॉर्थम्पटन में गिरजा 
क्षेत्र में संघर्ष किया । सिनर्स इन दी हैण्ड्स ऑफ एन ऐन्प्रीगाड उनकी सुन्दर 
रचना है । फ्रीडम ऑफ विल ( १७५४ ) तथा दू डिसर्टेशन्स ( १७६५ ) उनके उदार 
आवपर्ण प्रबन्ध हैँ । कॉटनमेथर और जोनाथन अन्तर्मुखी विचारधाराओं के कवि थे । 
जॉन बिन्थाप कृत जर्नल से एजुकेशन ऑफ हेनरी आडक्स तक नैतिक आचरण के 
संकलन की यह पद्धति. जीवित प्रतीत होती है । १७०७ से ८८ तक टोरी पादरी 
मेथरवाइल्स ने धर्म मुक्त स्वरो को ध्वनि दी । पेन्जेलवेनिया में विलियम पेन ( १६४४- 
१७१८ ) ने फिलाडेल्फिया के क्वेकर मत के सम्बन्ध में लिखा | वर्जीनिया में एंग्लिकन 
मतवाले उपदेश राबर्ट बेवर्लीकृत हिस्ट्री ऐंड प्रेजेण्ट स्टेट ऑफ वर्जीनिया ( १७०५ ) 
तथा वेस्टोवर के विलियम विर्ड ( १६७४-१७४४ ) कृत हिस्ट्री ऑफ दी डिवाइडिग 
लाइन में धर्मनिरपेक्ष चिन्तन तथा वर्णन की प्रधानता है । सेमुअल मेथर के समय तक 
अमरीकी समाज अपना अस्तित्व सुसंस्कृत और पृथक्‌ बनाने लगा था । बोस्टन) फिला- 
डेल्फिया, न्यूयार्क और चाल्संटेन मे नागरिक संस्कार उत्पन्न होने लगे थे । औपनिवेशिक 
साहित्य अव इंगलिश साहित्य के साथ जुड़कर आगे चळ सकता था, अतः उनके अनु- 
करण पर विशिष्ट प्रान्तीय आकांक्षाएं रचनाओं में आने लगीं । 


अमेरिका और यूरोप में स्वतन्त्रता की समस्याएँ उठ खड़ी होने पर क्रान्ति के 

दिनों में अधिकतर राजनीतिक साहित्य ही लिखा गया । टॉम पेन ने इस सम्बन्ध में 
स्वतन्त्रता का घोषणापत्र प्रस्तुत किया । इस युग में कतिपय लेखक या तो शत्रुओं का 
उपहास जॉन ट्रम्बुल के अनुसार करते रहे या फिलिप फ्रीनो के समान भावनाओं को 
उभारते रहे या अलेक्जेण्डर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन और जॉन जे के फेडेरलिस्ट के 
समान धैय॑पूर्वक समन्ञाते रहे । बेन्जामिन वेस्ट रायल एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में 
तथा लोकप्रिय व्यक्तिगत चित्र बनानेवालों के रूप में जॉन सिन्गिल्टन कोपले और 
जिल्वटं स्टुअर्ट इस युग के प्रतिभा-सम्पन्त विद्वान्‌ थे । फ्रेन्कलिन को यद्यपि डी० एच० 
लॉरेन्स ने दम्भी बताया हैं तथापि उनके विचारों में अमेरिकी जीवन के रूढ़गत संस्कारों 
छु प्रतिफलन अवश्य मिलता हे । फ्रेन्कलन के उत्तराधिकारी के रूप में टॉमस जेफर्सत 
रस्वनाऱज्षत्र में आगे आये । क्वेकर और विलियम वार्टेम ने आदिवासियों के रीति-रिवाजों 
छ लक्का किया । वर्ड सवर्थ आदि पर वार्टेम के वन्य प्रान्तीय चित्रण का प्रभाव पड़ा 
है । अमेरिकी सीमान्त क्षेत्र पर ह्यू हेनरी ब्रैकनरिज ने मॉडर्न शिवलरी (१७९२-१८१५) 
के धारावाही प्रकाशित लेखों में तत्कालीन जीवन-वैविध्य का अच्छा चित्र प्रस्तुत किया 
हं) चार्ल्स ब्रॉकडेन ब्राउन ( १७७१-१८१० ) ने गोथिक कालीन उपन्यास a । 
वाइलण्ड ( १७९८ ), ऑथर मविन और ऑर्माण्ड जैसे उपन्यासों ने कोट्स आदिको 
प्रभावित किया । १७८७ में राँयाल टाइलर ने दी कम्ट्रास्ट नामक हास्यपूर्ण नाटक 
लिखकर रंगमंच का विकास किया । स्वतन्त्रता युद्धकालीन अमेरिकी संसद कारण 


| 


|| 
| 
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नेण्टल काँग्रेस के कट्टर राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को बन्द कर देने के लिए 
घोषणा की, किन्तु इस घोषणा-प्रस्ताव पर रोजर शरमन ने अंग्रेजी की सुरक्षा तथा 
अंग्रेजों को यूनानी सीखने का प्रस्ताव रखा । फल यह हुआ कि साहित्य में अनुदार 
संघवादी दृष्टिकोण फलता-फूछता गया । टॉम पेन की उत्तरकालीन उपेक्षा इस तथ्य 
को पृष्ट करती है । हार्टफोर्ड विट्स ने वार्ली, टिमाँथी आदि निर्वन्ध विचारको का घोर 
विरोध किया । अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका पोर्टफोलियो के सम्पादक 
जॉसेफ डेती ( १७८६-१८१२ ) ने इसी लिये फ्रेन्कालिन को गन्दी-गली सम्प्रदाय का 
संस्थापक वताया । भाषा को समस्या भी इस समय अटलान्टिक महासागर के दोनों 
ओर फैली थी। भाषा-प्रयोगों को साहित्य के समीक्षक दरवारी और मल्लाही शैलियाँ 
कह कर पुकारते थे । सिडनी स्मिथ ने इसी लिये एडिनवर्ग रिव्यू, दिसम्बर १८१८ में 
अमेरिकी साहित्य की दुर्बलताओं पर विचार किया था । १७८९ में नोह वेब्सटर ने 
अंग्रेजी प्रतिमानों से मुक्त होने की घोषणा की थी। इस प्रकार अमेरिकी साहित्य को 
उपेक्षा से छूटने में बहुत समय लगा । सर्वप्रथम विलियम कुलेन ब्रायन्ट की कविता की 
यूरोप में प्रशंसा हुई । स्वतन्त्रता की फल-प्राप्ति के रूप में आया हुआ साहित्य इसी 
सोपान से प्रारम्भ होता है। वाशिंगटन इविङ्ग ( १७८३-१८५९ ), जेम्स फेनिमोर 
कूपर ( १७८९-१८५१ ), तथा एडगर एलेन पो ( १८०९-४९ ) इस युग के प्रमुख 
साहित्यकार हैं। १७५२ से १८३२ तक अमेरिका का पहला विशिष्ट कवि फिलिप फ्रेन्‌ 
था तथा रोमांस, हास्य और विनोद प्रिय प्रथम लेखक वाशिगटन इरविग था । दी स्केच- 
बुक ऑफ ज्याफरी क्रेयन, हिस्ट्री ऑफ न्यूयार्क ( १८०९ ), ब्रेसब्रिज हाल ( १८२२ ), 
टेल्स ऑफ ए ट्रेवेलर ( १८२४ ), कोलम्वस की जीवनी ( १८२८ ), ए क्रानिकल ऑफ 
द कान्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा ( १८२९ ), अल्हाम्त्रा ( १८३२ ), ए दूर ऑफ द प्रेरी 
( १८३२ ) तथा ओलिवर गोल्डस्मिथ ( १८४९ ) उनकी प्रमुख रचनाएँ हैँ। कूपर- 
कृत प्रिकॉशन ( १८२० ), द स्पाई ( १८२१ ), द पायनीयर्स ( १८२३ ), द पाइलट 
( १८२३ ), द लास्ट आफ द मोहिकेन्स ( १८२६ ), द प्रेरी ( १८२७ ) द केड रोवर 
( १८२७ ), ग्लीनिगस इन यूरोप ( १८३७ ), होमवर्ड बाउण्ड तथा होम एज फाउन्ड 
( १८३८ ), द पाथ फाइन्डर ( १८४० ), द डीअर स्लेअर ( १८४१ ) तथा सेटन्सटो 
( १८४५ ) इस युग की प्रमुख कृतियाँ हैं । विलियम कुलेन ब्रियाँ ( १७९४-१८७८ ) 
ने रूमानी मांसलता त॒था प्रकृति निरीक्षित आदर्शता से अमेरिकन कविता का श्रृंगार 
किया । ए फारेस्ट हिम उसकी रूमानी चिन्तता तथा द फ्लड ऑफ ईयसे प्राचीन 
शास्त्रीय परम्परा पर आधारित रचनाएँ है । स्वतन्त्रता के इस उदारवादी चिन्तक ने 
राष्ट्रीयता और रूमानी परम्परा का अपूर्व सम्मिश्रण अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया । 
जेम्स फेनिमोर कूपर ने सामुद्रिक जीवन और साहस की कहानियाँ लिखीं। उसकी 
उब्धप्रतिष्ठ पुस्तक लेदर स्टाँकिग टेल्स हैं । एडगर एलन पो ( १८०९-४९ ) का उदय _ 
पत्रकार के रूप में हुआ। उसने फ्रेंच पद्धति से प्रतीकात्मकता तथा अमेरिकी कल्पना 
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तिशयता का समर्थन किया । भारतीय चम्पू काव्य जैसी पद्धति पर उन्होंने ह 
त्मक कृति 'युरेका' को जन्म दिया । टेमरलेन ( १८२७ ), अलआरॉफ ( १८२९ ), 
` और पोएम्स ( १८३१ ) उनकी कविता-पुस्तकें है । कहानियां टेल्स ८ ह) तागत 
संग्रह में तथा दार्शनिक चिन्तन द नरेटिव ऑफ आँथर गाडन पिम (१८३८) में मुखर हे । 
न्य इंग्लैण्ड कालीन साहित्यिकों में राल्फ वाल्डो एमसंन ( १८०३-८२ ), हेतरी 

डेविड थोरो ( १८१७-६२) तथा तेयेनियल हाथार्न ( १८ 0.८) a हैं । 
भाषा को मूर्त वाहक के रूप में मान कर चलने वाले एमसन रहस्यवादी तथा 
उच्च निबन्धकार के रूप में नेचर ( १८३६ ), द अमेरिकन स्कालर (१ ८३७ 0 
द डिविनिटि स्कूल एड्रेस ( १८३८ ) रचनाओं में दिखाई देते हैं। कलात्मक सजक के 
रूप में एमर्सन और थोरो में पर्याप्त साम्य है । उसके पैसिव रेजिस्टेन्स अथवा सत्याग्रही 
सक्रियता का प्रभाव उसकी कविताओं तथा निवन्यों में देखा जा सकता हे । लाइफ 
विदाउड प्रिन्सीपल ( १८६२ ), द मेन वुड्स ( १८६४ ), केप काड ( १८६५ ), ए 
येकी इन कैनेडा ( १८६६ ) तथा लाइफ इन वुड्स थोरकृत उत्कृष्ट कृतियाँ हें । उप- 
न्यासकार और कहानीकार के रूप में आचरणनिष्ठ सत्यवादी चिन्तक इस युग में हाथार्न 
थे। सामाजिक संवेदनशील होने के कारण ही द स्कारलेट लेटर तथा द हाउस 
ऑफ द सेवेन गेबल्स जैसी विशिष्ट कृतियाँ वह दे सके । समुद्री यात्राओं तथा आध्या- 
त्मिक उपन्यासकार के रूप में हरमन मेल्विल (१८१९-९१)-कृत मार्दी (१८४९), मोबी 
डिक (१८५१) और पियर (१८५२) उनकी साहसिकतापूर्ण रचनायें हैं । कविता के क्षेत्र 
में हेनरी वड सवर्थ लाँगफैलो ( १८०७-८२ ) ने विश्‍व की सुन्दर रचनाओं के पद्यात्मक 
अनुवादों के साथ ही अप्रतिम प्रबन्ध काव्य भी लिखे । ए सॉम ऑफ लाइफ, द विलेज 
ब्लेकस्मिथ, दि वारनिंग, दि आर्सिनल एट स्प्रिंग फील्ड, द बिल्डिंग ऑफ द शिप, इंवेजि- 
लीनी, द गोल्डन लीजेंड, द सांग ऑफ हिमावाथा, टेल्स आफ ए वेसाइड इन तथा केलमाइ 


एंजेलो आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनायें हैँ । आलोचक जेम्स रसेल लोवेळ (१८१९-९४) | 
तथा निबन्धकार आलिवर वेन्डेल होम्स अमेरिकन गद्य की विशिष्ट विभूति हैं । 4 
१ १९वीं शती के अन्तिम वर्षों में प्रचलित रूढ़ियों के विस्थापक-रूप में वाल्ट 


ह्विट्मेन ( १८१९-९२ ) तुक, छन्द, रूप, व्यंजना, संकेत-प्रतीक आदि के क्षेत्र में एक 
क्रान्तिकारी परिवर्तन लेकर आया । यौन स्वातन्त्य, जनतांत्रिक बन्धत्व तथा व्यष्टि 
का विलयन उसके प्रमुख प्रतिपाद्य थे। इसीलिये १८७१ में उसने डेमोक्रेटिक विस्टाजु 
लिखकर अमेरिकन जनतांत्रिक संदेश की असफलता की कलई खोली । मांसल जीवन 


की जोती-जागती अनुभूतियों के रे दी १ 
= i रेखा-चित्र १ टं > णाल) लीव्स 
ऑफ ग्रास में अंकित किये थे । (१८५५) में उसने कविता-संग्रह 


12.2 गृहयुद्ध की निल कुंठाओं से प्रसूत विक्षोभ को लेकर सिडनी लेतियर 
= (१८४२-८१) ने गेय पदों में सामाजिक आलोचना हिन्दी के निर्गुणी कबीर के समान ही 
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छिखो। कौन, देयर इज्‌ मोर इन द मैन दैन देयर इज इन द लेण्ड, द रिवेंज ऑफ हि... 
द स्टरप न्य इवनिंग सांग, सांग आफ द चटाहूची उनकी ऐसी हो रचनाएँ हैं । 
व्यंग्य और विनोद के क्षेत्र में असाधारण वाग्मी कलाकार सेमुएल क्लेमेंस मार्क ट्वेन 
(१८३६-१९१० ) ने सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर मिसिसिपी घाटी के जीवन को मर्त्तता 
प्रदात की । मानवता की पृष्ठ भूमि पर सामाजिक कुरीतियों के उद्घाटक रूप क्ष टाँम 
साअर ( १८७६ ), लाइफ आँन द मिसिसिपी (१८९३ ) और हकलबेरी फिन (१ ८९४) 
उनकी स्मरणीय कृतियाँ हैं। इसी प्रकार १८३६ से १९०२ के बीच ब्रैंट हाटे ने मार्क 
ट्वेन का अनुकरण किया । एमिली डिकिन्सन ( १८३०-८६ ) ने गीतों के कलेवर 
में माधुर्य ढाला । सामाजिक न्याय के प्रतिष्ठापक विलियम डीन हावेल्स ( १८३७- 
१९२० ) ने टालस्टाय को आदर्शप्रियता पर द लेदर वुडगॉड ( १९१६ ) जैसा उपन्यास 
लिखा । गालंण्डवादी यथार्थमूछक साहित्यिक परम्परा का प्रतिनिधित्व फ्रक नोरिस 
( १८७०-१९०२ ) ने किया । शैली की नवीनता के लिये हेनरी जेम्स ( १८४३- 
१९१६ ) आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है । क्रिटिकल प्रिफेसेज, द आर्ट ऑफ द नावेल, 
द आर्ट ऑफ द फिक्शन अनके आलोचना ग्रन्थ तथा द पोट्रेर ऑफ ए लेडी, द विग्स 
ऑफ द डव आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । व्यक्ति और समाज मूलक चिन्तन को 
लेकर एडिथ वार्टन ने इपन फ्रोम जैसी रचनायें कीं। क्लासिकल परम्परा के रूपायन 
में राबर्ट फस्ट ने 'ए ब्वाएज विल' प्रकाशित कर सहानुभूतिपूर्ण वातावरण तथा करुण 
अनुभूति का चित्रण किया । 
व्यक्तिवादी मनोभूमि से समाजवादी धरातल तक पहुँचनेवाले कलाकारों में 
थियोडोर डीजर ने ( १८७१-१९४५ ) मनुष्य की उद्देश्यहीनता तथा रूढिवादिता को 
सिस्टर कैरी और जैनी गरहार्ट में व्यक्त किया है। द फिनेन्शियर और द राइटन में 
उन्होंने शिष्ट मानवोत्तरता का चित्र खींचा है । १९२५ में लिखित एन अमेरिकन 
ट्रेजेडो में समाजवादी आग्रह प्रमुख है । राबिन्सन जैफर्स ने कल्पनामूलक भावुकता को 
प्रश्रय दिया । उसकी व्यक्तिगत चेतना, शेरवुड एण्डरसन ( १८७६-१९४१ ) की सामा- 
जिक तटस्थता के समान ही है। ऐण्डरसन के औपन्यासिक पात्र स्वात्मानुभूतिपरक 
है । यौन अस्तित्व की तहें उनमें खुली हुई मिलती हैं । टॉम सवाल्फ ( १९००-३८ ) 
के नायक आत्मसंघर्ष और मानसिक दुर्बलताओं के कशाधातों से ताड़ित प्रतीत होते हैं। 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के सिद्धान्त को लेकर आरलिंगठन राविन्सन ( १८६९-१९३५ ) तथा 
यू जोन ओ नील ( ज० १८८८ ) वैज्ञानिक भित्तियों पर रोमान्टिक यथार्थवाद र 
भर रहे थे । नोबेल पुरस्कार-विजेता इस कलाकार ने धरासात्‌ देव-भावना में | 
जिक उद्विग्नता के चिल्ल जड़ दिये हैं। यौद्धिकता भय और परिमाजित गद्य-शैली 


स्पेनी ' गृहयुद्ध-सस्बन्धी डामा तथा कथाओं का संकलत द फिफ्य _ कॉलम एण्ड 
आइन स्टोरीज ( १९३८ ) एवं फेयर वैल टु आम्स और फॉर ! 


)॥ & 3s 
छ बसु न 


हि [] कार दा बेम 
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इस कृतिकार के जनप्रसिद्ध उपन्यास हैं । प्रथम महासमरोपरान्त आर्थिक और राजनीतिक 


विक्षोभो के वीच उपटन सिनवलेयर ( ज० १८७८ ) ने यान्त्रिक-उद्योगों का चित्रण द 
जंगल, किंग कोल, द गजस्टेप, ऑइल बॉस्टन आदि उपन्यासों में किया । मध्यवर्गीय 
गाँव की कथावस्तु को सूत्रित करनेवाले सिन्क्लेयर लेविस ( १ च १९५१ ) ने बैविट, 
एरोस्मिथ और डाउस्वर्थ जैसे उपन्यास लिखे । साहित्य में इन्हें प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 
मिला । इस गती के प्रमुख व्यंग्यकार रिंग लार्डतर ने निम्नवर्गीय जीवन-चेतना का 
चित्र यू नो मो ऑल तथा दि लव नेस्ट एण्ड अदर स्टोरीज में प्रस्तुत किया है। 
यथार्थवादी-स्वाभाविकतावादी कलाकार जॉन स्टीनवेक ( ज० १९०२ ) कृत 
द कप ऑफ गोल्ड ( १९२६ ), टु ए गाँड अननोन (१९३३), टोरटिला फ्लैट (१९३५) 
इनडचूवियस वैरे (१९३६), ऑन माइस एण्ड मैन (१९३७), द ग्रेप्स ऑफ राथ (१९३९) 


तथा द मून इज्‌ डाउन ( १९४२ ) इस युग की प्रमुख रचनाएँ हैं। कार्ल सेण्ड बर्ग, 


फास्ट ( ज० १८७८ ) उद्योग और कृषि सम्बन्धो का विवेचक तथा ह्िटमेन की 
परम्परा का संरक्षक है। इसी परिवेश में उसकी शिकागो पोएम्स ( १६१६ ), कार्न- 
हस्कर्स ( १९१८ ) तथा स्मोक एण्ड स्टील ( १९२० ) रचनायें आती हैं । दक्षिण का 
लोकतात्विक कलाकार ऐलेन ग्लास्गो ( १८७४-१९४५ ) वर्जीनिया के जीवन को 
समस्यामूलक उपन्यासो में सजीव रूप से उतार देने में सफल हुआ है । महिला उप- 
च्यासकार पर्लबक ( ज० १८९२ ) ने अमेरिका और चीन के मध्यम वर्गीय जीवन-कथा- 
सुत्र का औपत्यासिक बन्धन सफलतापूर्वक किया हे । गुड अर्थ और डेगन सीड आदि 
रचनाओं से ही उन्हं १९३८ में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर मिला । 
कान्य-सेत् में फास्ट, सँण्ड बर्ग, स्टिफेन विन्सेन्ट बैनेट ( १८९८-१९४३ ) तथा गद्य- 
क्षेत्र में लाडनर, हेमिग, डॉस पैसेस तथा बैनेट वर्तमान युग के शास्त्रीय प्रतिनिधि हैं । 


अन्त में एक बार फिर १९१० के बाद नए कविताकारों में राविन्सन ( १८६९- 


१९३५ ), कालं सेण्ड वर्ग ( १८७८ ), निकोलस वाशेल लिण्डसे ( १८०९-१९३१ ), 
एडगर ली मास्टर्स ( १८६९-१९५० ), राबर्ट फ़ास्ट ( १८७५- ) विलियम कार्लोस 
विलियम्स ( १८८३- ), एजरा पाउण्ड ( १८८५- ) तथा वैलेस स्टीवेन्स ( १८७९-); 
१:९९ की शान्तिसन्बि के वाद के कथाकारों में शेरवुड एण्डरसन ( १८७६-१९४१), 
सिन्वलेयर लुइस ( १८८५-१९५९ ), हेमिखे (१८९८), एफ स्कॉट फिदजजेरात्ड 
( tN ), डॉस पैसस ( १८९६- ), जेम्स टी० फैरेल ( १९०४-- ) जॉन 
न ( ५ ), फॉकनर ( १८९७- ) तथा थामस वल्फ ( १९००-३८ ); 
402. ामचअस्तोता युजीन ओ नील ( १८८८-१९५३ ), सिडनी हावर्ड ( १८ 4 १- 
१९३९ ), एस० एज वरमेन ( १८९३- ), फिलिप बैरी (१८९६-१९४९ ), मॉस हार्ट 
( १९०४ ), जाज एस० कफमैन ( १८८९- ), एल्मर राइस ( १८९२- ), हार्वड 
लासन ( १८९५- ), थार्नटन वाइल्डर (१८९७-), मार्क कॉनेली ( १८६०- ), क्लिफोर्ड 
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ऑडेट्रस ( १९०६- ), टेनेसी विलियम्स ( १६१४- ) एवं आर्थर मिलर (१९६५-) 
तथा प्रथम युद्धोत्तर कवि और आलोचकों में ई० ई० कर्मिग्स ( १८९४- ), मेरियाने 
मूर ( १८८७- ), हार्ट क्रेन ( १८९९-१९३२ ), वेनेट ( १८६८-१९४३ ), आचिवल्ड 
मैक्लीश ( १८९२- ), जेफर्स ( १८८७- ), एज्रा पाउण्ड ( १८८५- ), टी० एस? 
ईलियट ( १८८८-१६६५ ), इविङ्ग वैबिट (१८६५-१९३३), पाल एल्मर मोर (१८६८- 
१६३७ ), जॉन क्रावे रेन्सम ( १८८८- ), ऐलेन टर ( १८९६- ), रावर्ट पेन वारेन 
( १९०५- ), क्लीन्थबुक्स ( १९०६- ) एवं वानविक ब्रुक्स ( १८८६- ) के नाम यहाँ 
स्मरण कर लेना आवश्यक है । आधुनिक युग में इन सभी कृतिकारों की रचनाओं का 
अध्ययन स्वतन्त्र अध्ययन की अपेक्षा करता है। १०३० के बाद के दशकों का साहित्य 
समृद्धि और सैद्धान्तिक अनुकरणशीलता का साहित्य है । राजनीतिक और आधिक 
वातावरण की गन्ध उसमें व्याप्त हे । बर्नन एल० पैरिंगटन ने इसी लिये इस युग के 
साहित्य में कलात्मक निर्णय न ढूंढ कर मानसिक तनाव एवं प्रतिक्रियायें दूढ़ी हैं। ए० 

वी० गथरी, नामन मेलर, मेरी मैकार्थी, क्लिफोर्ड एडॉट्स, ई० वी० ह्वाइट तथा डॉन 

क्विक्जॉट एवं जेरोम डी० सैलिगर आदि की सम्प्रति उपलब्ध रचनायें इसी तथ्य को पृष्ट 

करती प्रतीत होती हैं" । 


अमरिको समीक्षा का इतिहास 


१२ अक्टूबर, १६४२ का दिन सामुद्रिक उपनिवेश की स्थापना का दिन है ।. 
कोलम्वस के इस अन्वेषण ने अमेरिकी जीवन की आदि व्यवस्था में परिवर्तन कर डाला । 
विभिन्न जातियों की प्रभावापन्नता से नवागतों की भाषा और उनके जातीय तथा 
वैचारिक संस्कारों का सम्मिश्रण वहाँ की साहित्यिक अभिव्यक्तियों में होने लगा । 
सर्वप्रथम ब्रिटिश साहित्यादर्शो की ध्वनि तत्कालीन अमेरिकी जीवन की रूढ़ताओं से 
जुड़ कर निओ-क्लासिसिज्म के रूप में साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में आई । अंग्रेजी के 
रूह नवोदात्ततावाद से प्रभावित अमेरिकी चिन्तन पर कविता के क्षेत्र में एलेग्जेन्डर पोप 
तथा गद्य के चेत्र में स्विपट का प्रभाव माना जाता था । लाड केम्स कृत एलीमेन्ट्स 
ऑफ क्रिटिसिज्म ( १७६२ ), ह्यू ब्लेयर प्रदत्त लेक्चर्स ऑन हिटोरिक ( १७८३ ) तथा 
आर्की बाल्ड एलीसन कृत नेचर एण्ड प्रिसिपिल्सा ऑफ टेस्ट ( १७९० ) में निर्धारित 
समीक्षा सिद्धान्तो का विपल प्रभाव तत्कालीन समीक्षादर्शों पर देखा जा सकता है। 
काव्य के लिए इस समय सुबोधता और स्पष्टता ( पर्सपिकुइदी ) आवश्यक तत्व समझे 


गये । क्रान्ति के उत्तरवर्ती विचारों ने फ्रैंकलित आदि के संरक्षण में गतानुगतिकता- | 
विरोधी रूढ़ियों को साहित्य साधन का लक्ष्य माना । इसी लिये १७७० में जान ट्रम्बुल 


१. The Litereture of the unitediState——Marcus cunlifte . 


विश्वसाहित्य की रूपरेखा--डा० भगवतशरण उपाध्याय । 


ने 'एसे ऑन दी यूज एण्ड एड्वान्टेज ऑफ द फाइन आर्ट स' पुस्तक में पाइचात्य लेखन- 
हैली के विलासी एवं स्त्रैण प्रभावों के बिरोध में लेखक की नीतिमत्ता और प्रसादिनी 
जैली का प्रतिष्ठापन किया । इस श्रेणी के आलोचको में टिमोथी ड्वाइट, जौन विदरस्पून 
तथा जौन क्विन्सी एडम्स अन्य परवर्ती विचारको के भी प्रेरणा-ल्रोत रहे हें । उप- 
योगितावाद और नैतिकतापरक औचित्य के सिद्धान्त को लेकर सी० बी० ब्राउन ने 
तथा प्रतिक्रियावादी पत्रकार जोसेफ डेली ने अमरीकी पत्र-कला में एक सामाजिक 
परिवर्त्तन कर दिया । किन्तु नवोदात्ततावादियों के कल्पना और भावना के परिहाय ने श्री 
डल्लू सी० ब्रायन्ट को प्रेरणा दी और उसने नवोदात्तवादियों के विरोध में वर्ड सवर्थ का 
खुला समर्थन किया । १८१ ५ में नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू” पत्रिका के प्रसार ने अमेरिकन- 
जर्मन धाराओं के सम्मिश्रण से रूमानी-परानुभववादी ( रोमेन्टिक ट्रान्सेडेन्टलिज्म ) 
समीक्षा का सूत्रपात किया । 


१८१० के उपरान्त २५ वर्षों तक का समीक्षा-साहित्य सामाजिक तथा समाज- 
वादी सिद्धान्तों को मान्यताओं पर खड़ा हुआ है । प्रसिद्ध समीक्षक चार्वाट इसीलिये 
समीक्षक को समाजिक मर्यादाओं का प्रहरी तथा अनैतिकता का संहारक मानता 
है। ज॑सा कि कहा जा चुका है कि १८१५ में रूमानी अध्यात्मवाद का प्रवर्तन हो 
चुका था। अतः इस धारा के उन्नायक समीक्षक के रूप में कवि की आन्तरिक प्रेरणा 
तथा आत्म-तिष्ठा की रहस्यवादी विचारणा के प्रवर्तक जेन्स मार्श ने समीक्षा के क्षेत्र 
में मांसळता तथा आध्यात्मिकता का समन्वय कर दिया । बाह्य जीवन को आवश्य- 
कताओं से परे अध्यात्म के क्षेत्र में रमने वाले कवि कॉलरिज तथा एकात्मवादी 
यूनीटेरियन डब्लू ई० चैनिङ्ग ने आन्तरिक संसार के रहस्यों को उद्घाटित किया । 
'विरवबन्धुत्व और सर्वात्मवादी आधार पर समीक्षक और कृतिकार के व्यक्तित्व को 
एक धरातल पर रख कर १८७६ में नोवा पोर्टर ने कृति की युग-सापेक्षता तथा कृतिकार 
के पात्र-चरित्र और कार्य-व्यापार के अध्ययन की चर्चा की । आर० डब्लू० इमर्सन ने 

'इसी आधार पर वातावरण-प्रसुत हृदय की सौन्दर्य-निष्ठा की अभिव्यक्ति साहित्य में 

मानी । भाव-स्फुरणा द्वारा अनुचालित साहित्यकार की सर्जना-क्रिया को वह अभ्यासः 

जन्य और यान्त्रिक नहीं मानता था । कृतिकार सरणियो और विशेषताओं की बिता 
पूर्वाग्रह के स्वीकृति वह समीक्षक का प्रथम गुण मानता था । कान्ट के समान ही मानव 
की नस शैलियों और वृत्तियों का अभिव्यंजन वह साहित्य को समझता था । उसको 
दृष्टि में काव्य का प्रतिपादित चरित्र देशकाल की परिस्थितियों से ऊपर उठकर अध्येता 


का पथ प्रदर्शन करता प्रतीत होता है। मानव जाति की आध्यात्मिक एकता को प्रबुद्धता 
` ही इमसंन काव्य का उद्देश्य मानता है 


` = ्यात्मिक समीक्षापद्धति के समानान्तर ही कृति के शुद्ध सौन्दर्य परिमित मृत्य" 
डि मरम एडगर एलन पो से हुआ । वह समीक्षक को व्यक्तिगत मतवाद अथवा 


x १७-४४ 


हुई । कल्पनात्मक कथा-साहित्य के यथार्थवादी समालोचक विलियम डीन होवेल्स ने 


सिद्धान्त के आधार पर सत्य तथा न्यायप्रियता को कलाकार 


[ १३३ ] 


साहित्यकार के विशिष्ट दर्शन से निरपेक्ष हाने के लिये बाधित करते थे । काव्य रूपों 
और काव्य तत्वों का विवेचन वह ई० पी० ह्विपिल के आधार पर ही करना चाहते 
थे । कृति के दोषों का निर्देशन और गुणों का विश्लेषण करते हुए सोन्दर्यजन्य आनन्द 
का निर्वाह ही समीक्षक के लिये वह आवश्यक समझते थे । कहानी के संरचना-संस्थान 
का विवेचन करते हुए संल्िप्तता, सद्य: प्रभावापन्नता ( इमीजिएसी ), फाइनैलिटी 
अथवा निष्कण, विश्वसनीयता ( वेरी सिमिलिट्यूड ) तथा एकान्विति ( टोटेलिटी ऑफ 
इफेक्ट ) को उन्होंने प्रमुख तत्व माना । इसी समय लावेल ने ( १८५० के लगभग ) 
मानवतावादी, राष्ट्रीयतावादी (१६६७) तथा ग्रामीण सुरुचि के परिष्करण का बीड़ा उठा 
कर लोक भाषा, लोक साहित्य तथा भाषा शास्त्र पर विचार किया | साहित्य में 
नैतिकता का स्थान चिर सुरक्षित मानते हुए उसने अतीत के सांस्कृतिक गौरव के संक्षरण 
पर विशेष बळ दिया । इसी आधार पर उन्होंने यूनानी साहित्यकारों को उपलब्धियों 
पर विचार किया । इस प्रकार लावेल ने निर्णयात्मक समीक्षा का सूत्रपात किया । 
इसी धारा के दूसरे प्रमुख आचार्य ई० सी० स्तेडमेन ने समीक्षा का अर्थ कृति और 
उसके औचित्य का सम्यक्‌ निर्वाह माना । साहित्य के औचित्यवादी आचार्य क्षेमेद्ध के 
समान हो स्टेडमेन ने सत्य, सौन्दर्य और नीति के एकत्व में पो की निर्णयात्मक पद्धति 
को स्वीकार किया । वह काव्य को सौन्दर्य-प्रसूत मानता है तथा समीक्षा उसकी दृष्टि 
में साहित्यिक विकास का दातृत्वपूर्ण साधन हे । इतना होने पर भी स्टेडमेत में वैज्ञा- 
निक विश्लेषण का अभाव तथा मर्यादित छद्म अधिक था । अतः यथार्थवादी हिपोलाइट- 
टेन ने कृतिकार के समय, स्थान तथा जाति परीक्षण द्वारा वाल्ट ह्लिमैन जैसे समीक्षकों 
के लिये एक नया मार्ग खोला । लोकतान्त्रिक भावना के समुदय से इस युग में साहित्य 
को जनता की मनोवृत्ति का मुकुर माना गया । यही कारण हैं कि वाल्ट ह्विटमेन ने 
शेक्सपीयर के काव्य में वर्णित सामन्तवादिता, स्कांट, टेनिसन तथा कार्लाइल की सक्रिय 
राजनीतिप्रियता तथा बर्स की झोषितों के प्रति सहानुभूति का यथावत्‌ मूल्याङ्कन 
किया है, किन्तु उसकी सीमित दृष्टि उसकी प्रतिष्ठा के लिये एक परिधि भी सिद्ध 


ने स्वदेशो लोकतन्त्रीय भावना, टॉलस्टाय के आदर्शवाद तथा टेन के कार्य-कारणवाद 
का सामञ्जस्य कर एक संभावनीय यथार्थवादी पद्धति का निर्माण किया । नैतिकता 
और सौन्दर्य दृष्टि का समन्वय होवेल्स को अपेक्षित है । वैज्ञानिकों की प्रइन-सारिणी 
के समान ही कृति के पर्यवेक्षण, तुलनात्मक अध्ययन और सामाजिक प्रभावों के एकत्र 
विश्लेषण के आधार पर उसने हौथोर्न की प्रतीकप्रियता, इमर्सन को आदर्व प्रिय 
तथा लावेल की मानवीयता को समीक्षाधार बनाया । वह चरित्र-निर्देश और 
सृष्टि में योग देने वाले भावनात्मक तत्व को तन्मयता के लिये आवश्यक समझता 
इस सिद्धान्त के उत्कषंपूर्ण प्रस्तोता के रूप में हेमलिन गार्लेण्ड ने डारविन के 


प्रय 


[ १३४ ] 


साहित्य को युगीन आवश्यकताओं का परिणाम मान कर चलनेवाले 0000 ॥ एज: 
एच० बॉयसन, एच० डब्लू० मेवी, सी० डी० वार्नर तथा डब्लू० एम० पेन हैं, 2 
युग, स्थान तथा जाति के सापेक्ष्यवादी, धरातल पर कुतियों का या TE 
____१९००के उत्तरा्ध में इस प्रकार एक ओर तो उ हः गोर साहित्यिक 
रूपों को बल मिला तो दुसरो ओर प्रकृतिवादी तथा राष्ट्रीय हलि की प्रशांसा ओर 
निन्दात्मक टिप्पणियाँ प्रकाश में आई । जी० डी० वुड बैरी, डब्लू० पी० ट्रेन्ट, 0020 
सी० ब्राउनेळ, पी० ई० मोर और इविंग बैबिट प्रथम धारा का प्रतिनिधित्व करते 
हैं तथा द्वितीय दल में जोन बरोज, ब्रेन्डर मैथ्यूज्‌, फॅक नोरिस, टी० _आर० लाउन्सवरी, 
एफ० एल० पेटी, जौन, मेसी, वैनविक ब्रुक्स तथा एच० एल० मेडून १६२० तक 
समीक्षात्मक द्वन्द्व के कर्णधार सिद्ध हुए । : 
क्रोचे के सोन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण तथा अभिव्यंजनावादी चिन्तन ने जोएल 
इलियास स्पिद्धार्न कृत द न्यू क्रिटिसिज्म ( १९००-३१ ) ग्रन्थ को कलात्मक मान्यताओं 
की दृष्टि से प्रभावित किया । वैनविक ब्रुक, रेन्डोल्फ, वाल्डो फ्रॅंक तथा लुइस मन्फोर्ड 
द्वारा व्यक्त अमरीको साहित्य के प्रगतिमूलक व्यवधान-जन्य असन्तोष पर इस समय 
एक आन्दोलन प्रारंभ हुआ | वर्नन लुइ पारिंगटन ( १९२७-३० ) ने तत्कालीन 
व्यावसायिक पूँजीवादी वृत्तियों को साहित्य से निष्कासित करने के लिये विरोध किया । 
इसी बीच टो० सी० ईलियट ने मैथ्यू आर्नल्ड-कृत लोक-मंगल-मण्डित जीवन-सापेक्ष 
साहित्यिक समीक्षा पद्धति की दुहाई दी । द क्राइटीरियन का सम्पादन करते हुए उसने 
धार्मिक प्रवृत्तियों का विरोध किया । फल-स्वरूप स्वदेशीय भक्तिवादी धारा के लोग 
ब्रुक्स के नेतृत्व में, पुराचीनताबादी पोल एलमर मोर के आरक्षण में तथा नवीन शक्तियाँ 
ईलियट की छाया में पनप उठीं। नोरमन फोरेस्टर ने रूढ़िगत नैतिकता का समाख्यान 
किया । हार्टले ग्रैटन ने वैचारिक पुनरुत्थानवाद, बेविट ने धर्म-निरपेक्षता, मोर ने धर्म- 
नैतिकतावाद का समर्थन किया। १९२९ में आर्थिक प्रक्रिया पर विचार करते हुए 
मार्क्सवादी समीक्षको के दल में कैनेथ बर्क, जेम्स टी० फैरल, न्यूटन आरविन, एडमण्ड- 
विलसन ने दीन-दरिद्र जीवन से सम्बन्धित साहित्य को जीवन-समग्रता का एक अंश 
माना । १६३९ तक मार्क्सवादी समीक्षक आग्रहपूर्वक अपने कार्य में संलग्न रहे । 
इसी के साथ १९३४ से ४२ तक द सदन रिव्यू ने प्रादेशिकता तथा मार्क्सवादी समीक्षा 
का आश्रय लिया तो द कॅन्यन रिव्यू ( १९३८- ) ने बुद्धिवादी वर्ग का संगठन प्रारंभ 
किया ॥ प्रस्तुत पत्रिका के सम्पादक जौन कोवे रेन्सम ने कविता की समीक्षा दार्शनिक 
दृष्टि से की है । 'द वर्ल्डस बाडी' ( १६३८ ) और द न्यू क्रिटिसिज्म (१९४१ ) उनकी 
ऐसी ही रचनायें है । साथ ही एलेन्टेट कृत अस्तित्वाद काम्टे के 'मानव परिस्थितिगत 
ह ज्ञान पर आधारित सिद्धान्त के रूप में समीक्षा-भेत्र में आया । शास्त्रीय समी" 
झर्को में आस्टिन वारेन, एफ० ओ० मैथिएसेन, लियोनल ट्रिलिग, एफ कडवर्थ पिलन्ट, 
जाथर मिजेनर, थियोडोर स्पेन्सर, मार्टन डो. जावेल, राबर्ट पेन वारेन, फ्रेट लूई पेटी 
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और जान लिविग्स्टन लावेस प्रमुख हैं । विलियम ट्राय, डेलमोर तथा फिलिप राह्य की 
स्वतन्त्र पुस्तकें न मिल कर केवल इतस्ततः उद्धृत मत मिलते हँ । स्वदेशीय प्रेम 
तथा राष्ट्र प्रेम-परक समीक्षा-पद्धति के नव सुत्रपातकारों की श्रेणी में अर्किबाल्ड 
मैकलीश कृत 'द इरेंस्पोन्सबिल' ( १९४० ) और बैनविक ब्रुक्स कृत ह्वाट इज 
प्राइमरी लिटरेचर ( १९४१ ) प्रमुख ग्रन्थ हैं। इन्होंने आधुनिक युग को कल्पना- 
शीलता तथा घोर रूमानीपन को ह्वासोन्मुखी सिद्ध करके साहित्यकारों को आकाश से 
धरती पर आने के लिये प्रेरित किया हे । ४ 

यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि स्पेनिश-अमेरिकन प्रभावों का संकेत भो 
समोक्षादर्शों पर व्यापक रूप में दिखाई देता है । स्पेनी अमेरिका की राजनीतिक 
अस्थिरता तथा आर्थिक विघटन जैसी स्थितियों ने राजनीतिक दृष्टि से स्पेन की उपनिवेश- 
वादी धारणा को भू-सात्‌ कर दिया। उपनिवेशिक सांस्कृतिक परम्परा में कैथोलिक- 
वादिता तथा चर्च-विद्यालयों की शास्त्रीय पद्धति कोलम्बिया में पनपी । इस धारा का 
प्रमुख समीक्षक आद्रे वैलो था (१७८१-१८६५), जिसने मानवतावादी आधार अपनाया । 
माइगुएल एन्टोनियो चारो ( १८४३-१९०९ ) तथा एन्टोनियो गोमेज रेस्ट्रेपे ने भाषा 
का सुसंस्कृति, अनुरणनात्मक ललित पद शैली, प्रादेशिक भाषा तथा स्थानीय चित्रण 
एवं स्पेन के आदर्श ग्रन्थों के अनुकरण को उदात्ततावाद की स्थायी भूमिका बताया और 
इनकी अनिवार्यता सिद्ध की । इन सिद्धान्तो की प्रतिक्रिया में अजेंण्टाइना तथा उरुखे 
प्रदेशों में रूमानी विचार-धारा को प्रमुखता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय साहित्य के भव्य 
प्रासाद को निमित करने में अजेण्टाइना के दण्डित विद्वान्‌ जुवान मेरिया गुटिएरेज्‌ का 
नाम उल्लेखनीय है । १८वीं शती में जोसे एनरिक रीडो ( १८७२-१९१७ ) ने शेली 
के परिष्कृत प्रयोग, रूपात्मक सौन्दर्य-अंकन, अमेरिकी प्रभावपटुता तथा स्थानीयता को 
अपनाया । व्यक्तिगत सौन्दर्य-बोध तथा समीक्षा पद्धतिःप्रस्तोता वैनेजुएला का रूफीनो 
व्लांको फोम्बाना इस परम्परा का महत्वपूर्ण लेखक और समीक्षक है । प्रथम महा- 
युद्धोत्तर जीवन के प्रभावों का निष्कर्ष वेन्टुरा गाशिया काल्डेरन, एल्वर्टी शान्सेज्‌, 
रिकार्डो रोजास, पीड़ो हैनरिकेज, आरदूरो टौरेस रियोसेको, आदि ने राष्ट्रीय संस्कृति 
की सुरक्षा, भाषा वैज्ञानिक चिन्तन इन्डो-अमेरिकत सामाजिक भविष्य मध्यम- 
वर्गीय वृत्तियों के विश्लेषणात्मक आधारों पर निकाला है । अमेरिका में स्पेनी बोलने- 
वारे मैक्सिको, चिली, क्यूबा, कोलम्बिया, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, इक्वेडोर, पेरू, 
अर्जेण्टाइना, उरुग्वे, ब्राजील आदि प्रदेशों के एकत्र उपनिवेश ने स्पेनो-अमेरिकन 
सामाजिक संस्कृति को प्रधानता दी । अजेंण्टाइना में यथार्थवादी नाटक निर्माण 
के क्षेत्र में फ्लोरेन्सिओ सान्चेज समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मागे 
आया, तो वर्तमानवादी यथार्थ शैली के साहित्यकारों में पेरू का मैनुएल गोन्जालेज प्रादा 
९ १८४८-१६१८ ) तथा क्यूबा का जोजे मार्ती ( १८९२-१५ ) राजनीतिक तथा 


धामिक अव्यवस्थाओं पर निर्भीक प्रहारक के रूप में सामने आये । व्यावसायिक कृतिकार 


` निर्धारण पर भी अंग्रेजी साहित्य तथा समीक्षादर्शों का प्रभाव पड़ा है । 
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राबेन दारियो ( १८६७-१९१६ ) साम्राज्यवाद के विरोध में शिविर लगाने में सफल 


हुआ । स्पेनी-अमेरिका के गद्यकारों में उरुगुए के जोजे एम्रिक रोदो (१८७२-१९ हे 


ने दार्शनिक तथा साहित्यिक निबन्ध लिखे। उपन्यास के क्षेत्र में मानुएल गाल्वेज 
( ज० १८८२ ), रिकार्वो गिराल्दिज ( १८८६-१९२७ ), होरासिओ किरोगा (१८७८- 
१९३७ ), मार्यानो आजुएला ( ज० १८७३- ), कार्लोस लोवेहरा ( १८८२-१९२८ ) 
जोजे उदतासिओ ( १८८९-१९१८ ), रोमूलो गाळे गोस ( १८८४-) प्रमुख है । 
वैशिक जीवन से लेकर केथोलिक मिशन तक के उद्देश्यों का अंकन इनकी रचनाओं में 
युगीन विलासिता तथा अर्थ-वृद्धि का परिचय देता है। लुसिला गोदोय अल्कायागा 
( १८८९- ) ने चिलो के साहित्यिक जीवन के चित्र खोंचे । गीतकारों में तोरेस वोदेत 
( १९०२- ) ने प्रतीकात्मक छन्दो में नितान्त अवचेतन के गीत गाये । राजनीतिक 
दौत्य, प्रोलोतारियत के अधिकार आदि समस्याओं को *लेकर नेफताली रेयस नरुदा 
( १९०४- ) ने राजनीतिक स्वार्थपरता के विरुद्ध वगावत की । इस प्रकार साहित्यिक 
कृतियों के अतिरिक्त वर्तमान में स्पेनी अमेरिका में समीक्षादर्शो में कोई महान हान्‌ अन्तर 

दृष्टिगत नहीं हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी समोक्षा-पद्धति प्रादेशिकता 
ल्यि हुए भी अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त नहीं है और इसके साहित्यिक संगठन तथा मृल्य- 


१ ५ ३१ 
संस्कृत साहित्य तथा समीक्षा शास 


एशियाई देशों की प्रमुख समीक्षा-पद्धतियों में चीन, जापान, अरव और फारस 
की समीक्षित सरणियों पर ध्यान देते हुए हम देखते हैं कि उनमें क्रमश: राज्य वंश- 
परिचय, काम-विषयक उपन्यास, प्रेमगीत तथा दुबैत, मवालिया और गजल एवं कसीदा, 
गजल और रुवाई के अतिरिक्त रूपात्मक चित्र तो मिलते हैं किन्तु काव्य तत्वों का 
सुक्ष्म विवेचन नहीं मिळता । वीरतापरक गीत, शोकगोत, स्त्री-सौन्दर्य और प्रेम का 
तलछट बाजारू चित्रण उत्तेजना-वद्धन की दृष्टि का ही सूचक है अतः समीक्षात्मक 
वैचारिक अन्वेषण में योरपीय-समीक्षा शास्त्र की विकसित परम्परा के समक्ष इनका 
अस्तित्व नगण्य-सा है । इसीलिये इस स्थल पर एशियाई देशों की समीक्षा-पद्धतियों में 
हम भारतीय काव्य-शास्त्र पर हो यहाँ विचार करेंगे और देखेंगे कि भारतीय मनीषा द्वारा 
पस्तुतत काव्य-सम्बन्धी निर्णय कितने ठोस, वैज्ञानिक और सार्वभौम सिद्धान्त के रूप 
में पाश्चात्य चिन्तन के समान ही एकमात्र प्रतिनिधि रूप में आ खड़े होते हैं। भारतीय 
काव्य शास्त्रीय प्रतिमानो के निर्धारण में संस्कृत-साहित्य पीठिका के रूप में रहा है । 
अतः यहाँ संस्कृत तथा जनपदीय प्राकृत-साहित्य का संक्षिप्त परिचय देने के बाद ही 
भारतीय काव्य-शास्त्र के स्वरूप और विकास का विहंगावलोकन करेंगे । 


संस्कृत-साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


संस्कृत के लौकिक काव्य का उत्स यदि क्रोंचमिथुन-वध के प्रतीक राम-चरित्र 

से माना जाता रहा हे तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि ग्राम सम्यता और 
नगर सभ्यता के संधिकाल में प्रसूत सामन्ती पद्धति तथा स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्म- 
अन्य आभिजातिक परम्पराओं का आर्य-अनार्य-संघर्ष के परिपाइवं में प्रथम सुत्र रामायण 
भारंभ हुआ और इस नवीन काव्य शैली में सर्वप्रथम धरती का मानव-चरित्र 
अंकित हुआ। मानव-सुरूभ गुणों और दुर्बलताओं का करुण रस-परक परिपाक 
शम-चरित्र की आधारभूत विशेषता है, जिसने परवर्त्ती काव्यधारा को प्रभावित किया । 
रामायण का आदर्श निरूपण महाभारत की यथार्थ भूमि से शैली की दृष्टि से हो पृथक 
“हा जायेगा और इसीलिये कोरी घटनाओं का संकलन होने के कारण वह इतिहास 
नीति शास्त्र की कोटि में हो रखा जायेगा; काव्य में नहीं । रामायण और महा- 
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भारत के भगवद्गीतावाले दर्शन-प्रधात अंश जो 'प्रस्थानत्रयी' के रूप में विभिन्न 
दर्शन शास्त्रियों के विवेच्य रहे हैं--के साथ ही पुराण साहित्य की गतिशील सांस्कृतिक 
मान्यताओं, अवतारवाद तथा जनपदीय सांस्कृतिक प्रतिमानों के रूप में बहुदेववाद जेसी 
मान्यतायें भारतीय साहित्य के विकास में प्रेरक रही हैं। पाणिनीय संस्क्रत-साहित्य की 
परम्परा कालान्तर में नागरिक सभ्यता का प्रतिध्वनन होने के कारण तात्कालिक 
आस्तिक दर्शन, सामन्ती जीवन और वैभवपूर्ण कलात्मक धारणाओं का कोष हो सिद्ध 
हुई । अतः संस्कृत साहित्य के धारावाहिक इतिहास का सर्वेक्षण करते हुए हम शुंग, 
उज्जयिनी के महाक्षत्रप, नाग भारशिव, वाकाटक गुप्त, पुष्यभूति, काव्यकुब्ज, वलभी 
अथग गुजरात के राजवंशजों का राष्ट्रीय सहयोग भी अविस्मरण रखेंगे; ) ह्पं- 
वर्धन तक उत्तर भारत तथा १२वीं शती तक पट्टण के सोलंकी, धारा के परमार तथा 
लक्ष्मणावती बंगाल के सेनो ने संस्कृत-भारती को राज्य-श्री के साथ सुरक्षित रखा। 
हर्षोत्तर पूर्व का साहित्य तो संस्कृत काव्य-कला के विकास का चढ़ाव हे और उत्तरवर्ती 
वृद्धि का उतार तथा ह्वासोन्मुख कलात्मक मान्यताओं का असन्तुलन । डा० दासगुप्त 
और डे ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के भूमिका भाग में इस तथ्य पर विचार किया 
है । यहाँ हम काव्य-रूपों के सन्दर्भ में संस्कृत साहित्य की ललित अभिव्यक्तियों पर 
दृष्टि निक्षेप करेंगे। 
संस्कृत का पद्य-साहित्य काव्यरूपों की अर्वाचीनता को दृष्टि से महाकाव्य में 
सुरक्षित है । इतिवृत्तात्मक विषय प्रधान शैली में लिखे गये इन आख्यान काब्यों के 
नायक धीरोदात्त कोटि के उच्चवंशोद्धव राजा ही रहे हैं और इस प्रकार कथावस्तु 
का गठन पंचसंधि समन्वित होते हुए भी वस्तुरूप में आभिजातिक ही सा है। वस्तु- 
वर्णन, प्रकृतिवणन, सौन्दर्यवर्णन, ऋतुवर्णन, संघिवर्णन तथा अंगी रस के रूप में 
शृंगार, वीर या शान्त रस की निबद्धता का विवेचन दण्डी के काव्यादर्श में सर्वप्रथम 
मिलता है । यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि दण्डीकृत लक्षणों से पूर्व कालिदास 
और भारवि के महाकाव्य प्रकाश में आ चुके थे अतः इसोलिये उनकी मान्यताओं पर 
उक्त कृतिकारों की काव्य-सम्बन्धी स्थापनाऔं का प्रभाव देखा जा सकता है, विक्रम 
की १०वीं शती से पूर्व के संस्कृत महाकाव्य वस्तु की दृष्टि से रामायण और महाभारत के 
पौराणिक इतिवृत्तों पर आधारित हैं तथा १०वीं शती के उत्तरवर्ती काव्य प्रशस्तिमूर्ली 
तथा ऐतिहासिक चरित-प्रधान शैली पर निर्भर करते हैं । 


उपलब्ध संस्कृत महाकाव्यकारो में सर्वप्रथम अश्वघोष ( सं० १८० वि० ) 
बुद्ध-चरित तथा सौन्दरानन्द महाकाव्य समक्ष आते हैं । लोक प्रचलित किन्तु भी 
काव्यो में पाणिनि-कत पाताल विजय और जांबवती परिणय किवदन्तियो में ही अप्वा 
अस्तित्व बनाये हुए हैं । बौद्ध सम्राट्‌ कनिष्क के कृपापात्र इस कवि के दोतों 
तथागत के जीवन-परिवेश से सम्बन्धित होने के कारण धर्मनिष्ठा तथा र 
तत्वों के उपस्कारक ही कहे जायेंगे, उनकी इसी दार्शनिक आग्रहवादिता ने बुड | 
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- के तृतीय और चतुर्थ सर्गो के अतिरिक्त समस्त काव्यात्मक अभिधान को बोझिल बना 
के दिया हे । दाशंनिकता के क्रोड़ से निकल कर मानवीय जीवन की विश्वसनीय घाटियो 
सी में रसात्मक अनुभूति का सञ्चार कालिदास के काव्यों में 


तदुपरान्त प्राप्त होता है । 


को अश्वघोष और कालिदास के छोरों को मिलानेवाली और कोई कड़ो इस बीच नहीं 
क प्राप्त होती । डा० व्यूल्हर ने “इंडियन इन्सिक्रिप्शन एण्ड द एंटिक्वेरी आफ इंडियन 


पद्ध आर्टिफिशल पोएट्री ( पृष्ठ २५-३७ ) में अश्वघोष की शैली का प्रभाव हरिषेण कत 


ग, ( ४०७ वि० ) समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में देखा हे । इसका तात्पर्य यही है कि 
भी अश्वघोष की रक्ष शैली इस समय तक भावपक्ष को दृष्टि से मसृणता के चिन्ह खोजने 
री. लगी । उसमें आलंकारिक योजना के सुत्र भी अवश्य मिल जाते हैं। अश्वघोष को 
ना कृतियों में बौद्ध युगीन जीवन-चिन्तन का चित्रण तो मिलता है; किन्तु भारत को समग्र 
1 चेतना का अभाव उनमें अव भी बना है । कालिदास की नागरिक चेतना में हम भारत 
र्ती के समग्र सांस्कृतिक स्तर का प्रतिनिधित्व देखते हैं। वस्तु और शैली की दृष्टि से भी उन्हे 
स्का सोन्दर्य-बोध और रसात्मक बोध ही प्राप्तव्य था । इसीलिये उन्होंने इतिहास-प्रधान 
नना वृत्तों को कल्पना के पंखों में बाँध कर रस के आकाश में तेरना सिखाया । कुमारसंभव 
प्र और मेघदूत सौन्दर्य तथा रस के बिलास काव्य हैं; किन्तु भारतीय कवि के प्रौढ़ 
जीवन के अनुभवों का उत्कर्ष रघुवंश में ही प्राप्त होता हे । यौवन की उद्दाम प्रणय- 
ऱ्ह भावना कुमारसंभव में उत्पन्न हुई तो उसे तारल्य मिला मेघदूत में; किन्तु उसे नैतिक, 
के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वर रघुवंश में ही प्राप्त हुआ । रघुवंश भारतीय 
वस्तु जीवन के विशिष्ट आद्यो का प्रतीक हे । कथासूत्र की सुवद्धता, प्रकृतिवर्णन में 
स्तः उद्दीपन विभावान्तर्गत अप्रस्तुत विधान तथा साम्य-निर्वाह मूलक सजीव उपमाओं का 
॥ ती सवाक्‌ निर्वाह रस-दीप्ति में सहायक होकर ही कालिदास में विकसित हुआ हूँ । कितना 
i आश्चर्य है कि गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की रत्नमण्डित मञ्जूषा का आलंकूतिक 
वाती परिवेश तथा वैभव-प्रदर्शन कालिदास को छू तक नहीं गया; मानव-जीवन और मानवः 
पपर | प गायक इस कवि ने भावनाओं के अन्तराल में पैठकर मानव और काव्य को एक 
कम १ इसर का पर्याय बना दिया । 
तके कालिदास के उपरान्त भारवि (लगभग सं० ६०० वि०) ने अर्थ-गौरव की रक्षा 
[लक के लिए किरातार्जुनीय लिखा । चित्रकाव्य की दृष्टि से लिखा गया इस काव्य का पंच | 
सगं कलात्मक व्यायाम की दृष्टि से द्रष्टव्य है । प्रथम और द्वितीय सगों में पाण्डित्य | 
ह और राजनैतिक स्वरूप का परिचय मिळता है । सम्वत्‌ ६८२ वि० के लगभग २२ सगों | 
प्राप्य क भट्टिकाव्य व्याकरण-नियमों के प्रदर्शन की ही दृष्टि से लिखा गया प्रतीत होता | 
पता हैं। ७३२ वि० के निकट माघ का शिशुपाल वध कविसिद्ध प्रौढ़ोक्तियों के साथ ही 
ग्रथ | शवण्य और भावतारल्य लेकर वीररसपूणं कथानक का वितात तानने में सफल हुआ | 
शिक | 'ेएुवर्णन, जलू-क्रीड़ावर्णन, रति-केलि वर्णन आदि वस्तु-्वणंन के लिये चौथे 
बरत | से लेकर १३वें सर्ग तक का कथानक अधिक महत्वपूर्ण है। माध की 
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कत्ताओं में रत्नाकर ( ९०७ वि० )-कृत हरविजय तथा हरिचंद-कृत ( १०वीं शती ) 
घर्मशर्माभ्युदय का नाम लिया जा सकता है। माघ के उपरान्त यमकाश्रित तथा 
दचाश्रय इलेप-प्रधान चित्रकाव्यात्मक शेली «में कविराज ( ११वीं शती )-कृत राघव- 
पाण्डवीय, हरदत्त सूरि-कृत राघवनैषधीय तथा चिदम्बर-कृत राघवपाण्डवीय यादवोय 
काव्य मिलते हैं । इनमें रामायण, महाभारत की रिलिष्ट कथाओं का अभंग और सभंग के 
आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है । प्रौढ़ोक्ति-प्रधान शैली में मंख ( १२वीं शती ) 
कृत श्रीकंठचरित तथा ऐतिहासिक शिला-प्रशस्ति शैली में वाणकुत हर्ष-चरित, प्राकृत 
काव्य गउडवहो, ११वीं शती के कवि विल्हण-कृत विक्रमांकदेव-चरित, पद्मा 
गुप्त-कृत नवसाहसांक-चरित, हम्मीर विजय, राष्ट्रीढ्बंश तथा सुर्जन-चरित काव्य 
लिखे गये । काव्य के भावनात्मक पक्ष की दृष्टि से माघोत्तर काव्य शून्य ही दिखाई 
पड़ता है । यही शब्द-प्रधान आलंकारिकवृत्ति साहित्यशास्त्रीय मान्यताओं में भी 
इस युग में दिखाई पड़ेगी । दण्डी, भामह ने इसीलिये अलंकार को काव्य का सर्वस्व 
माना । ९वीं शती में वामन ने यदि रीति का समर्थन करते हुए रस को गौण स्थान 
दिया तो उद्भट ने अळंकारवाद का प्रबल समर्थन किया । यद्यपि आनन्दवर्धन ने इस 
समय घ्वनिसिद्धान्त का प्रतिष्ठापन कर काव्य-रचना और शास्त्रीय विचारणा को एक 
नवीन दिशा की ओर उन्मुख कर दिया तथापि कुन्तक, धनंजय और महिमभट्ट आदि 
आचार्य तात्पर्यार्थ वृत्ति तथा अनुमान आदि का समर्थन करते हुए भावतत्व की गौणता 
तथा वैदशष्यपूर्ण चमत्कारिक उक्ति को ही प्रधानता देते रहे । इस युग के सूक्ति काव्य 
इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं । ११वीं शती में मम्मट ने घ्वनि-विरोधियों का समर्थ शैली 
में खण्डन करके ध्वनि सिद्धान्त के प्रति आस्था को परिपक्व किया । इसी का परिणाम 
है कि श्रीहषं ( १२वीं शती ) ने नैषधीय चरित में दमयंती विलाप प्रसंग में भाव- 
व्यंजना को स्थान दिया हूँ; क्योंकि प्रवृत्ति से उनकी अळंकारप्रियता १३वें सर्ग के 
रिलष्ट इन्द्रादि देवता तथा नल वर्णन में दिखाई पड़ती है । वामन ने विशिष्ट पदः 
रचना को प्रश्न दिया था । श्रीहर्ष में पद-योजना का सफल निर्वाह देखा जा सकत- 
है। इसी भावना से प्रभावित होने के कारण १३वीं शती में जयदेव ने अपने अलंकार 
ग्रन्थ में ष्वनि-प्रकरण को स्थान दिया । पद-लालित्य की दृष्टि से तो फिर पण्डितराज 
जगन्नाथ के काव्य को ही देखा जा सकता है; किन्तु वह भी काव्य की आत्मा रस-ध्वनि 
हो मानते थे। 
महाकाव्यों के समान ही खण्डकाव्यों में भो वस्तु की दृष्टि से श्ंगार और करुण 
| को ही प्रमुख स्थान मिला हे । लम्बे गीतकाव्यों को भी संस्कृत साहित्यकार खण्डः 
काव्यों की कोटि में ही स्थान प्रदान करते हैं । मेघदूत और पंचाशिका जैसे स्वात्मा” 
नुभूति परक गीतकाव्य इसी कोटि में रखे जाते है । मेघदूत का पूर्व मेघ कल्पनाजव्य 
सतो को संभावनाओं पर आधूत वर्णन प्रधान चित्रपट है और उत्तरमेघ स्वच्छन्दतापूर्ण 
श्रुंगारी आवेगों का उदात्त स्मरण है, जो प्रणय-वेदना की कहानी लिख रहा है । इसी 
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परम्परा में जहाँ काव्य-शास्त्रीय नियमों में शैथिल्य आवश्यक जान पड़ रहा हैं, विक्रम 
कवि ( १०वीं शती )-कृत नेमिद्ूत तथा धोयी (१२वीं गती ) कवि-कृत पवनदुत 
काव्य सुरक्षित हैं, किन्तु इन काव्यों में उक्ति-वैचित््य की ही प्रधानता पाई जाती है 
और इनके प्रेरक स्रोतों में प्राकृत गाथाओं का उद्दाम चित्रण कार्य कर रहा है। 
संस्कृत का दुतकाव्य स्वच्छन्दतावादी शैली की काव्य-चञास्त्र-विरोधी वृत्तियों का 
परिणाम हैं । 

संस्कृत साहित्य नीति-प्रधान, भवित-भावना-प्रधान तथा श्वृंगारिक अभिव्यक्ति- 
प्रधान रहा है और उसका यह रूप मुक्तक पद्यो में तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता 
हूँ । नीति-प्रधान रचनाओं की देली अन्योक्तिपरक, नीति-सम्बन्धी तथा निवृत्तिः 
प्रधान शांतरसपरक रही हैं । ७५७ वि० के लगभग 'भल्लट शतक? नीतिःप्रधान 
काव्य लिखा गया । ध्वन्यर्थ युक्त होने के कारण इन अन्योक्तियों को ध्वन्यालोक 
में भी उद्धरण-स्वरूप अपनाया गया है । १९्वीं शती में भामिनी विलास में पण्डितराज 
जगन्नाथ की सूक्तियाँ संगृहीत मिलेंगी । नीतिपरक तथा शान्त रसपरक मुक्तको में 
भतूंहरि तथा चाणक्य नीति को स्थान दिया जायेगा । साकारोपासना-परक मुक्तको में 
बाण ( ६५०-७०० वि० ) तथा मयूर ( ६५०-७०० वि० )-कृत चण्डीशतक तथा 
सूर्यशतक प्रमुख हैं । स्रग्धरा में लिखे गये दोनों भवित काव्य आनुप्रासिक चमत्कार 
से पूर्ण हे । तदुपरान्त जैन कवि मानतुंग-कृत भक्तामर स्तोत्र, शंकराचार्य-कृत सौन्दर्य 
लहरी, पण्डितराज-कृत गंगा लहरी तथा विभिन्‍न फुटकर स्तोत्र लिखे गये। श्यंगार 
मुक्तकों में पालि साहित्य की थेरगाथाओं से प्रभावित अज्ञात कवि-कृत श्रृंगार तिलक, 
घटखर्पर-कृत २२ पद्यों का घटखर्पर काव्य, भर्तृहरि-कृत श्रृंगार शतक, अमरुक 
शतक, विकट नितम्बा, विज्जका, शीला भट्टारिका-क्ृत फुटकर, चौरपंचाशिका, जयदेव-कृत 
गीतगोविन्द, गोवर्धन-कृत आर्या सप्तशती, दामोदर गुप्त-कृत कुट्टी मत, विइवेश्वर- 
कृत रोमावली शतक तथा पण्डितराज के स्वनिर्मित उदाहरण श्रृंगार के उच्छुङ्खल तथा 
आवेगपूर्ण चित्र हैँ । शृंगार मुक्तकों की परम्परा में वास्तव में साहित्य शास्त्रीय 
कलात्मक रूढ़ियों की प्रतिक्रिया है, यद्यपि आचार्यों ने उन उद्धरणों को अपने सिद्धान्तों 
की स्थापना में उद्धरण रूप में भी प्रस्तुत किया है। आचार्य और भावुक कवि ने 
इसीलिये एक दुसरे को पूरक समझते हुए पण्डितराज जगन्नाथ में आकर समझोता 
कर लिया । मै 

अन्य काव्य के साथ ही दृश्यकाव्य की अतुल सम्पत्ति को भी को 
की श्रीवृद्धि का गौरव मिला है। सच पूछा जाये, तो भारतीय व्यास की रस 
उपलब्धि रंगमंच की व्यावहारिक समस्या से ही प्राप्त हुईं । भारतीय साहित्या-शास्त्र बा 
कलात्मक मान्यताये दश्यकाव्य के सन्दर्भ में ही परीक्षित हुई । रूमानी या 
पे हुए संस्कृत नाटक भी संस्कृत साहित्य में स्वच्छन्दता और भावात्मकता की दृ 


से अप्रतिम है । आदशों और प्रकृति के यथार्थवादी रूपों को ध्यान में र्र | 


क्काम 


| ऐ% ॥ 


ही नाटक, प्रकरण भाण, व्यायोग, समवकार, कू ईहामृग, अंक, वीथी और 

प्रहसन जैसे १० रूपकों तथा नाटिका, प्रकरणिका आदि १८ 338) का लिय 

किया गया । रूपको के इस भेदीकरण में इतिवृत्त, नायक तथा रस की दृष्टि काय 

कर रही है । नाटक, प्रकरण, भाण तथा नाटिका रूपों का प्रचलन संस्कृत में अधिक 

मिलता है । शाकुन्तल, उत्तर राम-चरित, वेणी संहार, मुद्राराक्षस आदि धारक कोटि 
| मे; मृच्छकटिक, मालतीमाधव तथा उद्द्डी-कृत मल्लिका मारुत प्रकरण कोटि में; 
1 रत्नावली, कर्ण सुंदरी, विद्धशालभंजिका आदि नाटिका तथा वामन, भट्ट वाण, 
यवराज रविवर्मा-कृत रचनायें भाण कोटि में रखी जायेंगी । प्राप्त संस्कृत नाटकों में 
अस्वघोप-कृत शारिपुत्र प्रकरण, गणिका रूपक तथा अन्यापदेशिक रूपक, दक्षिण से 
प्राप्त भास के १३ नाटक तथा मुख्य स्वप्तवासवदत्ता, कालिदास-कृत मालविकाग्नि 
मित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुन्तल, शूद्रक-कृत मृच्छकटिक, | 
प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानन्द, भट्ट नारायण-कृत वेणी संहार, विशाख-दत्त-कृत 
मुद्राराक्षस, भवभूति-कृत उत्तर .राम-चरित, मालती माधव, महावीर-चरित, मुरारि- 
कृत अनर्घराघव, राजशेखर-कृत बाल रामायण, पीयूषवर्ष जयदेव-कृत प्रसन्न-राधव, 
कृष्णमित्र-कृत प्रबोध चन्द्रोदय, भर्तृहरि निर्वेद, चैतन्य चन्द्रोदय, वामनभट्ट-कृत 
पार्वती परिणय, वाण-कृत कंस वध, शेषकृष्ण मथुरादास-कृत वृषभानुजा नाटिका 
तथा युवराज रामवर्मा-कृत अनंगविजय भाण कथा-निर्वाह, संधि-व्यापार तथा रस- 
प्रवणता की दृष्टि से उत्तम ग्रन्थ हूँ; किन्तु भास, कालिदास, शूद्रक, हर्ष तथा विशाखः 
दत्त के अतिरिक्त अन्य नाटक केवल पठनीय कृतियाँ हैं, उनमें दृश्य काव्यत्व के 
स्वाभाविक गुण नहीं हैँ । इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि नाटकों में महाकाव्य के 
नियम-विधान जेसी कठोरता अपनाई जाती रही । नाट्य शास्त्रीय नियमों के कड़े निर्वाह 
में वेणीसंहार लक्षण ग्रन्थ समझने के लिये एक सफल लक्ष्य ग्रन्थ तो सिद्ध हो सकता 
है; किन्तु मंचोपयोगी प्रभावोत्पादक नाटक नहीं । संस्कृत की अलंकृत गद्य दौली भी 
इसका कारण कही जा सकती हे । अलंकृत गद्य शैली का सर्वप्रथम रूप ६ठी दाती में 
जबन्चु कृत वासवदत्ता में देखा जा सकता है । रुद्रदामन के संस्कृत शिला-लेख ( २२७- 
२३७ वि० ) तथा वसिष्ठ पुत्र शातकर्णि के प्राकृत शिला-लेख की समासान्त शैली का 
अयोग लोक कथात्मक रूढ़ियों तथा कृत्रिम गद्य शैली के रूप में संस्कृत आख्यायिकाओं 
मे हुआ ह। स्वप्न-वासवदत्ता में स्वप्न-दर्शन, गुण-श्रवण वाली प्रणय-बोधक रूढ़ि का 
निर्वाह मिलता है । 'प्रत्यक्षर इलेपमय प्रबन्धत्वः ही उसकी शैलीगत विशेषता है । 
छती शती में दण्डी-कृत दशकुमार-चरित समास-प्रधान तथा पदलालित्य-पूर्ण शैली 
में युगीन समाज के विवरण पर आधृत हे । बाणभट्ट-कृत हर्ष-चरित और कादम्वरी 
तो समासान्त पदावली, पद-विन्यास अनूठी कल्पना तथा चित्रमत्ता की दृष्टि से अप्रतिम 
ह । गद्य मिश्रित चम्पू दौली में सर्वप्रथम त्रिविक्रम भट्ट ( १०वीं शती )-इत 
नळचम्पू, सोमदेव-कृत यशस्तिलक चम्पू, भोजदेव-छृत रामायण चम्पू, हरिश्चन्द्रः 
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जीवन्धर चम्पू, सोड्ढल-कृत अवंतिसुन्दरी कथा, पारिजातहरण चम्प, वरदाम्बिका 
परिणय चम्पू तथा चम्पू भारत जेसी कृतियाँ लिखी गई । इस समस्त का पक्ष पर 
संस्कृत-साहित्य की कलात्मक मान्यताओं का प्रभाव रहा और वह आलोचकों के निर्णीत 
पक्ष के सन्दर्भ में ही प्रायः लिखा गया । साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
भारत में काव्य के साथ ही व्याकरण और दर्शन की भी स्वीकृति रही है । भारत का 
व्याकरण शास्त्र प्राचीन और पूर्ण दोनों ही है-निरुक्त और निघंटु में यास्क ने वैदिक 
उपमा का विवेचन करते हुए उपमा के भूतोपमा, रूपोपमा तथा सिद्धोपमा जैसे भेदों 
का निर्धारण किया हे । पाणिनि ने उपमित, उपमान आदि पारिभाषिक शब्दों का स्वरूप- 
विवेचन किया भी है। वाणी के अळंकरण-सम्वन्धी सिद्धान्तों पर व्याकरण शास्त्र के 
नियमों का प्रभाव स्पष्टतः स्वीकार किया जा सकता है। स्फोट सिद्धान्त की शास्त्रीय 
स्वीकृति इसी तथ्य को पुष्ट करती है । दर्शन शास्त्र में न्याय, सांख्य, वेदान्त तथा 
मीमांसा का प्रभाव भी अभिधा-लक्षण-व्यंजना, परिणामवाद, आत्मवाद तथा उत्पत्तिवाद 
सम्बन्धी रस-सूत्रीय व्याख्याओं के खूप में साहित्य-शास्त्र में स्वीकृत हुआ है । अतः 

कहा जा सकता है कि संस्कृत काव्य और काव्य-विषयक चिन्तन समान विचार-सरणियों 

में विकसित हुआ है । शिला-छेखों की काव्यात्मक प्रस्तियों, तथा भास-कालिदास 

आदि को रचनायें इसी तथ्य की पुष्टि करती हूँ। डा० सुशीलकुमार, काणे आदि विद्वान्‌ 

भी ईसा की प्रथम ५ शतियों में ही काव्य शास्त्रीय मान्यताओं का जन्म स्वीकार करते 

हैं । प्रथम सर्वागनिरूपक काव्यशास्त्र आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र भो इसी काल 

की अत्यन्त आरंभिक रचना है । भरत के उपरान्त ही रचना-प्रक्रिया और विश्लेषण- 

प्रक्रिया का प्राधान्य समानान्तर चला । अतः साहित्य शास्त्रीय मान्यताओं के जनक रूप 

में सर्वप्रथम हम भरत मुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्र पर ही विचार करेंगे। 


भरतमुनि प्रणीत नाव्यशास्त्र 


साहित्यिक मान्यताओं और परवर्ती लेखको की रचनाओं में नाटय -समीक्षा के 
जो संकेत प्राप्त होते हैं, उनका आद्य उपजीव्य भरतप्रणीत नाट्यशास्त्र ही है । भरत 
का नाट्यशास्त्र किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रणीत ग्रन्थ नहीं है । ईसा की दूसरी-तीसरी 
शती में निर्मित एक संग्रहग्रन्थ के रूप में ही नाट्यशास्त्र का वर्तमान रूप देखने 
को मिलता है। नाट्य-शास्त्रान्तर्गत रंगमंच, व्यापार-चरित्र, संविधानक योजना, वस्तु, 
अळंकार और सन्ध्यङ्गों आदि का विवेचन इस बात का सुचक है कि तब तक नाट्य- 
कला विकसित और प्रौढ़ हो चली थी । प्रेक्षागृह की रचता-विधि के देखने से तो यह 
वात और भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इस रूप का आभास हम रामगढ़ में निर्मित 
एक गृहा-रंगशाला में देख सकते हैं । देवताओं के मनोरंजनार्थ प्रजापति ने नरखेद से 
पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद की. 
सृष्टि की और भरतों को आदेश दिया कि वह लोक में नाट्यकला का प्रचार _ 


Doses ee 


३. दशरूपकानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः । 


४. गायकवाड़ ओरियन्टल सिरीज, पुष्ठ, ७ । 
५. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स, पृष्ठ २२ । 
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करें । यहाँ यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि नाटयवेद का अधिकार हर वर्ण को 
प्राप्त हुआ । काव्य की धारणा यद्यपि सुसंस्कृत और उदात्त द्विज वर्णी समाज से . है 
मूल रही है तथा संस्कृत काव्यकार और नाटककार विशेषतया उदात्त तथा सांस्कृतिक 
वातावरण में ही अपनी रचना-सीमा मानता रहा हे तथापि नाटचकला की इस सार्व- 
वर्णिक मान्यता ने मृच्छकटिक तथा मालतीमाधव जेसी रचनाओं के रूप में मनुष्य के 
स्वाभाविक जीवन-निर्वाह तथा विकास को साधारण रूप में चित्रित करने की प्रेरणा 
भी प्रदान की । भरतों अथवा कुशीलवों से ख्यातिप्राप्त नाट्यकला भरतपुत्रों की 
उत्तराधिकारिणी कालान्तर में इसलिये बन गई कि नाटचकला की सारववर्णिकता के 
कारण उसका सम्बन्ध जनसाधारण से होने के कारण उच्च वर्णो ने उसे हेय दृष्टि से 
देखना प्रारंभ किया । नाट्यकला के सम्बन्ध में यह दैविक उत्पत्ति-विकास की धारणा 
ईसा की चौथी शती तक भारतीय विचारको के साथ बद्धमूल रही । कालिदास के 
'बिक्रमोर्वशीय' में भरत मुनि द्वारा सर्व रस-युक्त नाटक प्रस्तुत किये जाने की कथा के 
संकेत मिलते हैं? । भरत मुनि को आद्य नाट्याचार्य मान कर धनंजय-कृत दशरूपकं 
में उनकी स्तुति दशरूपक-अनुकर्ता के रूप में की गई है? । इसका अर्थ यह हुआ कि 
९७४-९९५ ई० के बीच तक भरत को आद्य आचार्य की गरिमा प्राप्त थी। काव्य- 
मीमांसाकार राजशेखर ने भी काव्याधिकरणों तथा रूपको का आचार्य भरत को मानते 
हुए रूपक्रनिहपणीयं भरतः४' कहा हे । धनञ्जय के मंगलपाठ में भरत और विष्णु 
की श्लिष्ट वन्दना से भरत मुनि ऐतिहासिक कम, पौराणिक अधिक अस्तित्व रखते 
प्रतीत होते हैँ । श्री रामकृष्ण कवि ने नाट्चज्ञास्त्र की भूमिका में कहा हे कि एकत्र 
की हुई हस्तलिखित नाट्यशास्त्र की पोथियो में कोई भी दो प्रतियां पूर्णतः समान 
नहीं मिलीं और इसका एकमात्र कारण उसका लोक-विश्रूत तथा भरतों द्वारा श्रुत 
होना ही है। डॉ० काणे ने वर्तमान नाट्यशास्त्र को तीसरी-चौथी शती में पुनः 
सम्पादित तथा सम्पादक-रचित कारिकाओं के सम्मिलित सूत्र भाष्य का संकलन माना 
हैं, यद्यपि यह कारिका प्राचीन आर्या छन्द में लिखी गई हैं. तथापि उनके मत में ये 
कारिकायें आर्या छन्द में रचना को प्राचीन प्रमाणित करने के लिये ही लिखी गई" । 
डा० एस० के० डे नाट्यशास्त्र के संगीत-विवेचन वाले प्रसंग को चतुर्थ शती की 
Mat 


१. भरत नाट्यशास्त्र, १॥१२-१७ । 


२. मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्ट रसाश्रयो निबद्धः । 
ललिताभितयं तमद्य भर्ता मरतां द्रष्टुमना: सलोकपालः ॥ ( वि० २1१८) । 


नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च ॥ दञझरूपक १।२ । 
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रचना सिद्ध करते हैं तथा शेष प्रसंगो को आठवीं शती तक के परिवर्त्तनों का संकलन 
मानते हैं) । डा० कोथ भी इस ग्रन्थ का रचनाकाल ईसा की तीसरी शती मानते 
हँ, । भरत के एकमात्र प्रतिनिधि टीकाकार अभिनव गुप्त भो नाट्यशास्त्र में अनेक 
विद्वानों के मतों को निवेशित मानते हुए कहते हँ" ता एता ह्यार्या एक प्रघट्टकतया 
पूर्वाचार्ये लक्षणत्वेन पठिताः मुनिना तु सुख संग्रहाय यथास्थानं निवेशिताः?” ( अभिनव 
भारती, भाग १, पृष्ठ ३२८ )। इस प्रकार कहा जा सकता हे कि नाट्यशास्त्र एक 
संकलन ग्रन्थ हे और ईसा की तीसरी शती तक भरत-कृत नियम सर्वमान्य नहीं हुए थे 
क्योंकि भास के नाटक नाट्यशास्त्रीय नियमों के पूर्ण अपवाद हैँ । नाट्यशास्त्र में ही 
भरत संज्ञा अभिनेताओं के अर्थ में प्रयुक्त हुई हैं । याज्ञवल्क्य स्मृति ( ३।१६३ ) में भी 
भरतों को अभिनेता मानते हुए उन्हें वर्णबन्धन रहित माना है । डॉ० काणे ने नाट्य- 
शास्त्र का मूल आचार्य भरत को ही माना हैं तथा आनेवाले अभिनेताओं को भी उसी 
संज्ञा से विभूषित मानते हुए इस गतानुगतिकता का कारण व्यवसाय की स्थिरता माना हुँ 
श्रीरामकृष्ण कवि भरत-कृत नाट्यशास्त्र को मूलरूपत: ६ हजार इलोकों का ग्रन्थ 
मानते हैं; किन्तु वृद्ध भरत-कृत १२ हजार इलोकों का नाट्यशास्त्र भी लिखा गया था, 
यह केवल अनुमान का विषय है । शारदातनय ने भाव-प्रकाशन में दोनों भरतों का 
उल्लेख करते हुए वृद्ध भरत को गद्यांशकार तथा भरत को रस-व्याख्याकार माना हूँ। 
गद्यांश प्रकरण का विवेचन रिटौरिक तथा रस-प्रकरण पोदटिक्स के समानान्तर रखा 
जा सकता है । श्रीराघव भट्ट ने शाकुन्तल की अर्थद्योतनिका टीका में वृद्ध भरत के 
लिये आदि भरत नाम दिया है और आदि भरत तथा भरत के उद्धरणों का उपयोग 
किया हे । श्री झिवप्रसादसिंह के निर्णय से सहमति प्रकट करते हुए हम कह सकते हैँ 
कि वर्तमान नाट्यशास्त्र के कर्ता तीसरी शती के भरत-उपाविधारी कोई नाट्यशास्त्र 
ये, जिन्होंने आनुवंश्य से प्राप्त आदिभरत के विचारों का समावेश अपने इस ग्रन्थ में 
कर लिया । अतः कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र ईसा को इसरी-तीसरी ws 
रचना हे । यह सम्बद्ध रचना ही काव्य शास्त्रीय मान्यताओं पर पहला ग्रन्थ है, क्योंकि 
इससे पूर्व विकीर्ण सामग्री के रूप में ही काव्य-सम्बन्धी मान्यताओं का उल्लेख मिलता 
हैं। इसका आधार यह है कि भरत से पूव नन्दिकेश्वर और वासुकी नामक आचार्यो 
की रस-सम्बन्धी व्याख्या का प्रचार हो चला था, भरत ने भी रस-संख्या के निर्धारण 


में इन दोनों आचार्यो की परम्परा का उल्लेख किया है; किन्तु नन्दिकेश्वर और वासुकी . 


के स्वतन्त्र ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं हैं। शारदातनय के भाव-प्रकाशन में भरत को 
गाट्यशास्त्र पढानेवाले आचार्य नन्दिकेश्‍वर का उल्लेख है 13 नन्दिकेश्वर का उल्लेख 


१. डॉ० डे कृत हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स-भाग १, पृष्ठ २३-३६ । 
२. संस्कृत ड्रामा--पृष्ठ १३। 
३. भाव-प्रकाशन--अ० ३। 
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खर ने भी किया है) तथा उन्हे 'रसाधिकारि' घोषित किया है। 
केसर से प्राप्त रस-परम्परा को आत्मसात्‌ कर एक महत्वपूर्ण 


काव्य-मीमांसाकार राजरो 


रूपकाचार्य भरत ने नन्दिकेर अ 
सूत्र को योजना भी प्रचलित और प्रतिष्ठित मतों के सन्दर्भ में की । आचार्य अभिनव ने 


नन्दिकेवर के आलनुर्वश्य इलोकों के उद्धरण कीत्तिधर से प्राप्त किये हे । आज 
भी नन्दिकेइवर के नाम से अभिनय-दर्पण ग्रन्थ का उल्लेख होता हैं। १९३४ में कलकत्ता 
संस्कृत सिरीज से श्री मनमोहन घोष ने इसे प्रकाशित कराया था । इसका केवल अंग्रेजी 
अनुवाद डॉ० आनन्दकुमार स्वामी ने अमेरिका से १९१७ में "७९ Mirror of 
625१७7९5 के ताम से प्रकाशित किया । यह ग्रन्थ अभिनयकला के ही सिद्धान्त तथा 
व्यवहार का स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादक ग्रन्थ है, इसमें रूपको का विश्लेषण नहीं हे, केवल 
आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक अभिनय के द्वारा रस-सञ्चार की वात कही 
गई है । इसीलिये रसवादी परम्परा का आचार्य नन्दिकेश्वर को ही माना जाता है। 
यद्यपि रुपक और रस का अभिनत सम्बन्ध है, किन्तु रूपकों का विश्लेषक भरत और 
रस-व्याख्याता नन्दिकेश्वर दोनों सिद्धान्त रूप से पृथक्‌ कहे जायेंगे । अभिनय का 
मनोवैज्ञानिक विश्‍लेषण तथा रस-सञ्चार-विषयक मुद्राओं का निरूपण नन्दिकेश्वर का 
मूल प्रतिपाद्य है और वह सवंथा भरत से पृथक्‌ हु । इस आधार पर नाट्यशास्त्र और 
अभिनय-दर्पण का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है । 

अनेक स्थानों पर भरत का उल्लेख मिलता हे तथा ३३४ इलोकों के इस ग्रन्थ 
में नाट्यवेद-सम्बन्धी कथा का विवेचन भी मिलता है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि वृद्ध भरत अथवा आदि भरत-कृत सिद्धान्तों के बाद ही इस रचना का निर्माण 
हुआ है । अद्यतन उपलब्ध नाट्यास्त्र से पूर्व और आदि भरत के वाद की रचना इसे 
कहा जा सकता है । नाट्यशास्त्र के ३६-६५ अध्यायों में कोहल की मान्यताओं का 
संकेत भी मिलता है । अतः निश्‍चय ही नाट्यशास्त्र के सम्पादन के समय कोहल केः 


विचारों का भी बोलबाला रहा होगा । भाव-प्रकाशन में नन्दिकेश्वर, वासुकी तथा'' 


कोहल आदि आचार्यों का नामोल्लेख हुआ है । जिस प्रकार कोहल-कृत ग्रन्थ प्राप्त नहीं 


हुआ है; किन्तु उसका उल्लेख अवश्य है, वैसे ही आदि भरत प्रणीत अप्राप्य ग्रन्थ की 
लोक-प्रचलित मान्यताओं का संकेत ही भरत नाम से नन्दिकेशवर ने अभिनय दर्पण में 


१. काव्य-मीमांसा--अ० ४, ३।११०। 
यत्कीतिंधरेण नन्दिकेशवरमतमत्रागमित्वेन दर्शितं तदस्माभिः साक्षात्‌ दृष्टम्‌ तत्परत्ययाएँ, 
Me संक्षेपत:--अभिनव--। 

३. आस्पेनालम्बयेद्‌ गीत हस्तेनाथ प्रदर्शयेत्‌, 
चशुरम्या दशयेद्‌ भावं पादाभ्यां तालमादिशेत्‌ ।-३६ 
यती हस्तस्ततो दृष्टियतो दृष्टिस्ततो मनः ।-३७ 
यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः ॥--- 


[ १४७ ] 


दिया हे । वर्तमान नाट्चशास्त्र में नन्दिकेश्वर और वासुकि तथा कोहल का उल्लेख 
है, अतः निश्चय ही नाटचशास्त्र के सम्पाइन से पूर्व उक्त तीनों आचार्यों की मान्यताओं 
को महत्व प्राप्त हो गया था । 

४, ५वौं शती में पाणिनि ने कृशाइव और शिलालिन्‌ के नट-सूत्रों का उल्लेख 
किया हे । डॉ० कोथ इन दोनों को नाट्यकलाऱ-सम्प्रदायों के रूप में स्वीकार 
करते हैं तथा नटसूत्रों का अर्थ अवाक्‌ अभिनय करते हैं किन्तु हम इससे सहमत नहीं 
हैँ । पतंजलि ने पाणिनि के एक सुत्र का भाष्य ( १-४-२९ ) करते हुए “नटस्य 
शृणोति’? प्रयोग किया हैं। इसका अर्थ है कि नट की कही गई बात को प्रेक्षक 
सुनता हे--फिर वार्तालाप को सुनने वाले रंगशाला के प्रेक्षक केवल मूक अभिनय को 
देख कर ही कैसे सन्तुष्ट होते होंगे ? कृशाइव और शिलालिन्‌ के नट-सूत्र भी आदि 
भरत की तरह प्रचलित ही रहे होंगे। शौभिक और ग्रन्थिक जैसे पात्र सूत्रधार के अर्थ 
में ही प्रयुक्त जान पड़ते हैं । डॉ० दास गुप्ता और डे इन सूत्रधारों के समय पौराणिक 
कथा-अभिनयों के प्रयोग की वात करते हैं क्योंकि १५० ईसा पूर्व पतंजलि ने कंस वध 
और बलिबन्धन नाटकों की चर्चा की है--अतः इन प्रचलित नाटकों के अनुरूप नट-सृत्रों 
की रचना हुई। नट-सूतरों में वार्तालाप के साथ मुद्रा-निरूपण भी होगा और मुद्रा- 
निरूपण का विवेचन नन्दिकेश्वर अभिनय-दपर्ण में भी करते हैँ । कृशाइव और शिलालिन्‌ 
के सूत्रों में यदि मुद्राओं की चर्चा भी रहो तो कोई अप्रासंगिक वात नहीं और फिर जब 
अभिनय दर्पण में वाचिक, आंगिक अभिनय की बात स्पष्ट आई है तो कुशाश्व-शिलालिन्‌ 
के समय वाचिक अभिनय की अप्रसिद्धि कहना सार्थक नहीं जान पड़ता । हाँ, यह वात 
संभव हो सकती हे कि उनमें 'हाव'--प्रदर्शन के लिये अभिरुचि अधिक हो । अन्यथा 
पाणिनि कंस वध और बलिवन्धन में अतीत की घटनाओं के साथ प्रेरणार्थक क्रिया के 
प्रयोग पर चर्चा ही क्यों करते ? इससे स्पष्ट है कि मुद्रा-सम्बन्धी अभिनय तथा वाचिक 
अभिनय दोनों का ही प्रयोग उस समय अवश्य होता होगा । 

भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र में नाट्यतत्व, प्रेक्षा-गृह तथा अन्य सम्बन्धित विषयों 
का विवेचन विस्तार से मिलता है । प्रथम अध्याय में आत्रेयादि ऋषि भरत के नाट्य 
भेदं की उत्पत्ति का कारण पूछते हैं तथा शूद्रों द्वारा अधीत सार्ववर्णिक वेद के रूप में 
गाट्यवेद की रचना पर विचार करते हैं । द्वितीय अध्याय में नाट्य मंडप और प्रेक्षा- 
गृह के निर्माण-सम्बन्धी उपायों का विचार हुआ है । तृतीय अध्याय से पूर्वरंग की 
गन्दी क्रिया का उल्लेख प्रारंभ होता है। मण्डप-गृह के लिये देवपूजा-विधान को 
चर्चा इसी अध्याय में हुई है। नृत्य का जन्म तथा ताण्डव और लास्य विषयक विधान 
को संकेत भी इसी अध्याय में मिलता है। चतुर्थ अध्याय से भाव, विभाव, अनुभाव तथा 
शेतीस संचारियों का विश्लेषण प्रारंभ होता है । शारीरिक अभिनय आदि का विवेचन 


हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--पृष्ठ ६४० । 
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र्ल 


१३ अध्याय तक मिलता है । १३वें अध्याय में आहार्य अभिनय, Fer प्रवेश तथा ह. 
ब्रण एवं उन्माद-विषयक अभिनय की पद्धति का निरूपण हुआ हे । १४ न्याय से 
भाषा, स्वर-व्यञ्जन, वाक्य, गीत तथा छन्द आदि की व्यवस्था का निर्देश मिलता 
हैं । संस्कृत, प्राकतों--शौरसेनी, मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, अर्धमागधी, वाह्लीका, 
दक्षिणात्या आदि का पात्रातुकूर प्रयोग, उत्तम, मध्यवग तथा सामान्य वर्गाय पात्रों 
के सम्बोधन-सूचक शब्दों का प्रयोग, तथा प्रयोक्तव्य शर्मा, वर्मा, दत्तादि नामान्त पदों 
का विवेचन भी यहाँ मिलता है । वाद के अध्याय में संगीत तथा नाद की दृष्टि से स्वर- 
भेद, उच्चारण-स्थान, उदात्तातुदात्त, स्वरित तथा काकु आदि का विवेचन हुआ हे । 
नाट्यवस्त का स्वरूप, आधिकारिक तथा प्रासंगिक कथा-सेद नाटय-सन्धियाँ, कार्या- 
वस्थायें तथा अर्थ प्रकृतियों का विवेचन मिलता हे । नेपथ्य, पुस्त, अलंकार, अंगरचना, 
संजीव का निरूपण एवं नायक-नायिकाओं के सूक्ष्म भाव, अंगज ( हाव, भाव, हेला ) 
स्वभावज ( लीला-विलास ) तथा अयत्नज ( शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, धैर्य, 
प्रागल्म्य, औदार्य) आदि का सूक्ष्म विवेचन हुआ हे । नायिका-भेद, कामावस्था 
( अभिलाष, चिन्तन, अनुस्मृति, गुण-कोत्तन, उद्वेग, विलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, 
मरण आदि ) प्रेम-पाश-नियम ( साम, प्रदान, दण्ड, भेद ), दुती-व्यवस्था, धीरोद्धत, 
धीर ललित, धीरोदात्त तथा धीरप्रशान्त नायक, महादेवी, नर्तकी एबं परिचारिका 
आदि का विवेचन शेष अध्यायों में हुआ है । अन्त में भरतपुत्रों को शूद्र होने का शाप 
तथा कलायुक्त होने से कलाभिनय द्वारा देवतुष्टि की बात कही गई है । इस प्रकार 
ललित कलात्मक उपकरण-निर्माण तथा संयोजन के साथ ही सौन्दर्यानुभूति-परक रस- 
व्याख्या, मानवीय व्यापारों तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म विवेचन नाट्यशास्त्र 
में हुआ है । उसने १ सहस्र वर्ष की सांस्कृतिक और लोकजीवन-सम्वन्धी उपलब्धियों 
को अपने में समाहित किया है । नाट्यशास्त्र में प्रगतिशील विचारधाराओं का प्रभाव 
भी ध्वनित होता है । सार्ववर्णिक शास्त्र की रचना का उद्देश्य वर्ण-व्यवस्था की कठोरता 
में एक क्रान्तिकारी प्रयोग के अतिरिक्त और क्या है ? कार्यावस्थाओं और अर्थ-प्रकृतियों 
के रूप में ऐतिहासिक, धार्मिक तथा रोमाञ्चक प्रणय कहानी की व्यवस्था करके उसने 
दैनन्दिन घटने वालो सामाजिक घटनाओं के साथ ही आदर्श चरित्र-चित्रण का संकेत 
भी किया। धार्मिक संघर्ष के साथ ही लोकवृत्तो के नाना रूपों की अभिव्यक्ति में 
सहायक होकर नाट्यगत्‌ वस्तु रूप सामान्य जनता के जीवन का स्पर्श करते हुए आगे 
चले । उत्साह और शाश्‍वत आनन्द-प्राप्ति के उद्देश्य से ही सुखान्त फलागम की धारणा 
का सुत्रपात हुआ और उसका परिणाम यह निकला कि सामाजिक व्यवहारों “| शिक्षा 
के लिये यूनानी नाटकों जैसे संघर्ष और दुखान्त चिन्तन का उसमें तिरस्कार ही किया 
गया । धर्म, अर्थ तया काम की समसेवा के आदर्श से ही संस्कृत नाट्यशास्त्र की 


कलात्मक मान्यताओं का रूप निर्धारित हुआ है । डाँ० बलदेव उपाध्याय का यह क 
इस सम्बन्ध में सत्य ही प्रतीत होता है कि जीवन की आनन्ददायक उदात्त 


की 


॥ Ri 


के भीतर गुणीभूत होने के कारण ट्रेजिडी का विकास संस्कृत रूपको में सम्पन्न न हो 
सका ।” हालांकि नाटचशास्त्रः के सुखवादी सर्वमान्य नियम के निषेध भी संस्कृत रूपको 
में--जैसे उरुभंग, वाल-चरित, प्रतिमा नाटक, मृच्छकटिक, नागानन्द, विक्रमोर्वशीय, 
उत्तर राम-चरित तथा जीमूतवाहन--में मिलते है, तथापि यहाँ प्रयुक्त दुखद प्रसंग 
जीवन के सौख्य-सम्बन्धी अंश के पूरक रूप में हो प्रयुक्त हुए हैं। नागानन्द में मृतक 
व्यवित को मंच पर ही पुनः जीवन मिलता है, वासवदत्ता गिरकर भी नहीं मरती, 

विक्रमोर्वशीय तथा उत्तर राम-चरित एवं जीमूतवाहन नियतिःप्रदत्त आशी: द्वारा 
बलात्‌ सुखान्त इसीलिये बनाये गये है । भरत प्रणीत नाट्यास्त्रीय मान्यतायें संस्कृति- 
बद्ध धारणा की प्रसूति हैं और इसीलिये भारतीय नाट्य-रचनाकारों ने उनका निर्वाह 

वस्तु-योजना में किया है । नाट्यशास्त्र में ही वस्तु-निर्माण की तीन दृष्टियो पर विचार 
इसी दृष्टिकोण से किया गया है । इस स्थान पर नाटय -दृष्टि-सम्वन्धी उनके विचारों 
का उल्लेख आवश्यक हूँ । 


नाटकोय तत्वों का विवेचन 


नाट्यशास्त्र में नाट्यकला के स्वरूप पर शिल्प-विधात की चर्चा करते हुए 
वस्तु-रचना-प्रक्रिया का भो संधान किया गया है । नाट्यकला सोद्वेश्यता के साथ जुड़ी 
हुई प्रक्रिया हैं। उसमें कवि अथवा रचनाकार का अभिप्राय ही पात्रों के कार्य-व्यापार 
द्वारा प्रदर्शित होता हे । कवि-अभिप्राय को ही वस्तु कहा गया है और नाटक के निर्माण 
में इसी वस्तु की प्रमुखता होती है । अनावश्यक तथा अव्यवस्थित वस्तु ताटक-कला में 
एक व्याघात उत्पन्न कर देती है । अतः नाटककार का यह प्रमुख उद्देश्य है कि वह 
घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वस्तु को सुनियोजित रूप में गतिशील बनाये। 
आचार्य भरत ने वस्तु-निर्वाह के लिये सर्वप्रथम गति-क्रम के प्रयोग की बात कही । 
अर्थात्‌ उद्देश्यपूर्ति के लिये पात्रों द्वारा किये गये क्रिया-कलाप की दिशायें निश्चित 
हों। पूर्ण विकसित क्रिया-व्यापार अपने स्वरूप और स्थिति की दृष्टि से ५ 
प्रकार से निर्धारित होता है । नाट्यशास्त्र में इन्हें कार्यावस्था कहा गया हे । उद्देश्य 


' की पूर्ति की इच्छा का प्रादुर्भाव आरंभ” कहलाता है। कार्यपूर्ति की यही 


इच्छा अथवा मन्तव्य ( ॥४०४४०४०॥ ) मनुष्य को उपलब्धि के लिये सचेष्ट और 
सक्रिय बनाता है । इस सक्रियता में कार्य-पूर्तिगत कठिनाई तथा लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों 
के अन्वेषण में पात्र द्वारा की गई चेष्टा 'प्रयत्त' कहलाती है । कार्यपूत्ति में आये हुए 
अवरोधों में भी साहस और धैर्य के साथ अभिप्रेरण अथवा आशा लगाये हुए संलग्न 
रहने का नाम ही 'प्राप्त्याशा' है। सोत्साह किया गया कार्य जब कठिनाइयों को हल 
करने लगता है और फल-प्राप्ति की निर्चिति होने लगती है तो कार्य की इस अवस्था 
को 'नियताप्ति! कहते हैं । बाधाओं के नाश हो जाने पर पात्र के संघर्ष की शान्तिकार्य 
की पूर्ति के रूप में होती है । यह सम्पूर्ति 'फलागम' की संज्ञा से अभिभूषित को गई है । 
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चस्तु इन पाँच अवस्थाओं में विकसित होती है । वस्तु अर्थात्‌ लेखक का अभिप्राय है 
कार्य! अथवा 'अर्थ' के नाम से पुकारा जाता हे । अर्थात्‌ घटना का स्वरूप और उनकी 
कथाबद्धता 'अर्थ' कहलाती हैं। इस अर्थका भी निश्चित स्वभाव और गति होती 
है। इस वस्तु के स्वरूप को अर्थप्रकृति कहते हैं । यह काय की बाह्य अवस्थायें है-- 
जो उसके उद्देश्यगत संयोजन से उत्पन्न हुई हैं । प्रथम अवस्था हे 'वोज', अर्थात्‌ जिस 
घटना द्वारा कार्य के आरंभ की सूचना प्राप्त होती है । 'विन्दु' का अर्थ है संप्रसारण । 
अर्थात जिन घटनाओं में कार्य-सम्वन्धी प्रयत्नों का वैविध्य होता पताका' मूल- 
कथानक अथवा 'आधिकारिक' कथावस्तु के नायक का सहकारी नायक-चरित होती 
है । 'प्रकरी' भी इसी प्रकार का प्रासंगिक किन्तु मूल कथा-पोषक कुछ दूर चलकर 
समाप्त हो जाने वाला कथानक होता हे । 'पताका' कथानक मूल कथा के समानान्तर 
चलता है । अन्तिम अर्थ प्रकृति कार्य होती हैँ, अर्थात्‌ पात्र जिस उद्देश्य की पूर्त्ति के 
लिये प्रमत्न कर रहा है, उसका कथा द्वारा स्पष्टीकरण 'कार्य' अर्थप्रकृति कहलाता 

। इन अर्थ-प्रकृतियों से ही काय-विकास घटनाओं द्वारा द्योतित होता है। बस्त का 
बहिरंग यदि अर्थ प्रकृति है तो अन्तरंग कार्यावस्था । किन्तु नाटक में वस्तु और कार्य 
को जोड़ने के लिये घटनाओं में जो अर्थानुरूप तथा परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन 
और मोड़ दिये जाते हैं, उन्हें नाटय-सन्धियाँ कहते हैं । प्रारंभ अवस्था और कथा- 
वस्तु की बीज प्रकृति का सम्बन्ध मुख, प्रयत्न और बिन्दु का संयोग प्रतिसख, प्राप्त्याशा 
और पताका का दर्शन गर्भ, नियताप्ति और प्रकरी विमर्श तथा फलागम और कार्य 
का संयोग निर्वहण सन्धियाँ कहलाती हैं । यद्यपि डा० कोथ* ने तथा धनिक नेर इस 
बिभाजन को असन्तुलित सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं; किन्तु हम समझते हूँ कि 

वस्लु-गठन की सफलता की परीक्षा के लिये यही एकमात्र सफल मानदण्ड है। कथा 
का खूप, वस्तु का रूप, काय-प्रकार तथा व्यापार की वातावरणानकल प्रक्रिया 
का ही तो विश्लेषण अर्थप्रकृतियों और कार्याबस्थाओं के रूप में हआ हे । अतः निश्चय 
हो कहा जा सकता है कि वर तु के बहिरंग और अन्तरंग की दृष्टि से अर्थात घटना और 
क्रिया की दृष्टि से यह विश्लेषण मौलिक और वैज्ञानिक है । उक्त विभाजन को 


हर 
समझने के लिये हम प्रसिद्ध नाटक चन्द्रगप्त को ले सकते हैं । 


जयशंकरप्रसाद जी के इस बहुचर्चित नाटक में नंद-कुल-उन्मूलन तथा मौय 
साम्राज्य को दृढ़ स्थापना ही प्रत्यक्ष दो फल हैं । प्रथम फल एकपक्षीय तथा जनपदीय 
होने के कारण दूसरे को पृष्ट करता है। द्वितीय फल रूपी साध्य के लिये प्रथम फल 
साधन हू, अत: सम्पूर्ण देश-व्यापी होने के कारण हम मौर्य साम्राज्य की निर्विघ्न स्थापना 
को ही चन्रगुप्त का प्रमुख कार्य अथवा फल कहेंगे और इस फल की प्राप्ति इसीलिये 
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शव आ 


॥ ९७७ ] 
| राज्याभिषेक पर ही समाप्त नहीं मान ली जाती; अपितु सिल्यूकस का पराभव और 
गे पर्वतेश्वर-कल्याणी की मृत्यु भी इसके लिये आवश्यक उपाय माने गये हँ। 
गी सम्पूर्ण नाटक में प्रतिद्वन्द्वी तथा अवसरवादी सहनायक के रूप में पर्वतेश्वर 
द आता हैं अतः पर्वतेश्वर पताकानायक तथा सिंहरण अलका भिन्न उद्देश्य न होने के 
। कारण प्रकरी के अन्तर्गत आयेंगे । फिलिप्स, कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, सिकन्दर 
आदि भी प्रकरी के ही पात्र हैं। चाणक्य के चरणों में चन्द्रगुप्त की शपथपूर्वक की | 
गई प्रतिज्ञा भावी कार्य का वीज वपित करती है । हरण और यवन का विरोध, ॥ 
चाणक्य का कारावास, दांड्यायंन की भविष्यवाणी, चन्द्रगुप्त की कार्नेलिया से मैत्री 
५ Ff आदि संघर्ष ( सिकन्दर से ) इस वीज को प्रसारित करते हैं । अतः नाटक का द्वितीय 
तथा तृतीय अंक तक बिन्दु अथं प्रकृति का प्राधान्य रहता है । चतुर्थ अंक में कार्य की 
सम्पूत्ति हो ही जाती हे । कार्यावस्था में प्रारंभ नामक चेष्टा चाणक्य के तिरस्कार 
। तक चलती है तथा गुरु-शिष्य का नगर निष्कासन प्रबलकठोरता की सूचना है । 
दु चन्द्रगुप्त का जंगल में भटकते-भटकते प्यास से थक कर चूर हो जाना प्रयत्न का जन्म 
धी कारण हे । सिल्यूकस-कार्नेलिया की मैत्री से लेकर मगध में लौटकर प्रजा के सम्मान 
ह प्राप्ति तक चन्द्रगुप्त की चेष्टायें प्राप्त्याशा के अन्तर्गत आयेंगी । पवतेदवर, कल्याणी, 
2 राक्षस, मौर्य का गृह-कलह तथा आंभीक का बल बाधाओं के रूप में चन्द्रगुप्त के सामने 
| है । कल्याणी-पर्वतेश्‍वर की हत्या तथा आंभीक का चित्तपरिवर्तन नियताप्ति के अन्तर्गत 
। आते हैं । तदुपरान्त फल प्राप्ति के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगत होने लगते हैं । 


ग प्रथम दृश्य के यवन आक्रमण की आशंका तथा चद्धगुप्त के संकल्प से प्रारंभ Ii 
होकर मुखसन्धि प्रथम अंक के ८वें दृश्य तक जाती है । चाणक्य-पर्वतेश्वर मिलन से 
प्रतिमुख सन्धि प्रारंभ होकर सिकन्दर के लोटने तक चलती हे । नंद की मृत्यु और 
चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक तक गर्भ, चाणक्य का चद्धगुप्त पर क्रोध तथा परित्याग 
विमर्श और सिल्यूकस के पराभव तक निर्वहण सन्धि चलती हे । इस प्रकार चन्द्रगुप्त 
की वस्तु-रचना का विश्‍लेषण कथित नाटचशास्त्रीय तत्वों के आधार पर सफलतापूर्वक 
किया जा सकता है । 
` वस्लु-गठन और कार्य-विकास के स्वरूप पर नाट्यशास्त्र की यह सुन्दर विचार- 
सूचिका है, जो सूक्ष्म विश्लेषण में सहायक हो सकती है। | 
रस-सिद्धान्त-'रस' को कलात्मक माध्यम से जागृत सौन्द्यानुभूति के रूप 
में सुव्यवस्था देने का प्रमुख श्रेय आचार्य भरत को ही है। नाट्य-प्रसंग में रस का 
निरूपण नाट्यशास्त्र की अमूल्य देन है । काव्य-प्रक्रिया में रस की चर्चा आनन्दवर्धनः 
कृत ध्वन्यालोक के उपरान्त हुई । यही कारण है कि रसाचार्य भट्टलोल्लट, शंकुक तथा _ 
भट्टनायक नाट्य-कला की दृष्टि से ही रस-विषयक चर्चा में तल्लीन रहे । काव्य के 
साथ रस-सिद्धान्त का विवेचन आनंदवर्धत तथा अभितव गुप्त ने किया। रस का | 
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सम्बन्ध नाटक के प्रमुख कार्य से था । प्रमुख कार्य की दृष्टि से ही अंगी रस की चर्चा 
भी नाट्यःप्रसंगों में होती थी । सात्विक, वाचिक, आहार्य तथा आंगिक अभिनय द्वारा 
सामाजिक के चित्त में नाट्यवर्णित भावोदबुद्धता नाटक का प्रमुख उद्देश्य माना जाता 
था। भरत ने विभाव, अनुभाव, संचारिभाव के संयोग से रस-तिष्पत्ति का प्रमुख 
सूत्र दिया तथा इस सन्दर्भ में मानवीय संवेगों तथा क्षणिक अनुभूतियों ( संचारियों ) 
का प्रथम वार सुक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया । भरत द्वारा प्रवर्तित इस सूत्र को व्याख्या 
और इस सम्प्रदाय के पूर्ण विकास का श्रेय भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, भट्टतोत 
तथा अभिनव गुप्त आदि आचायों को है । जो लोग कीथ के अनुकरण पर रस-सिद्धान्त 
आदि को ग्रीक प्रभाव से उत्पन्न मानते हैं, उनसे इतना ही निवेदन करना है कि अरस्तू 
की पोयटिक्स तो तब तक प्रकाश में भी नहीं आई थी", जव यह सिद्धान्त विकसित 
होकर प्रतिष्ठित हो चुका था। रसानुभूति को लेकर जो नाट्य-सस्वन्धी विवाद चला, 
उससे काव्य का उपकार भी हुआ और श्रव्यकाव्य तथा दृश्यकाव्य के रूप में रसानुभूति 
की चर्चा होने लगी । भरत से लेकर अद्यावधि तक के भारतीय आचार्य रस-विषयक 
ऊहापोह में लगे हुए हैं और ईसा की दूसरी शती में रचित इस ग्रन्थ के सुक्ष्म विश्लेषणों 
का रूप अधुनातन मनोवैज्ञानिक शोधों से मिलता देख 'मानवीय मन के अध्ययन' की 
इस कहानी का दिलचस्प प्रसंग बार-बार हमारा सिर गौरव से ऊँचा कर देता है । 
इस स्थान पर रसवादी आचायों के सिद्धान्तों का ऐतिह्य प्रस्तुत न करके केवळ रसानु- 
भूति के स्वरूप और प्रक्रिया पर विचार कर लेता हम आवश्यक समझते हैं। शेष चर्चा 
'काव्य-सम्प्रदायों? के रूप में आगे करेंगे। यहाँ शुद्ध काव्यात्मक दृष्टि से ही रस-निष्पत्ति 
पर विचार किया जा रहा है क्योंकि रस-भोक्ता कवि, नट और सहृदय सामाजिक सभी 
है । अतः दृश्यकाव्य और श्रव्यकाव्य की रसात्मक अनुभूति में रस-बोध के माध्यम 
के अतिरिक्त अन्य कोई तात्विक अन्तर नहीं होता । इसीलिये शुद्ध काव्यात्मक दृष्टि 


के ई, पाठ्य अथवा श्रव्य का भेद न रखते हुए रसात्मक अनुभूति और रस-प्रक्रिया 
के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ही यहाँ विचार करेंगे । 


रसानुभूति की प्रक्रिया 


„ भारतीय काव्यशास्त्री रसानुभूति-सम्बन्धी प्रक्रिया के विवेचन में भरत | 
निर्दिष्ट रस-सूत्र ' 'विभावानुभाव व्याभिचारि संयोगात्‌ रस निष्पत्ति:'---को अध्ययन का 
थार मान कर चले हैं। विभाव, अनुभाव, स्थायिभाव, संचारि के संयोग से रस- 
निष्पत्ति की सूचना देनेवाळे इस सूत्र की व्याख्या में 'संयोग' और 'निष्पत्ति'--इन 
दो शब्दों को लेकर परवर्ती आचायोँ में पर्याप्त मतभेद रहा है। रस सुत्र के प्रथम 
व्याख्याकार मीमांसावादी आचार्य भट्ट लोल्लट ने संयोग का अथ कारण-कार्य-सम्बन्ध 

क 2 
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तथा निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किया है तथा रस की मूल स्थिति नायक-नायिका में 
मान कर रस को विषयगत स्थापना की हैं। अर्थात्‌ रस को वर्ण्यवस्तु ( ॥€5112॥८ 
०७|२९ ) के रूप में विवक्षित किया है । यहाँ विभावादि को रसोत्पत्ति का कारण 
और रस को विभावादि का कार्य कहा गया है। अर्थात्‌ विभावादि के रूप में परिणत 
स्थायिभाव को अनुकार्यो में स्थित मान कर प्रेक्षक को ( दृश्य-काव्य के सन्दर्भ में ) 
तत्भाव सम्वन्धी आरोप का पात्र प्रस्तुत किया गया है और इस आरोप का माध्यम 
बन गया है अभिनेता, जो अभिनय कौशल के बल पर मूल आलम्बन-आश्रय का 
अनुकरण करता हुआ स्वयं भी रसानुभूति करता है और सहृदय को भी प्रतीति 
कराता हे । इस व्याख्या में संयोग का कारण-कार्य-भाव-सम्बन्ध व्यावहारिक नहीं है 
क्योंकि कारण के अभाव में भी कार्य की उपस्थिति रहती है; जब कि विभावादि के 
तिरोहित हो जाने पर स्थायिभावात्मक रस भी समाप्त हो जाता है । निष्पत्ति का 
प्रतीति अर्थ भी इसलिये दोषपूर्ण है कि कभी न देखे गये अनुकार्य का आरोप प्रेक्षक 
के लिये सर्वथा असंभव है, फिर रस कोई पूर्व उत्पन्न वस्तु तो है नहीं जो नट के द्वारा 
प्रतोति से प्राप्त हो जायेगी । वह तो विभिन्न विधायक तत्वों की सुनिश्चित व्यवस्था 
का फल होता हैं। अतः रस और विभाव में कारण-कार्य जैसा कोई पूर्वापर सम्बन्ध 
नहीं होता; किन्तु इस विवेचन का अर्थ यह नहीं कि उनका मत पूर्णतः भ्रामक है 
तथापि उन्होंने रस-बोध के लिये स्थायिभावों को उद्बुद्ध करने वाले विषय को ही 
उपयुक्त मानकर काव्य-रचना की प्रक्रिया में कवि-अभिप्रेत अर्थ के प्रतीक आलम्बन- 
आश्रयादि की प्रमुखता को समर्थन प्रदान कर आत्माभिव्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष 


का उद्घाटन भी किया है । 


इससे पूर्व कि हम रस-प्रक्रिया में नैयायिक शंकुक की धारणा पर विचार करें, 

इन दोनों आचार्यों के मध्य की कड़ी रुद्रट के इस सिद्धान्त का उल्लेख भी आवश्यक 
समझते हैं कि व्यभिचारिभाव स्थायिभाव की क्षमता रखने पर रस-परिपाक में सिद्ध 
हो सकते हैं ।१ अर्थात्‌ स्थायि और संचारि का तात्विक भेदवर्णित भाव ( कवि-अभिप्रेत- 
अर्थसुचक ) को स्थिति पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक मनोविकार परिस्थिति के 
अनुरूप ही स्थिर होता है तथा तदनुकूल परिवर्तन उसमें ( स्थायिभाव में ) होते 
रहते हैं । अर्थात्‌ एक मनोविकार में अन्य मनोविकारों का मिश्रण भी शारीरिक क्रियाओं 
के समानान्तर होता रहता हूँ; क्योंकि व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है, उसका एक 
निश्चित रूप होता है। जब व्यक्ति के नये अनुभवों का सम्बन्ध पुराने अनुभवों से 
होता है, तब उच्चस्तर की मानसिक क्रियायें होती हैं और यह क्रियायें मानव व्यवहार 
को उत्पन्न करने वाळे पर्यावरण के प्रति अर्थपूर्ण और अबाध अनुक्रियायें होती हैँ। 
ज्जा 


१. काव्यालंकार, १२-४। 
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अतः भाव पर्यावरण से तदतुकूल स्थिर रहनेवाले अनुपात में स्थायी और तीव्रता से 
संक्रमणशील होने के कारण संचारी अथवा व्यभिचारी कहलाते हैं । जैसे सिह को 
निर्जन प्रान्त में निशस्त्र और अकेले होने पर सहसा देख लेते में भय तथा दो-चार 
व्यक्तियों के आ जाते पर साहस उत्पन्न हो जाता है । यदि वातावरण पूर्वत्‌ रहता 
तो भय मनोविकार स्थायी होता; किन्तु वातावरण की स्थिति बदल जाने पर अब जो 
चेष्टाये होंगी, उनके मूल में स्थायि उत्साह विद्यमान रहेगा । दोनों ही स्थितियों में 
भय और उत्साह होंगे तो मनोविकार ही; पर पर्यावरणजन्य स्थिरता के कारण एक-दूसरे 
परिस्थितिवश स्थायि अथवा संचारी बन जायेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि 
छोल्लट ने भाव-बोध में सुबोध और अनुभव सहज आलम्वन-आश्रय का अस्तित्व 
आवश्यक माना तो रुद्रठ ने पर्यावरण अर्थात्‌ उद्दीपन, मनोविकार ( स्थायि-संचारि ), 
अनुभाव ( कायिक चेष्टा तथा सात्विकभाव ) तथा अनुभूति सौन्दर्य ( रस ) को काव्य का 
सहज धर्म मान कर रसानुभूति के कारण तथा रसोत्कर्ष में सहायक उपादानों की ओर 
भी संकेत किया; किन्तु रसानुभूति अब भी अनुकार्यो के आयोग से बाहर न निक्रल पाई । 
अर्थात्‌ स्थायिभाव की स्थिति नायक-नायिका में ही मानी गई तथा अभिनेताओं का 
कुशलताजन्य एवं अनुकृत नायकादि का स्थायिभाव प्रेक्षकों में अनुमित कहा गया। 
आचार्य शंकुक की मान्यता थी यह । संयोग का अर्थ किया गया अनुमान तथा निष्पत्ति 
का अर्थ हुआ अनुमिति । यह सिद्धान्त भो तथ्य की व्याख्या न कर सका । क्योंकि 
अनुकार्यं एवं अनुकर्ता के साम्य से नायक की मनः-स्थिति का अनुमान बाल-बुद्धि के 
लिये तो विश्वसनीय हो सकता है, पर सुसंस्कृत-विज्ञ प्रेक्षकों के लिये नहीं, इसलिये 
कि रस तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, अनुमान का नहीं । हवा में फैलतो हुई सुगंध से 
पुष्पवाटिका का अनुमान हो सकता है, पर गुलाबी पाँखुरियों का दर्शनजन्य आनन्द और 
स्पर्शजन्य मृदुलता का सुख प्राप्त नहीं हो सकता । हम देख रहे हैं कि यह दार्शनिक 
विवेचन का आग्रह रस को पूवं प्रसूत मान लेने की भ्रान्ति के कारण हो रहा है । यद्यपि 
प्रेक्षक की इस प्रक्रिया में अवस्थिति मानी जा रही है, तथापि विषयी के स्वात्म-अनुभव 
रूप रसास्वाद की उपेक्षा की जा रही हैं, जो कलात्मक माध्यम के सहारे जाग्रत होता 
है । रसानुभूति जहाँ सौन्दर्य का विषय है, वहाँ सौन्दर्यात्मक अनुभूति भौ है । अतः 
आरोप एवं अनुमिति सिद्धान्त संयोग और निष्पत्ति पर केवल दार्शनिक दृष्टि से ही 
विचार कर सके--मनोवैज्ञानिक-शारीरिक दृष्टि से नहीं । कालान्तर में भट्टनायक और 
अभिनव ने क्रमशः पात्रों के साधारणीकरण तथा प्रेक्षक के चित्तस्थ भावों की विभावादि 
द्वारा उद्बुद्धता का सिद्धान्त स्थापित कर रसानुभूति पर होने वाले विवाद को ही 
समाप्त कर दिया । साधारणीकरण और रसानुभूति की बहुचर्चित समस्या | इस 
स्थान पर हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सन्दर्भ में विचार करना चाहते हैं, इसलिये कि 
संयोग” और “निष्पत्ति' का अर्थ शारीरिक-मनोवैज्ञातिक आधार पर स्पष्ट हो जाये। 
भरत और अभिनव के मत उक्त भूमि से तनिक भी दूर नहीं जायेंगे । 


| 
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रसानुभूति एक शारीरिक और मानसिक व्यापार हे; क्योंकि भाव का सम्बन्ध 
विचार ओर शरीर-तन्त्र से ही होता है। अनुभवों की समग्रता के कारण शरीर की 
तन्त्रिकाओं में एक प्रकार का गेस्टाल्ट ( समग्रता ) बन जाता है, अर्थात्‌ अनुभव का 
शरीरीय और मानसिक आधार इतना संश्लिष्ट हो विद 


ण 1 होता हे कि उसका बोध विहलेषण के 
द्वारा नहीं हो सकता । मैक्स वर्दाइमर ( 119४ ५/2/९7. ) शरीर और मन की 


एकता को अटूट बताता भी है। यही नहीं, चिन्तन प्रक्रिया का भी देश-काल की 
दृष्टि से एक क्षेत्र होता है । अतः चित्तस्थित ( अभिनव गुप्ताचार्य द्वारा स्वीकृत ) 
मनोविकार देश-कालानुसार ( पर्यावरण ) जागृत होने पर तदनुकूल शरीरी क्रियाये भी 
उत्पन्न करते हैं तथा इन्हीं से उद्बुद्ध भाव का बोध भी होता है । साहित्यशास्त्र में 
ये ही क्रियायें अनुभाव कहलाती हैं । अतः मनोविकार का हेतु, संस्थान तथा तत्सम्बन्धी 
मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्तिं के लिये कार्य 
करता है--मनोविकारों की जागृति में सहायक होते हैं। इन्हीं तीनों तत्वों को रस- 
शास्त्रियों ने क्रमशः आलम्बन, आश्रय और उद्दीपन कहा हैं तथा इनके समवेत रूप को 
विभाव स्वीकार किया है" । यह विभाव ( समूहालम्बनात्मक ) का विचारसून्र गेस्टाल्ट- 
वादियों के समग्रता-सिद्धान्त के ही निकट है; क्योंकि गेस्टाल्ट शब्द से किसी वस्तु 
अथवा अनुभव में निहित समग्रता का बोध होता है* । भाव की शास्त्रीय परिभाषा 
भी दशरूपककार ने इसी प्रकार को हे-- “काव्य या अभिनय में उपनियोजित 
आलम्बन-आश्रय के सुख-दुःखादि, अनुभवों द्वारा सामाजिक के हृदय का उसी ( कवि- 
अभिप्रेत ) भाव से भावित होना ( समग्र ज्ञान ) अथवा एकतान ( एकाग्र ) होना 
भाव कहलाता हे ।”3 क्योंकि भाव को समग्रता विभाव द्वारा ही संतुलित होती है, 
अतः विभाव को समग्रता के बोध का कारण माना जा सकता है 

अब मनोविकारों की जागृति के कारण पर विचार करने के बाद मनोविकारों 
( स्थायि-संचारि ) की स्थिति, तज्जन्य शारीरिक क्रियायें ( अनुभाव ) और समग्र- 
बोध के उपरान्त एकाग्रता से उत्पन्न ( सत्व ) अश्रुरोमांचादि उभयात्मक क्रियायें 
( सात्विकभाव ) जो विरोधी-अविरोधी भावों में ( हर्ष-शोकादि ) एक-सी रहती हैं, 
के सन्तुलित नियोजन ( संयोग ) पर विचार करेंगे । क्योंकि रस-प्रक्रिया में विभाव 
( आलम्बन, आश्रय, उद्दोपन ) भाव ( स्थायि-संचारि ) तथा अनुभाव ( कायिक 
चेष्टायें और सात्विक ) के संयोग की ही बात कही गई है । संयोग का अर्थ वर्दाइमर, 
कोफका तथा कुर्टलेवीन आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्दिष्ट गेस्टाल्ट-प्रक्रिया ( समग्र 
एवं संतुलित नियोजन ) ही यहाँ पर विवक्षित है और वह इसलिये कि मानसिक कार्यों: 


१. तस्मादेव विभावादि समूहालम्बनात्मकः । --साहित्यदपंण ३१२१ । 
मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा--डा० सीताराम जायसवाल, पृष्ठ ४०५ । 
३. दशरूपक--चतुर्थ-प्रकाश । 
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की विशेषता उनके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में होती है और वह गेस्टाल्ट रूप 


मे ही होती है.। काव्य-बोध में 
जा सकता है-- 
“सुष्टि हँसने लगी आँखों में खिला अनुराग, 
राग रंजित चन्द्रिका थी उड़ा सुमन-पराग। 
कक, और हँसता था अतिथि मनु का पकड़ कर हाथ, 
EA: / : चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबळ साथ । 
i - देवदारु निकुंज गह्वर सव सुधा से स्नात, 
bi सव मनाते एक उत्सव जागरण की रात 1” 
आ रही थी मदिर भोनी माधवी की गंध, 
तिभाव | पवन के घन घिरे पड़ते थे बने मधु अंध। 
> > > 
कुंज में गुंजरित कोई मुकुल-सा अव्यक्त, 
लगा कहने अतिथि मनु थे सुन रहे अनुरक्त । 
यह अतृप्ति अधीर मन की क्षोभ युत उन्माद, 
सखे | तुमुल तरंग-सा उच्छवासमय संवाद । 
मत कहो, पूछो न कुछ, देखो न केसी मौन, 
विमल राका मूर्त्ति बन कर स्तब्ध बैठा कौन ? 
x १८ x 
(झुक चली सब्रीड वह सुकुमारता के भार, 
ब्रीड़ा तथा | लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार । 
2९0 00७9 कर. > 
संचारी | मधुर क्रीडा मिश्र चिन्ता साथ ले उल्लास, 
(हृदय का आनन्द कूजन लगा करने रास । 


| गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, 
भ्रूलला थी कान तक चढ़ती रही बेरोक । 
| स्पश करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, 
$ प पुलक कदम्बःसा था भरा गद्गद्‌ बोल । 
किन्तु बोली, क्या समर्पण आज का हे देव, 
क चिर ल आ हृदय हेतु सदैव । 
हैं, दुबळ में, कहो, क्या ले सकूगी दान? 
जि भोग करने में विकल हों प्रान ।” 


: उक्त प्रक्रिया को उदाहरण के लिये इस प्रकार देखा 


TT णाणाणा 
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प्रस्तुत प्रसंग कामायनी का है, यहाँ मनु आलम्बन हैं, श्रद्धा आश्रय है, चन्द्रिका 
चर्चित रात्रि, निर्जन एकान्तप्रदेश-देवदारु कुंजादि उद्दीपन हैं, रति स्थायि है, हर्ष 
क्रीडा, अवहित्या, वितर्क आदि संचारि हैं तथा पुछक आदि अनुभाव हैँ । यहाँ कि 
और श्रद्धा का देश-काल नियोजित वैशिष्ट्य समाप्त हो गया हैँ । मन को देखकर यहाँ 
पुरुषत्व तथा श्रद्धा को देखकर यहाँ नारोत्व का ज्ञान पाठक को होता हूँ। श्रद्धा की 
चेष्टायें अनुरवता नारी तथा मनु की चेष्टायें अनुरक्त पुरुष की चेष्टायें बन गई है । 
साधारणीकृत विभावादि का समग्र-बोध ( संयोग ) सहृदय में काव्य-वर्णित भाव को 
उद्बुद्ध ( निष्पत्ति ) कर रहा है । सहृदय के अवचेतन में यद्यपि कृथा-सुत्र में बद्ध श्रद्धा 
और मनु का अस्तित्व है; किन्तु उनके क्रिया-कलाप में निहित अर्थ ( भाव ) चेतन 
मन में उतर कर ( एकाग्रता के कारण ) कुछ समय के लिये उसे तल्लीन कर देता है । 
अनुभवों का यह वाह्य-प्रतिरूप संवेदन के माध्यम से मन में ज्यों-का-त्यों उत्पन्न हो 
जाता है और उसी को विघ्नरहित अनुभूति रस-दशा कहलाती हे । इस प्रकार अमर्त्त- 
भाव पृष्ठभूमि की एकाग्रता में बार-बार स्मृत होकर जो अभिप्रेरण पर आधारित है, 
साहचर्य पर नहीं, उत्कर्ष को प्राप्त होता है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि 
सहृदय, कवि-अनुभूति तथा विभावादि का समग्र साधारणीकरण ही रसास्वाद की 
पृष्ठभूमि तैयार करता हे; क्योंकि साधारणोकरण का उद्देश्य भी साधारण रति को 
अनुभवनीय बनाना ही है । 


प्रश्‍न उठना स्वाभाविक हे कि देश और काल के व्यवधान में बंधे पात्रों का 
भाव हमारा आस्वाद्य कँसे बन सकता हे ? इसी प्रश्‍न का उत्तर देते हुए नाट्यशास्त्रा- 
चार्य भरत ने भावों के सामान्यीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था२। शारीरिक 
भानस-व्यापार की भूमिका में भरत के उपरान्त भट्टनायक ने ही विभावादि के साघा- 
रणीकरण अर्थात्‌ पात्र के विशिष्ट व्यक्तित्व के विलयन की बात कही । आवश्यकता 
इस बात की समझी गई कि विभावादि की वैयक्तिक परिधि का तिरोभाव हो सके तथा 
उन्हें सामाजिक स्तर पर देखा जा सके । काव्य में भाव का साधारणीकरण; अर्थात्‌ 
कवि-प्रतिपाद्य ( अभिप्रेत अर्थ ) का. सामाजीकरण अपेक्षित होता है । सामाजीकरण 
का सम्बन्ध सामान्य वासनात्मक सत्ता से है; क्योंकि विभावादि कवि की अभीष्ट भावना 


के प्रतीक हैं; अतः काव्य के माध्यम से संप्रेषणीय होकर तल्लीनता उत्पन्न कर सकने | द 
की क्षमता के कारण सामाजिक के सामूहिक अनुभव का कारण बनते हैँ*। यह तल्लीनता _ 


१. कवेरन्तर्गतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते । 
` एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन रस निष्पद्यते । 
३. तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायि च साधारणीक्रियन्ते । साधारणीकरणे 
चैतदेव यत्सीतादि विशेषाणां कामिनीत्वादि सामान्येनोपस्थितिः- ` दै 
काव्य-प्रकाश--गोविन्दठक्कर-कृत ट 
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अथवा एकाग्रता वस्तु-स्थिति की संमग्रता और उसमें घटित होने वालो मानसिक क्रियाओं 
पर अवलम्बित होती है। अच्तर्दृष्टि अथवा मानसिक क्षमता से व्यक्ति किसी 
क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के आपसी सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति के 
विभिन्‍न अनुभवों का यह बाह्म-प्रतिरूप संवेदन के माध्यम से मन में ज्यों-का-त्यों 
उत्पन्न हो जाता है और अवचेतन में अस्तित्व बना लेता है तथा जो किसी अभिप्रेरण 
से स्मृत होने पर पुनः उद्बुद्ध हो उठता है । काव्य के अन्तर्गत विभाव अपने-अपने 
स्थापिभाव के अनुरूप ही ढले होते हैं तथा सहृदय के चित्त में इस तरह घूमते रहते हैं, 
जैसे वह इनका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर रहा हो और क्योंकि उसकी विचार-सम्बन्धी 
समग्रता पृष्ठभूमि ( उद्दीपन ) तथा वस्तु ( विभावानुभावादि ) की एकता पर आधारित 

रहती है; अतः वह अनुभूति का ज्ञान विश्लेषण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता । 

अर्थात्‌ विभाव-अनुभाव-संचारि आदि का बोध उसे संदिलष्ट होगा, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं। 

शब्द-बोध में आते ही अथवा इन्द्रियअनुभूतिजन्य होते ही पृष्ठभूमि के विभावादि 

बिभिन्न अंश एकत्र होकर ध्वनित होने वाले निहित अर्थ की प्रतीति कराते हैं, जैसे 

मेधाच्छनन आकाश, निर्जन तमाल-कुंज, तथा एकान्त पगडंडो पर चलती हुई उत्कंठिता 

नायिका का चित्र प्रत्यक्ष बोध में पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो तथा रेखाओं का बोध न कराकर- 

कामपीड़िता नारी के निशाभिसारिका रूप का समग्र बोध कराता है। मैक्स वर्दाइमर 

के शब्दों में “यह समग्र बोध एक विशेष गुण है, जो मानव में विभिन्‍न भागों को 

एकत्र करने पर उस समय उत्पन्न होता हूँ, जब कि अनुभव और संतुलन पर ध्यान 

दिया जाता हे । अतः काव्य में भो आछम्बन-आश्रय तथा भावादि को उचित योजना 

समग्र रूप में ही निहित अर्थ-सौन्दर्य की अनुभूति कराती है और इस प्रकार वर्णित भाव 

का निर्विघ्न अनुभव आनंदमूलक सिद्ध होता है, इसलिये कि उसमें कोई व्याघात नहीं 

पहुँचता। इस प्रकार इन्द्रिय अनुभूत-संवेदना-जन्य आनन्द ही कलात्मक कृतियों के अध्ययन 

में रस कहलाता हे और यदि वर्णित भाव साधारण रूप से सभी सहुदयों द्वारा अनुभूत 

नहीं होता तो व्याघात पहुंचने के कारण उसे केवल भावानुभूति मात्र ही कहा जायेगा | 

रसानुभूति की क्षमता सहृदय की योग्यता पर निर्भर करती हूँ। काब्य के 

पारखी के लिये तो यह गुण और भी आवश्यक है । रंगमंचीय आहार्यादि अभिनयों की 
स्पष्ट पृष्ठभूमि तो प्रभाव-एकता से सर्वसाधारण तक भी वस्तु को प्रेषणीय बना देती 
हैं; किन्तु काव्य में शब्दार्थ-माध्यम होने से निहित भाव-सौन्दर्य का बोध विकसित मन 
को ही होता हैं; क्योंकि अर्थ-बोध के बिना साधारणीकृत पात्रों का व्यापार भी रसा- 
म सहायक नहीं होता । एक ही वासना से युक्त होकर भी मानस-भूमियों का 
अक सब को समान अनुभवशील होने से रोकता है। कहीं तो मन कलात्मक रुचि 
a हम २ कहीं अभ्यास डारा उसे तदनुकूछ बनाया जाता है । 
हली व्यापार को समझने के लिये सहृदय का सामाजिक 
व र त्यावश्यक हे । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधारणीकरण 
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का अर्थ ही रसास्वाद नहीं है, वह तो रसानुभूति की प्रक्रिया का साधन मात्र है, जिसमें 
पात्रों का वैशिष्टय अवचेतन में अवस्थित हो जाता है और जो कथानुकूल विचार- 
संयोजन में सहायता पहुँचाता रहता है । श्रोता अथवा पाठक अपनी पूर्वाजित अनुभूतियों 
( Appercepticn ) इन्द्रिय सन्निकष ज्ञान ( Preparation ), अनुभूति अथवा प्रत्यक्षी- 
करण ( 78९९०0 ) तथा संस्कारों का साम्य पाकर पात्रगत अनुभूतियों की वैय- 
क्तिकता भूल जाता है; किन्तु अर्थ-बोध की कठिनाइयों के कारण अनुभूति की समग्रता 
न बनने पर मानसिक-तनाव मात्र भी उत्पन्न होकर रह जाता है और सन्तो की सांके- 
तिक कविताओं, नीति-उपदेशो तथा दार्शनिक प्रहेलिकाओं की तरह केवल बौद्धिक तृप्ति 
मात्र उत्पन्न करने में सहायक होता हैं; परन्तु समग्रता का व्यवधानरहित अनुभव 
होने पर वही रसास्वाद में सहायक भी होता है । 

इस प्रकार रस-प्रक्रिया में प्रथम अर्थ-वोध का होना आवश्यक है, यदि उसी का 
व्याघात रहा तो छायावादी काव्य-जैसी सरस रचनायें भी माध्यम की दुरूहता के 
कारण लोकसामान्य भाव-भूमि तक नहीं आ पार्येगी । कहा जा सकता है कि साधारणी- 
करण के लिये अर्थ-बोध की सहजता आवश्यक है और फिर निहित सौन्दय-बोध से पाठक 
अथवा श्रोता की सौन्दर्यात्मक अनुभूति निश्चय ही रसदशा को प्राप्त हो सकती है। 
यद्यपि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने विषय के सामान्यत्व की ओर ही बल दिया है तथा 
साधारणीकरण आलम्बन धर्म का माना हैं), तथापि सामान्यत्व का अर्थ किसी वर्ग- 
सम्बन्धी धारणा के सन्दर्भ में नहीं लेना चाहिये; किन्तु विषय से तात्पर्य व्यापक अर्था 
में कवि-प्रतिपाद्य के सामाजिक रूप से ही लेना चाहिये, जिसके कार्य-व्यापार विशव 
सनीय और मानवजीवन सुलभ हों। आलम्वनधर्म का अर्थ भी कवि-अभिप्रेत भाव 
ही लेना चाहिये । आलम्बन और आश्रय का भेद भी रस-दशा में कठिन होता है । 
नायक के लिये नायिका और नायिका के लिये नायक आलम्बन-आश्रय बनते रहते हैं; 
किन्तु काव्य में अथवा नाटक में पाठक-श्रोता अथवा प्रक्षक आलम्बन-आश्रय के समग्र 
कार्य-व्यापार को प्रत्यक्षीकृत करता है तथा कवि-कौशलजन्य अर्थ-सौन्दर्य का पृष्ठभूमि 
एकाग्रता द्वारा प्रसूत समग्र-बोध सहृदय की चित्तस्थित वासनाओं को उद्बुद्ध कर 
उत्कर्ष को पहुँचाता है। यही उत्कर्ष को प्राप्त सौन्दर्यात्मक अनुभूति-रस अथवा 
आनन्द कहलाती है ।* १ रि 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि किसी प्रकार के तादात्म्य जेसा कोई 
व्यापार प्रमाता और प्रमेय में, रस-प्रक्रिया में उपस्थित नहीं होता और राम-रावण 


१. चित्तामणि--पृष्ठ ३०८-३०९ | 
२. कवेः वर्णनानिपुणस्य यः अन्तर्गतः अनादि प्राक्तन संस्कार प्रतिमानमयः नलु लौकिकः 


विषयजः, अतएव देशकालादि भेदाभावात्‌ साघारणीभावेन आस्वादयोग्यः तम्‌ 
भावयन्‌ आस्वादयोग्यी कुवन्‌ । 


ध्वन्यालोक लोचन टीका । 


म्य आहत तय ३ जी Ys 
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जैसे दो विरोधी पात्रों का साधारणीकृत क्रिया-कछाप भी एक-पक्षीय प्रभाव नहीं डालता; 
क्योंकि कवि अनुभवों के संतुलन से अभिप्रेत भावों के प्रतीक व्यक्तित्व के गुणविशेष 
से रस-विदोष का पोषण करने के लिये प्रतिपक्षी के भावों को क्षीणकालिक रूप देकर 
प्रधान पात्र के संचारी बना देता है और तब वह मुख्यरस के ही पोषण में सहायक होते 
हैं। पात्र के चरित्र से छोक-व्यवहार का उद्घाटन ही कवि को अपेक्षित रहता हे और 
पात्र के औचित्य अथवा अनौचित्य व्यवहार के आधार पर ही वह उसका क्रिया-कलाप 
निश्चित करता है । पात्र के दुश्चरित्र अनौचित्यपूर्ण होने पर भी यदि कवि के अभीष्ट- 
भाव ( दुइपात्र के प्रति ) को सहृदय के मन में यथावत्‌ जागृत कर सके तो निश्चय 
ही उस भावोद्बुद्धता को साधारणीकरण कहेंगे--भले ही इसे संस्कृत आचार्य रसाभास 
की संज्ञा दें, किन्तु इतना ध्यान आवश्यक हे कि इनका प्रयोग रसोत्कर्घ के लिये 
संचारियों के रूप में ही होना चाहिये जसे जनक की राजसभा में शिव-धनुष न तोड़ 
सकने वाले पराजितों का धनुर्यज्ञ-विजेता राम के प्रति युद्ध करने का उत्साह अनुचित 
होते हुए भी राम के धीर और वीर व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली वना देता 
है।॥* पराजितों का उत्साह यहाँ वीर-रस का संचार न कर सकेगा; क्‍योंकि पाठक 
अभी उनकी कार्यजन्य अपूर्णता, कायरता और श्रीहतता देख चुका है, उससे तो 
अभिनव के अनुसार हास्य की ही सृष्टि होगी । अतः राजाओं द्वारा प्रयुक्त वीरता 
सूचक शब्द यहाँ अमर्ष-असूया-आवेगादि संचारियों के रूप में राम के व्यक्तित्व द्वारा 
निष्पन्न वीररस-संचरण में ही सहायक होंगे । उनसे कोई विरोध उत्पन्न न होगा । 
प्रबन्ध काव्य में इसीरिये रसाभास का भो महत्व माना गया है । इसी प्रकार भावाभास 


की स्थिति भी मानी जा सकती है-एक उदाहरण से यहं बात और भी स्पष्ट 
हो जायेगी 


“दरपन में निज छाँह सँग, लखि प्रियतम की छाँह । 
खरी ललाई रोष की, ल्याई अँखियन माँह ॥ 


यहाँ पर क्रोध का भाव उन्माद और भरान्तिजन्य है। रति के साथ क्रोध की 


आवश्यकता यहाँ न थी; किन्तु अपनी ही छाया से सापल्य ईर्ष्या करनेवाली नायिका 
EERE 6. 0. 0) 


१. “उठि-उठि पहिरि सनाह अभागे। जहेँ-तहें गाल बजावन लागे ॥ 
छेह छुड़ाय सीय कह कोऊ। घरि बाँचौ नृप बालक दोऊ ॥ 
तोरे धनुष काज नहिं सरई। जीबत हमहिं कुँवरि को बरई॥ 
द विदेह कछु करहि सहाई। जीतहुँ समर सहित दोउ भाई ॥” 

२. “तेन हि करुणाद्याभासेष्वपि हासत्वं रवेषु मन्तव्यम्‌ अनौचित्य प्रवृत्तिकृतमेव हि हास्य- 
विभावकत्वम्‌ । तच्चानौचित्यं सर्वरसानां विभावानुभावादौ सम्भाव्यते ॥” 

, अभिनव भारती, पृष्ठ २९६ । 


LSS Sp Sa 


“सुर्य अस्त हो रहा है, दिनान्त को निकट जान चक्रवाकी प्रिय-विछोह की आशंका 
से आकुछ हो उठती है। इस वियोग का कारण वह सूर्य को मानती है । अतः सुर्य 
| को क्रोध का आलम्बन तथा प्रिय को, कान्त-विषक शोकपूर्ण रति का आलम्बन 
| मानती है । इसीलिये क्रोध भरे नेत्र से वह एक ओर सूर्य को तथा डबडबाते नेत्र 
| से प्रिय को देख रही है । प्रिय के भावी-विरह के कारण शोक-मिश्रित रति 
| का संचार क्रोध के साथ चक्रवाकी के हृदय में हो रहा हे । कुशल नर्तकी के समान 
दो भिन्त रसों-रौद्र और श्रृंगार को मिश्चित रूप में वह एक साथ प्रकट कर 
रही हैं) ।“--हम देख रहे हैं कि इस स्थल पर भावों में परस्पर विरोध नहीं हूँ। 
भावों में परस्पर विरोध का कारण एक भाव का दुसरे भाव की प्रतीति में बाधा 
उपस्थित करना होता है; परन्तु यहाँ ऐसा नहीं हे । प्रतिभाशील कवि ने इस पच्च में 
रति को अंगीभाव तथा बाधक कारण को औग्रच ( क्रोध ) और बाधा को विषाद 
(शोक ) संचारियों के रूप में चित्रित किया हैं । स्थायिभाव रति की पुष्टि में ही 
यहाँ औग्रथ और विषाद जैसे अंगभूत मनोविकार आये हैं। वस्तु प्रति आकर्षण 
और अपेक्षित दिशा की ओर ले जानेवाली गति में यदि समग्र-ज्ञान नहीं बनता तो 
कार्ये अपूर्ण रहता है और उसका परिणाम होता है मानसिक तनाव। भाव 
ऐसी स्थिति में उत्कर्ष को नहीं प्राप्त हो सकता । स्थायिभाव तथा उसके पोषक 
संचारियों के संतुलित प्रयोग से ही उसे रसत्व प्राप्त होता है । यदि किसी पद्य 
में केवल रत्यादिभाव या 'शगारादि रस-वाचक शब्दों का प्रयोग भर हो, तो 
रसानुभूति नहीं हो सकती । यह तो विभावादि के संतुलित सन्निवेश पर ही अवलम्बित 
होती है । यहाँ आकर कवि के रचना-दायित्व का प्रश्‍न आ खड़ा होता हे। कवि को 
' इसीलिये कल्पित अथवा ऐतिहासिक पात्रों के व्यापार में रसोपयुक्त परिवत्तत करना 
पड़ता है? । डॉ० नगेन्द्र इसीलिये साधारणीकरण में काव्यानुभूति पर अधिक बल 
|| देते हें । रचना-प्रक्रिया में कवि-अनूभूति की विशिष्टता अभिव्यक्ति के पूव तक ही 
रहती हे । अभिव्यक्त होने पर संप्रषणीयता के कारण वह विश्वसनीय पात्र के रूप में 


[BN र 
के जडता, शंका तथा विमर्ष आदि संचारि यहाँ रति का ही उपकार करने वाले समझे 
जायेंगे । इसी प्रकार एक उदाहरण और लिया जा सकता हें 


| ९. एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थम्‌, 
। भानोबिंम्बम्‌ सजललुलितेनापरेणात्सकान्तम्‌ । 
अह्लुइछेदै दयितविरहाशङ्किनी चक्रवाकी, 


द्वौ संकीणौ रचयति रसौ नतंकीव प्रगल्भा ॥ 
दशरूपक, चतुर्थ प्रकाश। | 


` इति वृततवशायान्ता त्यक्त्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उत्रेकयोऽप्यन्तराभीष्ट रसोचितकथोन्नयः ॥ --ध्वत्यालोक ३।११॥ 
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सजीव हो उठती है और सर्वसाधारण के आस्वाद योग्य वन जाती है । रचना-श्रवण 
करते हुए अथवा पढ़ते हुए श्रोताओं और पाठकों को तास्वः से शून्य यह काव्य- 
वर्णित भाव अपने में उद्बुद्ध होता हुआ मिलता हैं । इसी स्थिति को हम साधारणीकरण 
कहते है और इसी साधारणीकृत आत्मानुभूति की तल्लीनता (समग्र-बोध से उत्पन्न) को 
हम रस-दशा कहते है । इसीलिये भट्टतौत की “नायकस्य न श्रोतु समानोनुभवस्तथा'- 
धारणा उचित ही है। कवि और सहृदय भावभूमि में ( उद्देश्य की एकता ) समान 
होकर ही रस-दशा को प्राप्त हो सकते हैं और इस अभिप्रेत भाव-बोध के लिये श्रोता में 
भो सहृदयता की आवश्यकता है । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हे कि कवि और 
अभिनेता एवं सामाजिक मानवीय भूमि के एक स्तर पर आकर ही रस-पान कर सकते 
है और यदि कवि की प्रेपणीय वस्तु और श्रोता-पाठक के बीच दूरी बनी रहेगी तो 
व्यवधान के कारण रसास्वाद कभी संभव न होगा । 
रस मूलतः एकमात्र अखण्ड अनुभूति है । दो विरोधी वृत्तियों का संतुलित और 
एकत्र समन्वय भी रसाभास तथा भावाभास के रूप में रसोत्कपं में व्यवधान नहीं बनता; 
जैसा कि पहले स्पष्ट कर आये हैं; क्योंकि सहृदय तो प्रधानभाव का ही अनुभव 
करता है और स्थायिभाव को चित्रित करनेवाली समस्त पृष्ठभूमि को समग्ररूप में ग्रहण 
करता है तथा काव्यगत विभावानुभाव का व्यंजना प्रक्रिया से ( अर्थ-बोध ); अर्थात्‌ 
निहित सौन्दर्य-वोध से अपने ही भावों का निर्वेबक्तिक रूप में आस्वादन करके आनन्दित 
होता है । पात्र चाहे ऐतिहासिक हों, चाहे काल्पनिक-उसे इसीलिये ससान आनन्द 
प्राप्त होता है । तुलसीदास का रावण यद्यपि राम के व्यक्तित्व को उभारने में ही 
अपने को विलीन कर देता है, किन्तु तब भी पाठक की सहानुभूति उसे नहीं मिलती; 
क्योंकि पाठक उसका साधारणीकरण उसी रूप में कर रहा है, जो रूप कबि तुलसी 
को अपेक्षित है । दुसरी ओर हरदयालुसिह-कृत रावण महाकाव्य में रावण का स्वरूप 
ही बदला हुआ मिलता है । वह वहाँ प्रतिज्ञनिष्ठ नायक के रूप में सामने आता है। 
पाठक को भावोद्बोध उक्त दोनों ग्रन्थों के पात्रों से होगा । अन्तर इतना ही है कि 
एक स्थान पर रावण हमारी भाव-सीमा में स्थायित्व ग्रहण करता हुआ चलेगा तो दूसरे 
स्थान पर प्रधानपात्र राम के व्यक्तित्व में तिरोहित होता हुआ प्रतीत होगा । इसका 
एकमात्र कारण कवि-प्रयोजन तथा अभिप्रेत अर्थ ( भाव ) को पूर्व निश्चितता है, 
पात्र को स्वतन्त्र सत्ता नहों । अत; विरोधी भाव-योजना मात्र से ही रसोत्कर्ष में चौंक 
उठना उचित नहीं । 
से आश्रयऐक्य तथा आलम्बनऐक्य में भी प्रधान-रस की पुष्टि होने पर अन्य भावों 
के प वर्णन से रसास्वाद में कोई हानि नहीं पहुँचती; किन्तु स्थायिभाव न पुष्टि 
के बिना विरोधी भावों के आलम्बनऐक्य तथा आश्रयएऐक्य के काव्य-प्रयोग अवश्य 
रस-दोष उत्पन्न करनेवाले होंगे । हम इस स्थिति को रसाभास न कहकर रसदर्ष 
कहना ही उचित समझते हैँ। इसी प्रकार जहाँ पर अपुष्ट स्थायी अथवा प्रमुखता 


2) 
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प्रकट संचारी-भाव का प्रकाशन हो, वहाँ भाव-दोष मानना चाहिये । 


भाव-दोष के उदाहरण इस प्रकार देखे जा सकते हैं ।--वीभत्सपूर्ण छेड़ी ( संकर गली ) 


में राधा के मिलनेच्छुक कृष्ण के कार्य-कलाप का चित्रण केशव ने श्रृंगार-रस की पष्ठ- 
गै भूमि में बीभत्स-रस के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत करते हुए रस-दोष को ही सृष्टि 
जु की है 1) इसी प्रकार भाव-दोष का एक उदाहरण भी द्रष्टव्य है-- 
प “कर कुठार मैं अकरुन कोही । आगे अपराधी गुरु द्रोही ॥ 
छ | उतर देत छांडों विन मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
| न लु यहि काटि कुठार कठोरे । गुरुहि उत्रन होतेउँ श्रम थोरे ॥” 
यहाँ रोद्र-रसावतार परशुराम के अनुभाव शीलशार्‍्ति-सम्पन्न विश्वामित्र के 
व्यक्तित्व में दव गये हें । आलम्बन, अनुभाव, संचारी आदि के होते हुए भी विश्वामित्र 
र्‌ के शील के कारण क्रोध स्थायिभाव उद्वुद्ध मात्र होकर अपना प्रभाव ही खो बैठा । 
1 रस में व्याघात पहुँचने के कारण इसे भाव-दोष कहेंगे । अतः रस-प्रक्रिया में कुशल कवि 
त को रस-दोष और भाव-दोष के कारणों का पूर्णत: परित्याग करना चाहिये; क्योंकि ये 


दोनों ही रस-परिपाक में असन्तुलन उपस्थित करने वाले हैं । 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संतुलित विरोधी भाव-योजना में तो 
विरोध प्रतीत होता है, पर होता नहीं; किन्तु असन्तुलित विरोधी भाव-योजना में 
समग्रता की खंडता व्याघात उत्पन्न करने के कारण तनाव के अतिरिक्त और कुछ 
उत्पन्न नहीं करती । रसाभास और भावाभास इसीलिये प्रथम कोटि में और रस-दोष 
तया भाव-दोष द्वितीय कोटि में रखे जायेंगे । सहृदय और रस-परिपाक के हित में कवि 
को रचना-प्रक्रिया में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 


शान्तरस 


रसानुभूति की प्रक्रिया के अतिरिक्त भरत ने नाट्यशास्त्र में ८ रसों की संख्या 


ही स्वीकार की हे । विक्रमोर्वशीय में 'मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतोष्वष्टरसाश्रयो- 
त 1 ॑ 


१. दूटे टाटि घुन-घुने घूम-घूम सेन-सने, 
झींगुर छगोड़ी साँप बिच्छिन की घात जू । 
कंटक ललित त्रिन वलित विगंध जल, 
तिनके तल पत लता को ललूचात जू । 
कुलटा कुचील गात अंध तम अधरात, 
कहि न सकत बात अति अकुलात जू । 
छेड़ी में घुसे कि घर ईंधन को घनश्याम, 
घर-घर धरनीति जात न घिनात जू ॥ 
केशव--रसिकप्रिया । 


रस-दोष और 


FRR लक 


तनय ने 'वासुकिनोदिता' क 


| ऐर | 

नियक्तः' कहकर कालिदास ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है । भाव-प्रकाशन में शारदा. 
क कहकर ९वाँ रस शान्त मान लिया है । १०वीं शती में अभिनव 
ने आचार्य राहुल के मत अभिनव भारती में दिये हैं और शान्त-रस को महत्व दिया 
है । प्रारंभ में शान्त की उपेक्षा सामाजिक अनुपयोगिता के कारण थी; किन्तु कालान्तर 
में बौद्ध-जैन प्रभावान्तगर्गत नाटक लिखे जाने से इस रस की महत्ता बढ़ी। श्षवों 
शती के सुन्दर सूरि रचित “अध्यात्म कल्पद्रुम' से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
अभिनव से पूर्व धनञ्जय ने भी दशरूपक में शान्त की उपेक्षा की तथा नाट्यशास्त्र में 
शम का प्रयोग अवैध बताया। धनंजय के टीकाकार धनिक ने भी शम में सभी व्यापारों 
का विलय हो जाने के कारण नाटकों में इसके अभिनय का निषेध किया हे ।१ नाट्य- 
शास्त्र की इसी मान्यता की स्वीकृति हिन्दी के रीतिवादी आचार्य कुलपति के रस-रहस्य 
में भी मिळती है।२ अतः स्पष्ट है कि नाट्यशास्त्र की इस मान्यता में परिवर्तन 
कालान्तर में जैन-बौद्ध नाटकों के प्रचार के उपरान्त ही हुआ, पूर्व नहीं । 


भरत के नाट्यशास्त्र से प्रभावित होकर धनञ्जयकृत दशरूपक, विश्वनाथकृत 

साहित्य दर्पण, रूपगोस्वामि-क्ृत नाटक-चन्द्रिका ( १४वीं ), रामचन्द्र गुणचन्द्र-कत नाटय- 
दर्पण ( १२वीं ), राघवभट्ट-कृत नाट्यप्रदीप, नन्दिकेश्वरकृत नाट्यार्णव, आदिभरत-कृत 
'नाटब-सर्वस्वदीपिका संकलन, विद्याधर-कृत एकावली ( १२८५-१३२५ ) तथा विद्यानिधि 
का प्रतापस्द्रीय ( १४वीं शती ) नाट्य-शास्त्र पर महत्वपूर्ण रचनायें लिखी गई। 
१३वीं शती के बाद से बुतपरस्तों के विरोधी यवन-विजेताओं के आक्रमण से यह कला 

और शास्त्र दोनों ही समाप्त हो गये । कहा जा सकता है कि भारतीय काव्यालोचन का 
प्रथम प्रौढ़-आचार्य ग्रंथ भरतमुनि प्रणीत नाटय-शास्त्र ही है । श्रब्य-काव्य के रूप और 
अन्तरंग तत्वों को लेकर बाद के आचायों ने जो सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किये, वे भारतीय 
समीक्षा-शास्त्र में काव्य-सम्प्रदाय अथवा अलंकार और अलंकार्य सम्प्रदाय के नाम से 
अभिहित किये गये है । अळंकार सम्प्रदाय काव्य-निर्माण की बहिमुखी विवेचना को 
लक्ष्य मानता हैं तो अळकार्य सम्प्रदाय अन्तर्मुखी विवेचना का परिणाम काव्य को मानता 
हुँ । घ्वनिकार आनन्दवर्धन ने आत्मस्थानीय तत्व के रूप में व्यंग्यत्रयी ( रस, ध्वनि) 
औचित्य ) को अलंकार्य तथा तदतिरिक्त (अलंकार, रीति, वक्रोक्ति ) सभी कुछ 
अलकार माने हैं। अलंकार्यवादी काव्य के माध्यम शब्दार्थ-विवेचन के साथ ही निहित 
0 बोध अथवा व्यंग्य की ओर चले जाते हैं तथा वहाँ से शब्दार्थ की ओर नहीं 
लोटते; पर अलंकारवादी आत्म-तत्व की खोज करके उसके सौन्दर्य का साधन दाव्दार्थ 


को मान लेते हैं और शब्दार्थ की ओर ही लौट आते हैं । दोनों सम्प्रदाय प्रस्थान तो 
MR. 


१. सवथा नाटकादावभिनयात्मनि स्यायित्वमस्माभिः दमस्य निषिध्यते । तस्य समस्त 
व्यापार प्रविलय रूपस्याऽभिनयाऽयोगात्‌ । __ददाूपक ४1३५ वृत्ति । 
२. ३९२ वृत्ति--रस-रहस्य । 


| 


र? 24, fy, 


स्य 


| ॥ ९३ | 
शब्दार्थ से ही करते हैं पर विश्राम-केन्द्र दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । अत: शब्दार्थ की एक 
| 


| 
| 
| 


रसापेक्षी व्याख्या तथा दूसरे शोभाधायक व्याख्या करते रहे, अतः दोनों में स्थितिगत 
भेद उत्पन्न हो गया । भामह, दण्डी, ( छठी शतो तथा ७वीं ) ने अळंकार, वामन ने 
रीति, उद्भट ने अळंकार और आनन्दवर्धन ने ( €वीं जतो ) ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
की । १०वीं शती में धनंजय ने इसे तात्पर्य में अभिभूत किया तो १ ०वीं, ११वीं शती में 
कुन्तक ने वक्रोक्ति तथा महिमभट्ट ने अनुमान की स्थापना की । मम्मट ने ११वीं शती में 
पुनः ध्वनि-सिद्धांत को व्याख्या की । यही कारण है कि १३वीं जती में आलंकारिक 
जयदेव ने भी ध्वनि-प्रकरण को अपने विवेचन में स्थान दिया । १४वीं शती में विश्व- 
नाथ ने रस को ध्वनि का ही एक भेद माना । १७वीं शती में जगन्नाथ पण्डित ने इस 
सिद्धान्त को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया । भरत के टीकाकार उद्भट, लोल्लट, शंकुक, 
भट्ट तौत, भट्टनायक तथा अभिनव ने मौलिक ग्रन्थ लिखे । उद्भट के टीकाकार राजानक- 
तिलक, प्रतिहारेन्दु राज, वामन के टीकाकार गोपेद्धत्रिपुर हरभूपाल, धनंजय के टीका: 
कार धनिक, महिमभट्ट के रुय्यक, मम्मट के गोविन्दठक्कर, विश्वनाथ के रामचरण तक- 
वागीश, शालग्राम तथा जगन्नाथ के नागेशभट्ट आदि टीकाकारो ने मूळ सिद्धान्तों का 
तर्कसम्मत विवेचन करके साहित्य-शास्त्रीय समस्याओं के निदान में योग दिया । 
स्द्रभट्ट, भानुमिश्रं और रूपगोस्वामी, अकवरशाह ने नायक-नायिका भेद पर ग्रन्थ लिखे । 
राजशेखर, वाग्भट्ट द्वितीय, अमरचन्द्र तथा देवेइवर ने कवि-शिक्षा तथा प्रौढ़ोक्तियों का 
विवेचन किया तथा सागरनन्दी, रामचन्द्र गुणचन्द्र, शारदातनय, शिंगभूपाल ने 
नाट्यांगों पर ग्रन्थ लिखे, किन्तु मूल सिद्धान्त-निरूपक आचार्यों में भरत प्रणीत रस- 
सम्भ्रदाय, भामहप्रणीत अलंकार सम्प्रदाय, वामनप्रणीत रीति-सम्प्रदाव, आनंदवर्धन- 
प्रणीत ध्वनि, कुन्तकप्रणीत वक्रोक्ति तथा क्षेमेन्द्र प्रणीत औचित्य का ही प्रमुख स्थान 
है। इस स्थान पर हम काव्य-सम्प्रदायों के रूप पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत करेंगे । 
इससे पूर्व संस्कृत के समीक्षा-शास्त्रियों पर एक विहंगावलोकन कर लेना आवश्यक प्रतीत 
होता है । ऐतिहासिक अनुक्रम को समझने के लिए यह पर्यालोचन आनुषंगिक नहीं कहा 
जा सकता । साथ ही आलोच्य वर्ग की ऐतिहासिक संस्थिति के साथ, संस्कृत समीक्षा- 
शास्त्रियो की काव्य-विषयक मान्यताओं पर भी विचार कर लेना अनिवार्य हो जाता है 
क्योंकि काव्यस्वरूप-विषयक मान्यताओं के निर्धारण के उपरान्त ही काव्यात्मा-सम्बन्यी 
बिवाद दृष्टिगत होता है । 


१६ 
आलोचना-शास्त्र के मान्य आचाय 


संस्कृत समीक्षा में दृश्य तथा श्रव्य-काव्यो का विवेचन समान ख्प से प्राप्त 
होता है किन्तु सर्वप्रथम दृश्य-काव्य की ही समीक्षा नाट्यशास्त्र के रूप में हमें प्राप्त 
होती हे । श्रव्य-काव्य तो विकसित होती हुई काव्य-कला के उत्कर्ष रूप हैं। पाणिनि 


कै समय से ही शिलाली तथा कृशाश्व विरचित नट-सुत्रों के अभ्युदय का संकेत मिलता 


है। श्रव्य-काव्य को समीक्षा का उन्मेष भामह के काव्यालंकार से माना जा सकता है, 
यद्यपि उनके पूर्ववर्ती आचायों में काश्यप, ब्रह्मदत्त तथा नन्दिस्वामी का नाम लिया 
जाता रहा है तथापि अनुपलब्ध ग्रन्थों के कारण भामह को ही उपलब्ध आचार्यो में 
मान्य स्थान दिया गया है । यहाँ हम भरत से लेकर विश्वेश्वर पण्डित तक का परिचय 
प्रस्तुत कर रहे हैं । 
आलोचना शास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य हैं भरत । नाटय-शास्त्र का कारिकाबद्ध 
रूप सूत्रभाष्य कारिका तथा अनुवंश्य इलोकों के रूप में संकलित मिलता है । अनुवंश्य 
इलोक गुरु-शिष्य परम्परा से अधीत होने के कारण आर्या तथ, अनुष्टुप्‌ में लिखे गये हैं 
जो स्मरणगत सारल्य के कारण ही लिखे गये। कालिदास ( ५वीं शती ) से पूर्व भरत 
का मूल सुत्रात्मक ग्रन्थ उपलब्ध होता हे । १६वे अध्याय में काव्यालोचन के मर्म का 
उल्लेख करते हुए भरत ने १० दोष, १० गुण तथा ४ अळंकारों ( यमक, उपमा, रूपक, 
दीपक ) की मीमांसा की हे! रीति और अळंकार सम्प्रदाय के जन्म में सूत्र 
यहीं से प्रारम्भ होते प्रतीत होते हैं। रस-तिष्पत्तिविषयक मान्यता देकर वाचिक 
अभिनय के सन्दर्भ में उन्होंने श्रव्य-काव्य के स्वरूप पर भी विचार किया था। 
भरत के उपरान्त मेधाविरुद्र नामक आचार्य ने अलंकार शास्त्र पर स्वतन्त्र विचार प्रारंभ 
किया और तब काव्य को आत्मा अळंकार को मानकर भामह ने अलंकार शास्त्र की 
रचना की । भामह बौद्ध न्यायाचार्य दिडूनाग ( ६ठी शती ) के प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धान्त 
से प्रभावित थे । भामह को दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति ( ७वीं शती ) के मध्य का आचार्य 
कहा जा सकता हे । बौद्धन्याय से प्रभावित होने के कारण भी भामह रामायण तथा 
महाभारत को कथाओं में विशेष अभिरुचि दिखाने वाले ब्राह्मण हैं । उनका काव्यालंकार 
ग्रन्थ ६ परिच्छेदो में विभक्त मिलता है । प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन-लक्षण 
तथा भेदों का विवेचन, द्वितीय-तृतीय परिच्छेद में अलंकार, चतुर्थ परिच्छेद में दस-दोष, 
पंचम परिच्छेद में व्याय-विरोधी दोष तथा षष्ठ परिच्छेद में शब्द-शुद्धि की मीमांसा प्राप्त 
होती है । 'शब्दाथौ काव्यम्‌’ कहकर भामह शब्द तथा अर्थ, दोनों का समन्वय काव्य में 
मानते हैं । भरत द्वारा प्राप्त दश गुणों को माधुर्य, ओज तथा प्रसाद में अन्तर्भावित करके 
वक्रोक्ति अर्थात्‌ उक्तिवेचित्य को अलंकारों की आत्मा काव्यालंकार सिद्ध करता है। 
गुणों के अभाव में दोषों का विवेचन करके रीति की अपेक्षा काव्य-गुणों पर भी भामरे 
की आस्था प्रतीत होती है। अलंकार तथा गुणों के सामंजस्य के सिद्धान्त ने ही दण्डी कै 
काव्यादर्श को प्रभावित किया । 


दण्डी पल्लवनरेश सिह विष्णु ( ७वी शती ) के सभापण्डित थे । उही 
४ परिच्छेदों में काव्यादर्श नामक ग्रन्थ की रचना की । प्रथम परिच्छेद में र 
रीतिगुण विवेचन, द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार-मीमांसा, तृतीय में शब्दालंकार तथा 
बतुथ में दशविध दोषों का व्यापक विवेचन मिलता है । दण्डो ने ही सर्वप्रथम काठ 


अद, महाकान्यादि के लक्षण तथा वैदर्भी, गौड़ी का पारस्परिक भेद स्पष्ट करते है 


बन 


ह 


ह 


> 
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रीति सम्प्रदाय का मार्ग-दर्शन किया । दण्डी का काव्य-शरीर लक्षण ' 
व्यवच्छिन्ना पदावलो' काव्य-लक्षण भी कहा जा सकता हूँ । इष्ट अर्यात्‌ चमत्कृतिमूलक 
अभिप्रेत अर्थ से पूर्ण पदावली काव्य-शरीर कही जाती है । पदावलो से तात्पर्य केवल 
शब्द से है । अग्निपुराणकार, जयदेव तथा विश्वनाथ, जगन्नाथ इसीलिये काव्य- 
परिभाषाओं में शब्द का प्रयोग करते है, शब्दार्थ का नहीं । यही कारण है कि 'पदावली' 
को प्राधान्य देने के कारण ही दण्डी को मूलतः अलंकारवादी आचार्य सिद्ध किया जाता 
रहा है । 
काव्य को अलंकार द्वारा ग्राह्य मान, अलंकार की स्थिति सौन्दर्यं में मान 
तथा गुणों और अळंकारों के समन्वय में सौन्दर्य को निहित मानकर गुणों तथा अळंकारों 
से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा देनेवाले अन्य आचार्य वामन भवभूति ( ८वीं शती ) 
से पूर्व सिद्ध होते हैँ । राजशेखर ( १०वीं शती ) ने काव्य-मीमांसा में वामन के कतिपय 
सूत्र उद्धूत किये हैं । काव्याळंकार सूत्रों की संख्या ३१६ है तथा ५ परिच्छेदो में 
ग्रन्थ का विभाजन किया गया है। प्रथम परिच्छेद में काव्य-रूप, प्रयोजन तथा रीति- 
वर्णन, द्वितीय में दोष-विवेचन, तृतीय में गुण-विवेचन, चतुर्थ में अलंकार तथा पवे में 
झब्द-शुद्धि का विवेचन किया गया है । काव्य की आत्मा गुणों को मानकर अलंकार 
को गुणों द्वारा उत्पन्न शोभा का वर्धक कहा गया है । वामन ने ही दण्डी द्वारा निर्दिष्ट 
काव्य-पुरुष को आत्मा “रीति' को माना । वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली रीतियों की 
कल्पना की और इनका मूलाधार माधुर्य, ओज तथा प्रासाद गुणत्रयी को वताया। 
वामन से पूर्व गुण और अलंकारों को समान महत्व प्राप्त था, अब वह्‌ कम हो गया । 
८बीं शती के उत्तराद्ध में ही वामन के समकालीन उद्भट नामक आचार्य ने 
अलंकार सम्प्रदाय की ही पुष्टि की । आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में उद्भट के नाम 
तथा मत का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हे कि इनका समय ८वीं आ का 
उत्तराद्ध है । काव्यालंकार-सार-संग्रह इनका प्रमुख ग्रन्थ है । १०वीं शती के प्रतिहारन्दु- 
राज तथा राजानक तिलक ( १०७५-११२५ ) ने इस ग्रन्थ की टीका की है । उद्भट 
ने अर्थ-भेद से शब्द-भेद की कल्पना की है । शब्द-इलेष तथा अर्थ-इलेष का भेद करके 
अन्य अलंकारों के योग में श्लेष का संयोग प्रधान माना हे । हँ. 
९वों शती के पूर्वार्ध में रुद्रट ने काव्यालंकार नामक ग्रन्थ १६ अध्यायों में 
लिखा । ७३४ इलोकों म काव्य-स्वरूप, शब्दालंकार, चार रीतियाँ, वृत्तियाँ, चित्रबन्ध, 
अर्थालंकार दोष, रस तथा नायिका-भेद की चर्चा की । नवीन अलंकारों की उद्धावना 
एवं परिभाषा के साथ ही रुद्रट ने रस-भेंद तथा रसों के वर्गीकरण की वैज्ञानिक नोव 
भी डाली । उद्धूट तथा रुद्रट सर्वाग-निरूपक आचार्यों की कोटि में: ही रखे जायेंगे, 
स्वतन्त्र सिद्धान्त-निरूपक आचार्यों की कोटि में नहीं । 
९वीं शती के उत्तरार्द्ध में काइमीरतरेश अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८३ ई० ) 
कै राज-कवि आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रन्थ लिखा । ध्वन्यालोक की कारिकाओं 


शरीर तावदिष्टार्थ- 
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तथा गद्यात्मकःवृत्तियों के कारण कुछ विद्वान्‌ ध्वन्यालोक कर्ता के ख्पमेदो 
व्यक्तियों की कल्पना करते रहे । लोचन-टीका के आवार पर निर्विवाद रूप से 
कहा जा सकता है कि कारिकाकार और वृत्तिकार आनंदवर्धन स्वयं थे । ध्वन्यालोक | 
में चार उद्योत हैं । प्रथम उद्योत में उन्होंने ध्वनि के विषय में प्राचीन आलंकारिकों 
के मतों की समीक्षा की है, द्वितीय तथा तृतीय उद्योतों में ध्वनि की स्थापना 
भेदोपभेदों के साथ की गई हे । चतुर्थ उद्योत से ध्वनिसिद्धान्त की उपयोगिता 
पर प्रकाश पड़ता है । आनंदवर्धन ने काव्य-लक्षण स्पष्ट रूप से तो निर्दिष्ट नहीं किया, | 
किन्तु 'शब्दार्थशरीरं तावत्काव्यं' कहकर उन्होंने परम्परानुमोदित काव्य-शरीर का 
संकेत भी किया है । साथ ही ध्वनि को काव्यात्मा मानकर अथ के वाच्य और प्रतीय- 
मान भेदों का उल्लेख भी उन्होंने किया । यद्यपि वाच्य और प्रतीयमान दो भेद घ्वन्यर्थ 
के संभव नहीं और विश्वनाथ तथा अभिनव भी इस अर्थ से सहमत नहीं, तथापि वाच्य को 
प्रतीयमान अर्थ की प्रथम भूमिका मानकर एक ओर आनंदवर्धन ने परम्परा का अनुमोदन 
किया तो दुसरी ओर प्रतीयमान अर्थ को ही काव्यात्मा स्वीकार कर ध्वनि-सिद्धान्त की 
स्थापना की । ध्वनि शब्दार्थरूप काव्य की आत्मा है, वर्धनाचार्य का यह लक्षण आदर्श नहीं 
हैं; क्योंकि अळंकार-निबन्ध, अर्थात्‌ चित्रकाव्य इस लक्षण से काव्य-कोटि में स्थान प्राप्त 
करने का अधिकारी नहीं हे । जब कि 'अळंकार-निवन्धो यः सचित्रविषयो मतः? कहकर । 
उन्होंने चित्रकाव्य की स्थिति भी स्वोकार को है । 

१०वीं शती के उत्तराद्ध में एक ओर तन्त्रालोक के रचयिता अभिनवगुप्त ने 
नाट्यशास्त्र पर अभिनवभारती तथा घ्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखकर रस- 
सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक व्याख्या की तो दूसरी ओर वक्रोक्ति; अर्थात्‌ वैदग्ध्यपूर्ण 
भंगी को काव्य को आत्मा स्वीकार कर कुन्तक ने वक्रोक्ति-सम्प्रदाय की ही स्थापना 
कर डाली । अभिनव का समय ९६० ई० से १०२० ई० तक माना जाता है । तन्त्रालोक 
तथा प्रत्यभिज्ञाविमपिंणी के अतिरिक्त आचार्य भट्टतौत के काव्य-कौतुक ग्रन्थ की 
टीका भी की जो अब अनुपलब्ध है । एक ओर तो अभिनव ने कुन्तक के मत का उल्लेख 
अपने ग्रन्थ में किया है तथा दूसरी ओर कुन्तक ने राजशेखर ( ९१० ई० ) के बालः 
रामायण नाटक के पदों का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। इस आधार पर १०वीं 
गती के उत्तराव में कुन्तक का होना निश्चित किया गया है । वक्रोक्ति जीवित कारिका 
'तथा वृत्ति से युक्त ग्रन्थ है। कुन्तक का काव्य-लक्षण देने से पूर्व उनके सिद्धान्तों की 
चर्चा भी यहाँ आवश्यक है। वक्रोबित जीवित में “न रान्दस्यैव रमणीयता विशिष्टस्य 
केवलस्य काव्यत्वम्‌ नाट्यारथस्येति! कहकर शब्दार्थ सहित भाव का नाम ही कुन्तक ने 
काव्य स्वीकार किया हे । शब्दार्थ को तो वह अलंकरणीय मानले हैं तथा कवि-कौशल 
से मसुत चमत्कार-मूलक कथन-प्रकार को वक्रोक्ति कहकर वह अलंकरणीय को अलंकृत 
करनेवाला अलंकार मानते हैं; अर्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध शब्द और अर्थ काव्य है, जो व्क 
व्यापार से युक्त तथा आह्वादजनक छन्द में रचे गये हैं । अतः बन्ध ( रचना-प्रकार ) 
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को प्रधानता देकर वक्रोक्ति के बिभिन्न रूपों को ओर काव्य-छूपों की दष्टि से उन्होंने 
विचार किया हूँ । EEE और वाक्यवक्रता के सम ही वह शब्दालंकार तथा 
अर्थालंकार का विवेचन करते है । वर्णविन्यास, पदपूवाद्ध, प्रत्यय-वक्रता शब्द में तथा 
पु वाक्य, प्रकरण, प्रवन्थ-वक्रता अर्थ में स्वीकार करते हैं। स्मरण रखना चाहिये कि कुन्तक 
४ | की वक्रोक्ति अपूर्व अळंकार है, जिसमें सभी काग्यांगों का समावेश हुआ है। “विचित्रा 
अभिधा" जैसी वात भी उन्होंने ध्वनि के सन्दर्भ में प्रयुक्त करके अपनी समीक्षा-सारिणी- 
ग्राहिका वृत्ति का परिचय दिया है । 


| ११वीं शती के मध्यभाग में महिमभट्ट ने व्यंजनावृत्ति 
; की रचना की । यह ग्रन्थ तीन विमर्षो में विभक्त है । प्रथम विमर्ष में ध्वनि का लक्षण 
| तथा उसका अनुमान में अन्तर्भाव, द्वितीय में अनौचित्य का वर्णन, ( रसदोष, शब्दगत 
/ दोष ) तथा तृतीय में ध्वन्यालोक की समीक्षा की गई है। मम्मट ने इनके उद्धावित 
र दोषों को काव्य-प्रकाश के ७बें उल्लास में ग्रहण किया है; अतः ११वीं शती के मध्यभाग 
| 
। 


के विरोध में व्यक्तिविवेक 


में महिमभट्ट का स्थान माना जा सकता है । 


ध्वनि-विरोधी महिमभट्ट के समान ही भावकत्ववादी धनंजय ने दशरूपक की 
रचना की । इनके भाई धनिक ने उस पर वृत्ति लिखी । ये दोनों भाई मुंजराज (९७५- 


९९० ई० ) के आश्रित थे। दशरूपक ३०० कारिकाओं में विभक्त ४ प्रकाशवाला 
ग्रन्थ है। नाटक की वस्तु, नायक, रूपक-भेद तथा रस-निष्पत्ति पर यह ग्रन्थ विस्तार 
से विचार करता है । 

११वीं शती के पूर्वाद्ध में धारा नरेश राजाभोज ने सरस्वती कंठाभरण तथा 
श्वंगार-प्रकाश की रचना की । ३६ प्रकारों में विभक्त श्वंगार-प्रकाश में से २२, २३, 
२४ प्रकार ही आज उपलब्ध हैं। सरस्वती कंठाभरण ५ परिच्छेदो में विभक्त ग्रन्थ 
है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के २४ गुणों तथा १६ दोषों का वर्णन किया गया है। 
द्वितीय परिच्छेद में काव्य के २४ सब्दाळंकारों, तृतीय में २४ अर्थालंकारों, चतुर्थ में 
२४ उपमालंकारों तथा पंचम में रस, भाव, पंचसन्धि तथा वृत्तिचतुष्टय का विवेचन 
। आप्त होता है। श्ृंगार-प्रकाश में रसों का विशेषतः श्रृंगार का विशद विवेचन है । 
अन्य रसों का अन्तर्भाव श्रृंगार में माना है और विवेचन का मुख्याधार अग्निपुराण । 
| की मान्यताओं को दिया गया हूँ । साथ ही दण्डी के काव्यादर्श का प्रभाव भी स्पष्ट | 
| रूप से स्वीकार किया गया है । ही 
| इन व्वनि-विरोधी चारों आचार्यो का खण्डन करके ११वीं शती के उत्तरा 
| में मम्मट ने काव्य-प्रकाश की रचना की । यह ग्रन्थ १० उल्लासों में विभक्त 
गया है। काव्य-लक्षण, वृत्ति-विचार, ध्वनि प्रकरण, दोष-गुण-अलंकार वणन 
| विशदता तथा प्रोढता काव्य-प्रकाझ में प्राप्त होती है । मम्मट ने “तददोषौ 
| सगुणावनल्ती” कहकर दोष-रहित और गुणाळंकार सहित शब्दार्थ को काव्य: 
| ही है। यहां बब्दार्थों के अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृती--तीन विशेषण 
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मम्मट के दोष का स्वरूप रसापकर्ष पर निर्भर है। ( मुख्याथहतिदोंष: रसश्च मुख्य: 
हतिरपकर्षः ), अतः अदोषौ कहकर उन्होंने रसापकर्षक तत्वों का विरोध किया है, 
फिर विश्वनाथ की आपत्ति (अव्याप्ति दोष) इस सम्बन्ध मं कहाँ तक उचित है, विचार 
किया जा सकता है। मम्मट ने सगुणो का अर्थ सरसौ' और 'गुणाभिव्यंजकौ' किया 
हैं। सरसौ से रस-घ्वनि तथा गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ से वस्तु और अलंकार-ध्वनि का 
बोध होने के कारण 'सगुणौ' विशेषण भी उपयुक्त हैं। “ 'अतलंकृती पुनः ववापि' ' पद्‌ 
पर अळंकारवादी आचायों ने रोष प्रकट किया है । जयदेव ने चन्द्रालोक में ( १।१२ ) 


मम्मट के मत का खंडन किया है । विश्‍वनाथ ने भी अळंकार और गुणों को काव्य ' 


के उत्कर्षमात्र मान लेने के कारण लक्षणों को दोषपूर्ण माना है । मम्मट ने वृत्ति में 
इसका अर्थ अलंकाराभाव न लेकर स्फुटालंकार विरह लिया हूँ । मम्मट स्वयं सरस 
काव्य में भी अळंकार मानते हैं । सरस स्फुटालंकार, सरस अस्फुटालंकार सरस-अलंकार- 
शून्य तथा नीरस स्फुटाळंकार सहित काव्य को ही मम्मट ने स्थान दिया है । अच्छा 
तो यह होता कि अनलंकृती तथा सालंकृति दोनों ही विशेषण दिये जाते । सगुणौ की 
व्याख्या विशद कर लेनी चाहिये । रसगत, वस्तुगत अळंकार-ध्वनि, गुणीभूतव्यंग्य और 
चित्न-काव्य आदि को उसमें समाविष्ट कर लेना चाहिये । सगुणौ को माधुर्यादि गुण 
सहितौ माना जाये तथा शब्दार्थौ का विवेचन कुच्तक वक्ष्य काव्य-शरीर के आधार पर 
किया जाये । निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मम्मट का काव्य-लक्षण विस्तृत 
व्याख्यापेक्ष होने के कारण सदोष है। 


११वीं शती के पूर्वाद्ध में सागरनन्दी ने 'नाटक-लक्षण रत्न-कोष' ग्रन्थ लिखा । 


राजशेखर ( ९२० ई० ) तथा सुभूति ( १०६० ई०-११५० ) ने इनके मतों का 
उल्लेख किया हे । अत: ११बीं शती के पूर्वाद्ध मै इनका स्थान निश्चित होता है । 

११वीं शती के अन्तिम भाग में अग्निपुराण के ३३६ से ३४६ अध्यायों में 
काव्यांगों का विवेचन मिलता हे तथा भोजराज के लक्षणों का प्रभाव इस ग्रन्थ पर 
विद्वानों ने खोज निकाला है। ११वीं शती के उत्तराद्धे में काइमीर-नरेश अनन्त 
( १०२८ से १०६५ ई० ) के आश्रित क्षेमेन्द्र ने कवि शिक्षा-विषयक कवि कंठाभरण 
तथा औचित्य विचार-चर्चा नामक ग्रन्थ लिखे। औचित्य का सम्बन्ध पद, वाकय, 
प्रबन्धार्थ, गुण, अळंकार, रस आदि के साथ स्थापित करके उन्होंने औचित्य साम्प्रद्राय 
को स्थापना की । छन्दशास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से उनका “सुवृत्त तिलक' ग्रन्थ महत्व 
का अधिकारी है । 

. ९२वीं शती के पूर्वार्द में रुथ्यक ने काव्य-प्रकाश पर टीका लिखी । अलंकार” 
INET मौलिक ग्रन्थ है । ७५ अर्थालंकार तथा ६ शब्दालंकारों का न] स 
ग्रन्थ में मिलता है । विकल्प तथा विचित्र जैसे नव्य अलंकारो का विवेचन भी र्य्क नै 
किया है । विश्वनाथ और अप्पय दीक्षित इस ग्रन्थ से प्रभावित हुए हैं। १२बां शती 
 केउत्तराद्वं में शोभाकर मित्र ने 'अळंकार रत्नाकर” ग्रंथ सुत्रवृत्ति के ढंग पर लिखा । 


करता है। १२वीं शती के उत्तराद्ध में गुजरात-नरेश कुमारपाल के गुरु जैनाचार्य 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन नामक ग्रंथ लिखा । अभिनव भारती के आधार पर उन्होंने 
रस-प्रकरण तथा मम्मट के आधार पर अन्य प्रसंगों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया 
हैं। हेमचन्द्र के शिष्य युगल रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र ने नाटय-दर्पण लिखा । इसके 
उद्धरणों से ही धरुवस्वामिनी एवं रामगुप्त के ऐतिहासिक महत्व का परिचय प्राप्त होता 
हैं। १३वीं शती के मध्यभाग में शारदातनय ने भाव-प्रकाशन 
की। दस अधिकारों में विभाजित इस ग्रंथ के 
नायक-नायिका, नायिका भेद, शब्दार्थ सम्बन्ध, नाटय. 
विवेचन हुआ है । अनुवंश्य से प्राप्त नारद, वा 
सिद्धान्त का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है । 


१३वीं शती के उत्तराद्ध में मिथिलावासी जयदेव ने १० मयूखों में विभाजित 
चन्द्रालोक की रचना की । पद्य के पूर्वाद्ध में लक्षण तथा उत्तरा्ध में उदाहरण लिखकर 
जयदेव ने इस ग्रंथ को कुवलयानन्द का उपजीव्य बना दिया है। १४वीं शती के पूर्वाद्ध 
में कविराज विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण नामक ग्रन्थ की रचना की । उन्होंने आनन्द- 
वर्धत, कुन्तक तथा मम्मट जैसे आचार्यो के काव्य-लक्षणों का खण्डन किया । वाक्यं 
रसात्मकं काव्यं' कहकर उन्होंने ध्वनिरूप उत्तम काव्य-भेद रस को ही काव्यात्मा 
स्वीकार किया । मम्मट ने यदि काव्य के बहिरंग पर विचार किया था तो विश्वनाथ 
ने अन्तरंग पर । किन्तु जो दोष मम्मट के लक्षण में था, वही उनके लक्षण में भी उठ 
खड़ा हुआ । रस के द्वारा वस्तुगत घ्वनि, अलंकारगत ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, चित्रकाव्य 
'तथा रसवदादि अलंकारों का बोध नहीं हो सकता । वाक्य पदोच्चय का सुचक होने के 
कारण शब्द को ही सूचना देता है, अर्थ की नहीं । अतः क्या विश्वनाथ भी शब्द को 
ही काव्य-शरोर मानते हैं, अर्थ को नहीं । यदि हाँ, तो यह लक्षण भी अव्याप्ति दोष 
से पूर्ण है । १ | 
१४वीं शतो के पूर्वाद्ध में विद्याधर ने काव्य-प्रकाश की शैली पर एकावली ग्रंथ 
की रचना की । आठ उन्मेषों में विभक्त इस ग्रंथ में काव्य-स्वरूप, वृत्ति विचार, ध्वनि- 
भेद, गुणीभूत व्यंग्य, गुण और रीति विवेचन, दोष, शब्दालंकार विवेचन तथा अर्थालंकार 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है। १४वीं शती के उत्तराद्व में विद्यानाथ ने "प्रताप रुद्र- 
यशोभूषण' नामक ग्रंथ लिखा । यह ग्रंथ भी मम्मट का उत्तरवर्ती अनुकरणगत ग्रन्थ 
ही है। 


[ १७१ ] 
पण्डितराज ने इसी के आधार पर असम तथा उदाहरण नामक अलंकारो की रचना 
की । पूरे ग्रंथ में १०० अलंकारों का विवेचन अळंकार-शास्त्र के विकास को सूचित 
। 
[46] 


काशन नामक ग्रंथ को रचना 
अन्तर्गत भाव, रसस्वरूप, रसभेद, 
च-शरीर, रूपकभेद तथा नृत्यभेद का 
सुकि तथा व्यास जैसे रसाचार्यो के 


दीक्षित ने ृत्तिवार्तिक, चित्र-मीमांसा और कुवलयानन्द नामक ग्रन्थ ल्खि । कुवल्या ४ 
"द आलंकारिक विकास और विवेचन की दृष्टि से अप्रतिम ग्रंथ है। पण्डितराज 


१६वीं शती के अन्तिम भाग में विजयनगर-नरेश वेंकटपति के आश्रित अप्पय- | 


[ १७२ ] 


जगन्ताथ ने १७वीं शती के मध्यभाग में रसगंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की । ग्रंथ के 
प्रथम आनत में काव्य के भेद, दस शब्दगुण, दस अर्थगुण, ध्वनिभेद तथा रस की विस्तृत 
मीमांसा को गई है । द्वितीय आनत में संलक्ष्यक्रम ध्वनि, शक्ति, लक्षणा तथा सत्तर 
अलंकारों का विषय विवेचित हे । रस तथा अलंकारों के विवरण में इनके मौलिक 
विचार उपलब्ध होते हैं । 
पण्डितराज जगन्नाथ का “रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्य! एक पूर्व प्रचलित 
परम्परा की समन्विति का सूचक है । वामन ने इसी रमणीयता को सौन्दर्य, दण्डी ने 
इष्टार्थ, आनन्दवर्धन तथा कुन्तक ने इसी को लोकोत्तर आह्वाद की संज्ञा दी हैँ । पण्डित- 
राज के मत में यह आह्वादजनक-ज्ञान-गोचरता है । अर्थात्‌ अर्थ के पुनरावृत्त अनुसंधान 
से प्राप्त आनन्द रमणोयता कहलाता है। कुन्तक ने जैसे शब्दार्थ-साहित्य को समर्थन 
दिया है, वैसे ही पण्डितराज ने भी उपयुक्त शब्दचयन से रमणीयता की प्रसूति मानी 
है । पण्डितराज अर्थ को शब्द का विशेषण मानते हैं अर्थात्‌ शब्द का अर्थ को धर्म 
मानते हैं। मम्मट शब्द और अथ को एक ही स्तर पर रखते प्रतीत होते हैं। अतः 
मम्मट और पण्डितराज में यह एक महान्‌ अन्तर हे । शब्द और अर्थ में सहित भाव 
स्वीकार भी किया गया हे । काव्य में शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ ऐसा हो, जिसमें 
चित्त रमण करके आनन्द प्राप्त करे। रमणीयता का पर्याय चमत्कार भी है, अर्थात्‌ 
काव्य का अर्थ ( विषय ) चमत्कारी होना चाहिए । रमणीय रचना हृदय को प्रभावित 
करके अलौकिक आनन्द का संचार करनेवाली होने से ही काव्य की संज्ञा प्राप्त करती 
हैं । अभीष्ट अर्थ का वाचक शब्द ( स्वभाव से ही आह्वादकर ) काव्य-बोध में सहायता 
प्रदान करता हैं। काव्य के अन्तर्गत शब्द और अर्थ नपे-तुळे होने चाहिए । विवक्षित 
अर्थ के लिए विशिष्ट और उपयुक्त शब्द के निर्वाचन में ही काव्य-कौशल भी निहित 
रहता है। अतः “शब्द' से कुन्तक के मतानुसार कवि के इष्टार्थ की अभिव्यक्ति कराने- 
वाली क्षमता का बोध अर्थ लेना चाहिए। वक्रोक्तिजीवित में उन्होंने स्वीकार भी 
किया है-- कवि विवक्षित विशेषाभिमान क्षमत्मेव वाचकत्वलक्षणं” । यही कारण है 
कि पण्डितराज शब्द का प्रयोग करते हैं । कवि अभिप्रेत अर्थ की स्पष्टता के लिए ही 
काव्य में विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। अतः अभिप्रेत अर्थ ( रमणीयार्थ ) -बोधक 
शब्द-संघटन ही काव्य कहलाता है, क्योंकि पण्डितराज निरर्थक अथवा रमणीयार्थ-निरपेक्ष 
शब्द को काव्य नहों मानते । उनकी सम्मति में रमणीयार्थ सापेक्ष शब्द ही काव्य हैं 
ओर पण्डितराज का यह लक्षण सही भी है कि शब्द तो माध्यम है रमणीयार्थ बोध 
का । काव्यानन्द तो रमणीयार्थ में रहता है, अतः रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द की 
संज्ञा काव्य समुचित ही है । 
१८वीं शती के पूर्वार््ध में नव्यन्याय पण्डित विश्वेश्वर ने “अलंकार कौस्तुभ 
नामक ग्रंथ की रचना की । उन्होने मम्मट द्वारा उपन्यस्त ६ १ अळंकारों का ही विवेचन 


A 


BRST 3. 


{ १७३ ] 


किया । अलंकार मुक्तावली, रस-चन्द्रिका, अलंकार-प्रदीप तथा. कवीन्द्र कण्ठाभरण 


इनकी काव्य-शास्त्रीय मान्यताओं पर सरल कृतियाँ हैं, जो साहित्य-शास्त्र के विद्यार्थियों 
के उपयोग के लिए लिखी गई हे । 


उक्त आचार्य की मान्यताओं के दर्शन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि शब्दार्थ को प्रायः सभी आचार्यो ने अभिप्रेत अर्थ तक पहुँचने का माध्यम स्वीकार 
किया हैं तथा काग्यपुरुष का शरीर शब्दार्थ को स्वोकार करके काव्यात्मा के रूप में 
भरत निर्दिष्ट रस-सम्प्रदाथ, भामह निर्दिष्ट अलंकार-सम्प्रदाय, वामन निर्दिष्ट रीति-सम्प्र- 
दाय, कुन्तक निर्दिष्ट वक्रोक्ति, आनन्दवर्द्धन निर्दिष्ट ध्वनि तथा क्षेमेनद्रकृत औचित्य- 
सम्प्रदाय का विवेचन किया गया हे । रससम्प्रदाय-विषयक आचार्यों में उद्भट, लोल्लट, 
शंकुक, भट्टनायक, राहुल, भट्ट यन्त्र, अभिनव, कीर्तिधर, मातृगुप्त, सुन्दर मिश्र, धनंजय, 
र्ट, विश्वनाथ तथा रूपगोस्वामी की रचनाएं प्राप्त होती हैं। अलंकार सम्प्रदायवादी 
आचार्यो में भामह, उद्धट, दण्डी, रुद्रट, प्रतिहारेन्दुराज, जयदेव, रुय्यक तथा अप्प 
दीक्षित का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अलंकार और ध्वनिवादी आचार्यों में एका- 
वलीकार विद्याधर तथा उनके तरलानाम्नी टीकाकार मल्लिनाथ का नाम लिया जा 
सकता हे । रीति सम्प्रदायवादी आचार्यों में वामन, दण्डी, भोजराज तथा राजशेखर का. | 
नाम उल्लेखनीय है । वक्रोक्तिवादी आचायों में कुन्तक तथा रुद्रट, व्वनिवादी आचाय 
में आनन्दवर्द्धन, मम्मट तथा पण्डितराज जगन्नाथ एवं औचित्यवादी आचायोँ में क्षेमेच््र, 
महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। मम्मट और विश्वनाथ को सर्वांग-निरूपक आचार्यो 
में स्थान दिया जा सकता है। 


शगाररस निरूपण तथा नायक-नायिका भेदवादी आचार्यो में भरत, रुद्रट, स्द्रभट्ट, 
भोजराज, विश्वनाथ, भानुमिश्र, रूपगोस्वामी तथा अकवरशाह का नाम महत्वपूर्ण हे । 
उक्त आचार्यो ने काम-शास्त्रीय नायक-नायिका भेद तथा काव्य-शास्त्रीय नायक-नायिका 
भेद के आधार पर नायक, नायिका, दुती-भेंद तथा नायक-सखाभेद का विवेचन किया 
है। श्वृंगाररस के अन्तर्गत नायक-नायिका भेद-निरूपक ग्रंथों में रुद्रट का 'काव्यालंकार, 
भोज का सरस्वती कण्ठाभरण, श्गंगार-प्रकाश तथा विश्वनाथक्ृत साहित्य-दर्पण प्रसिद्ध 
हैं । रुद्रभट्ट, अग्निपुराणकार, श्रीकृष्ण कवि, वाग्भट प्रथम, हेमचन्द्र, शारदातनय, 
विद्यानाथ, शिंग भूपाल, वाग्भट्ट द्वितीय तथा केशव मिश्र आदि आचार्यों ने अपने काव्यः | 
शास्त्रीय ग्रंथों में नायक-नायिका भेद प्रकरण को स्थान दिया हे । शुद्ध नायक-नायिकाः 
भेद-निरूपक ग्रंथों में भात मिश्रकृत रसमञ्जरी, रूपगोस्वामीकृत उज्ज्वल नीलमणि तथा 
अकवरशाहळृत 'छुंगारमञ्जरी ग्रंथ विषयगत नवीनता और मौलिक स्थापनाओं की. दृष्टि 
भे महत्वपूर्ण हे । काम-गास्त्रीय ग्रंथों में वात्स्यायनकृत कामसूत्र, कक्कोक प | 
रति-रहस्य, महाकवि कल्याणमहलक्कत अनंगरंग तथा ज्योतिरीखरकुत प्रञ्चसायक 


~ r धारित ११ ४ चले 2. ¢ 
' पायक-नायिका-भेद-निरूपण को रति-रहस्य पर आधारित मानकर ४८४ SR 
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नाट्य-शास्त्र के सामान्याभिनय नामक २४वें अध्याय में स्त्री-पुरुष संयोग के ह 
निर्देश के बाद वाह्योपचार नामक. २५वें तथा प्रकृतिभेद नामक ३५वें अध्याय में नायक- 
भेद, नायिका मेद, दूती भेद तथा नायक-सखा भेद की चर्चा की है । भरतकृत नायिका 
भेद अलौकिक और लौकिक जातियों, सामाजिक व्यवहारों, नायक के साथ संयोग तथा 
वियोग, अन्तः वेदना, यौवनलीला, प्रकृति, अन्तःपुर स्थिति तथा गुण के आधार पर 
आधूत है। रुद्रट नायिका भेद सामाजिक बन्धन, भोजराज कथावस्तु, गुण, प्रकृति, 
परिग्रह तथा धैर्यवृत्ति, विश्वनाथ आलम्बन-विभावादि के आधार पर, भानुमिश्र अवस्था 
के आधार पर तथा रूपगोस्वामी कृष्णभक्ति-परक व्यवस्था के आधार पर करते हूँ । 
उपलब्ध नायक-नायिका-भेद-निरूपक ग्रंथ हरिवंश, पद्म, विष्णु, भागवत तथा 
ब्रह्मवेवर्तपुराण के आधार पर आधृत नहीं । केवल उज्ज्वल नीलमणि इन लक्ष्य-ग्रंथों 
पर आधारित है । शेष भरत से लेकर भानुमिश्र तक साधारण नारी-पुरुष के रति- 
व्यवहार पर आधारित मान्यताओं के निरूपक आचार्य होने के अतिरिक्त और स्थान 
प्राप्त करने के अधिकारी नहों । संस्कृत को अपेक्षा रीतिकालीन हिन्दी कवियों का 
नायिका भेद लक्ष्य और लक्षण दोनों ही दृष्टि से कृष्ण-गोपी स्नेह की भित्ति पर आप्रा- 
रित और परिपृष्ट हे । नायक-नायिका भेद हिन्दी काव्य-शास्त्र की पृथक्‌ महत्वपूर्ण 
स्थापना है, जो यथानुकूल परिवर्तित होती रही है । सामाजिक, धार्मिक, आथिक 
और सांस्कृतिक आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन नायक-नायिका-भेद का अध्ययन 
महत्वपूर्ण दिशा की सूचना प्रदान कर सकता है । रीति-काव्य और तत्कालोन सभ्यता 
इसी रहस्य के उद्घाटन से विवेचित किये जा सकते हैं । 


काव्य-हेतु 

काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हुए कवि अथवा सहृदय बाह्य अनुभवों को भावन- 

क्रिया द्वारा संप्रेषणीय और रसोपयोगी बनाता है। आत्माभिव्यक्ति के प्रेरण द्वारा वह 
रचना-परक्रिया में भाग लेता है। हो सकता है कि उसको आत्माभिव्यकित | अन्य 
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और जीवन संरक्षणगत प्रयोजन 
और उद्देश्य भी कार्य कर रहे हों; किन्तु काव्य-निर्मिति में कारयित्री शक्ति का होना 
नितान्त आवश्यक हे । आत्माभिव्यक्ति की सफल शक्ति अथवा क्षमता जन्मान्तरीयं 
संस्कार हैं, इसी को प्रतिभा भी कहा जाता है । लोक-शास्त्रीय अवेक्षण से सांसारिक 
विषयों की जानकारी व्युत्पत्ति और निपुणता कहलाती है । कवि-शिक्षा द्वारा कि म्म 
का सैद्धान्तिक परिचय और तद्गत प्रयत्न अभ्यास कहलाता है । अन्तिम दोनों क्षम- 
ताओं का सम्बन्ध बहिरंग से होता है अर्थात्‌ ये दोनों शक्तियाँ पर्यावरण-सापेक्ष होती हैं; 
किन्तु जिजीविषा अथवा आत्म-संरक्षणात्मक प्रवृत्ति से पराभूत होकर ही अभिव्यक्तिगत 
कौशल पर ध्यान जाता है। प्रतिभा का सम्बन्ध उक्त प्रथम प्रवृत्ति से है। अतः 
विषय और विषयी का सामंजस्य ही काव्य-निर्मिति में सहायक सिद्ध हो सकता है । 
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संस्कृत काव्य-शास्त्रियो में से दण्डी, वामन, रुद्रट, कुन्तक तथा मम्मट के काव्य- 
हेतुक उल्लेख्य हैं । दण्डी ने नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र-्ञान और अमन्द अभियोग 
को काव्य-हेतुक माना है । रुद्रट तथा कुन्तक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास का 
। निरूपण किया हैं । वामन ने लोक-व्यवहार-ज्ञान, विद्या ( शास्त्र-ज्ञान ) तथा प्रकीर्ण 
( लक्ष्यज्ञत्व, अभियोग, वृद्ध-सेवा, अवेक्षण, प्रतिष्ठान, अवधान ) में क्रमश: अन्य काव्या- 
नुशीलन, आचार्य उपदिष्ट शिक्षा, उपयुक्त शब्द-गठन, प्रतिभा तथा एकाग्रचित्त को काव्य 
हेतु स्वीकार किया हैं? । मम्मट ने निपुणता, शक्ति और अभ्यास में उक्त सभी हेतुओं 
| को समाविष्ट कर लिया है । रही वामनःभ्रस्तुत अवधान की बात, वह तो काव्य- 
निर्मिति की अवस्था का सूचक है । अन्य गुणों के होने पर उसकी प्राप्ति तो सहज ही | | 
। 


हैं। निपुणता और अभ्यास का परिणाम कहा जा सकता है इसे । अतः शक्ति, 
निपुणता और अभ्यास ही काव्य-हेतुक कहे गए हैं और इस सम्बन्ध में इनकी स्थिति 
यही हैं भी । 


काव्य-प्रयोजन 
आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा काव्य का मुख्य प्रयोजन हैं और आत्मतत्व के 
केन्द्र मै आनेवाले अन्तरंग और बहिरंग व्यक्तित्वगत अनुभव तथा जीवनगत आवश्य- 
कताएँ उसकी सहकर्मी तथा सहयोगिनी प्रयोजन-सरणियाँ हैं। इन्हें गौण-प्रयोजन भी 
कहा जा सकता है । रसानुभूति अथवा आनन्दबोध मुख्य प्रयोजन है तथा यश, अर्थ, 
व्यवहार-ज्ञान तथा अमंगल-निवारण गौण प्रयोजन हैं । 
भरत ने नाट्य में घर्म, यश, आयु-साधन, हितता, बुद्धिवद्धन तथा लोकोपदेश 
को मुख्य प्रयोजन माना है" । भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कला-नैपुण्य, प्रीति 
तथा कीर्ति को काव्य-प्रयोजन स्वीकार किया है-- 
धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीतिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥ का ०, १।२। 


SN 


१. नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ।। --का० द० १।१०३ । 
२. (क) काव्याळंकार ( रुद्रट ) १।१४। 
(ख) वक्रोक्ति जीवित, १।२४ ( वृत्ति ) । 
३. लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गाति । -का० सू० वृ० १।३।१। 
लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवाऽवेक्षणं प्रतिभान अवधानम्‌ प्रकीर्णम्‌ । ( १।३१।१ ) । 
४. शक्तिनिपुणता लोककाव्यशास्त्रादयवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञसिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ --का० प्रः १।३। 
५. धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवद्धनम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
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किन्तु यह लक्षण भरत का अनुकरण ही है । धम्य, यशस्य को क्रमशः धर्म- 
कीर्ति, बुद्धि विवर्धन को कला-वैचदण्य, लोकोपदेश को मोक्ष मानकर उनके मत की 
ही पुष्टि की है। तदुपरान्त पुरुषार्थ चतुष्टय में इन सभी का समावेश कर लिए जाने के 
जा रुद्रट, कुन्तक, अग्निपुराणकार ( त्रिवर्ग ) ने इसी सिद्धान्त का अनुकरण किया । 
५ वामन और भोज ने कीर्ति और प्रीति को महत्व दिया) । रुद्रट ने अनर्थोपशम, विपद्‌- 
निवारण, रोग-विमुक्ति तथा यथेष्ट कामनापूर्ति को काव्य-प्रयोजन स्वीकार किवा है । | 
कुन्तक प्रस्तुत प्रयोजन में व्यवहारीचित्य तथा अन्तश्चमत्कार और जुड़ गये हें 13 मम्मट 
तक आकर इन काव्य-प्रयोजनों की एक अन्तर्भावित सूची तैयार हो गई है । सम्मट- 
निर्दिष्ट प्रयोजनों में सद्यः परनिर्वृति अथवा परमानन्द की सद्यः अनुभूति मुख्य प्रयोजन । 
है । वह स्पष्ट इस सम्बन्ध में स्वीकार करते हैं-- | 
'सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादन समुङ्रतं-विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्‌ । 
कुन्तक ने भी अन्तरचमत्कार अथवा आह्वाद को मुख्य प्रयोजन के रूप में 
स्वीकार किया था। काम शब्द मानव-सुलभ रागात्मक संवेदन का सूचक हे । अतः 
आत्माभिव्यक्ति के मूल में यह तत्व अनिवार्य रूप से कार्य करता हे । स्मरण रखना 
चाहिए कि काम शब्द व्यापक हे और उममें समग्र मानव अस्तित्व तथा मानव-सुलभ 
आकांक्षाओं का अभाव अथवा पूर्तियां लिपटी हुई हैं। व्यवहार ज्ञान तथा कान्ता- 
सम्मित उपदेश तो. काव्य-परिणाम से सम्बन्धित हैँ । अर्थात्‌ काव्य-पठन के उपरान्त 
सहृदय को व्यवहार-ज्ञान, कान्ता सदृश उपदेश के समान प्रिय होता है । यश, अर्थ 
कवि, व्याख्याता, पाठक सभी को अवसरानुकूल काव्य-पाठ, काव्य-व्याख्या से प्राप्त हो 
सकते हैं ; किन्तु हैं ये गौण प्रयोजन ही । हाँ, रसास्वाद कवि, सहृदय तथा व्यास्या- 
कार तीनों के ही उद्देश्य की वस्तु हैं । मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्य अभिनव तथा भट्टतौत 
ने कवि और सामाजिक को समान स्तर पर ही रखा हे तथा दोनों को ही रसभोक्ता 
सिद्ध किया है“ । काव्य-निमिंति के समय कवि भी रसानुभूति प्राप्त करता हैं। 


$= = 


१. (क) काग्मं सद्‌ दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । --का० सू० वृ० १।५।१। 
(ख) निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकारेरलंकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥ --स० क० १।२। 

२. काव्यालंकार, रुद्रट १।८,९ । 
` ३. वक्रोक्ति जीवित १।३,४। 

४. काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्ष तये । 
सद्यः परनिर्वृतये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे ॥ --का० प्रश १२ । 
(क) कविर्हि सामाजिक तुल्य एव । अभिनव भारती, प्रथम भाग, पृष्ठ २९% । 
(ख) यढुक्तमस्मदुपाध्याय भट्टतौतेन । नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽुभदस्ततः ॥ 

Med. : —व्वन्यालोक लोचन, पुष्ठ ९२ | 


> 


सहृदय भो श्रवण, पठन तथा दर्शन करते समत्र रसास्वाइ प्राप्त करता है और यदि 
रसानुभूति में बोध-अक्षमता तथा किसी व्याघात के कारण आस्वादन नहीं होता तव वह 
एक साधारण मनुष्य के रूप में होता हैँ । कहा जा चका है कि रसास्वाद केवल लौकिक 
स्थायीभाव रूप में नहीं होता ; बह तो काव्यगत विभावादि रूप में समग्र बोध द्वारा 
ही होता हे । अतः कहा जा सकता है कि आत्माभिव्यवितमलक होने के कारण काब्य- | 


प्रयोजनों में “रसास्वाद' ही प्रमख हैं, अन्य शेष तो गोण उद्देश्य हैं, जो जीवनबद्ध 
काव्य में स्वभावत: प्राप्त हो ही जाते हैं । 


सस्कृत काव्य-शास्त्रियों ने इसीलिए काव्य-लक्षण और प्रयोजन-निर्धारण में 'रस' 
को महत्व दिया है । समस्त साहित्य-शास्त्रीय सिद्धान्त भले ही वस्तुरूप में शब्दगत भेद 
पर रीति, अळंकार, वक्रोक्ति जैसे अळंकार-सम्प्रदाय की स्थापना कर बैठे हों, किन्तु 
अळंकाय के रूप में रस का ही महत्व भारतीय साहित्य-शास्त्र में स्वीकार किया गया । 
रस काव्य का आत्मतत्व हे और इसी की प्राप्ति द्वारा काव्य अपने उद्देश्य में सफल कहा 


जा सकता है । रसापकर्ष अथवा रसाभावयक्त "निवन्ध साहित्य कहा जा सकता 
काव्य नहीं । 


[ १७७ ] | 


काव्यात्म मीमांसावादी भारतीय दृष्टिकोण 

काव्यात्म मीमांसापरक जो विचार सारणियाँ भारतीय साहित्य-शास्त्रीय ग्रंथों में 
मिलती हैं, उनमें साध्य की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एकरूपता कही गई है, अन्तर 
केवल साधन वेविध्य का हे । काव्य में जितनी अथचारुता अपेक्षित है, उतनी ही शब्द 
चारुता भी सन्निविष्ट होनी चाहिए। कवि-व्यापार का साधन शब्दचारुता है और 
साध्य अर्थ-बोधजन्य आह्वाद। आह्वाद को ही रस के व्यापक अर्थ में भारतीय 
साहित्य-शास्त्र में लिया जाना चाहिए ।* साहित्य-शास्त्र इसी आह्वाद तत्व का उपदेष्टा 2 
हैं और इसीलिए काव्य-सौन्दर्य के निरूपक साहित्य-शास्त्र में सौन्दर्य के आधायक तत्वों 
की छात्त-बीन की गई । 

वैदिक-साहित्य से पाणिनि तक काब्य-रस का बीज आनन्दमयता को ही माना 
गया । “ऋषिशिः सम्भृतं रसं’ आदि स्थानों पर वाणी के सारभूत अर्थ में ही रस का 
प्रयोग किया गया है । स्पष्ट ही यहाँ रस शब्द काव्यजन्य आह्णाद के अर्थ में आया 
हं। ब्राह्मण-साहित्य में छन्द-रस के रूप में आनन्द-प्राप्ति का उल्लेख सवत्र हुआ हूँ। 
ऐतरेय और शतपथ में छन्दों की सरसता से इष्ट-सिद्धि की बात कही भी गई हूँ। 
लगता है, शतपथ में प्रयुक्त “भावानु वै रसस्तावातात्मा'* वाकय से रस और आत्माके | 


Ec 
अभेद से काव्यात्मा के रूप में रस अथवा आनन्द का अनुसन्धान हुआ । कठ, a 
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१. शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिति । | 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्वादकारिणि ॥ --वक्रोक्तिजीवित १-७। | 
२. ऋग्वेद ९।६७।३। ३. ऐतरेय ब्राह्मण ५1१५॥ | 
शतपथ, १।२।४१।८ | ल्म 


Pe iit! का शिक... 


[ १७८ ] 


तथा मण्डक* आदि में क्रमशः रस शब्द का पूर्वकथित अर्थ ही विकसित हुआ है । वैदिक 
साहित्य में इस प्रकार रस-सामान्य के प्रयोग में ही वह आनन्द तत्व निहित मिलता है 
जिस अर्थ को परवर्ती काव्यशास्त्री आचार्यो ते भी उसी रूप में अपनाया । पाणिनीय 
व्याकरण में 'रस? का प्रयोग आस्वादन और स्नेहन? दोनों अथो में हुआ हे । काव्यशास्त्र | 
आस्वाद के रूप में ही रस को स्वीकार करता भी हूँ। अतः कहा जा सकता हे कि 
वैदिक-साहित्य से पाणिनि तक रस काव्यजन्य आह्वाद के अर्थ में भी वर्णित हुआ है। 
वाल्मीकि रामायण और महाभारत को तो रस-ग्रंथ कुहना चाहिए। लक्ष्य के उपरान्त 
ही लक्षण बने और कसौटी-निर्माण के प्रयत्न हुए। इसीलिए आचार्य आनन्दवर्द्धन जैसे 
काव्य-शास्त्रियों ने स्थान-स्थान पर इन ग्रंथों के उद्धरण लक्षणों के स्पष्टीकरण में दिये 
हैं। भारतीय आचार्य की दूरदर्शिनी प्रतिभा ने कभी पूर्व निश्चित सिद्धान्तों को अपना | 
साधन नहीं बनाया । उसने अलंकार्य ग्रंथो को पढा, लक्ष्य-ग्रंथ टटोले और तब काव्या- 
नन्द की सार्वभौम प्रतिष्ठा के लिए लेखनी चलाई । वह पहले सहृदय था, सफल श्रोता 
था, रसज्ञ वक्ता था और तब विद्वान्‌ आलोचक था । यही कारण है कि रुचिभेद वस्तु- 
भेद का निरूपण करते हुए भी उसने अन्वेषण काव्यात्मा के रूप में आनन्द तत्व का ही 
किया । अन्वेषण का शास्त्रीय और स्थिर रूप भरतमुनि से प्रारम्भ होता है । अतः | 
सिद्धान्त-निर्माण के आधार पर भारतीय काव्यात्म-मीमांसा-सम्बन्धी दृष्टिकोण भरत से । 
लेकर विश्वेश्वर पण्डित तक विकसित होता हुआ मिलेगा । यह दोर्घावधि आइचर्य का | 
कारण नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के विकासोन्मुखी रूप के समानान्तर | 
साहित्य-सृजन के विभिन्न आयासों के साथ भारतीय आचार्य बढ़ता हुआ चला है और 
इसीलिए उसका काब्यात्मा-सम्बन्धी अन्वेषण मार्ग-वैभिन्त्य रखते हुए भी आह्वाद की 
सार्वभौम सत्ता से विचलित नहीं हुआ । साहित्य-शास्त्र का यह रचनात्मक काल भामह 
से लेकर आनन्दवर्द्धन तक फैला हुआ है । इन दो शतियों के गर्भ में अलंकार, रीति, 
रस और ध्वनि-सम्प्रदाय का जन्म दृष्टिकोण के भेद से हुआ । इन सम्प्रदायों की स्था- 
पना का कारण काव्यात्मभूत तत्व-सम्बन्धी मतभेद है, प्रायः इन्हीं परिधियों में शेष 
भरत से जगन्नाथ तक, दो सहस्राब्दियो के आचार्य अन्तर्भुक्त हुए हैं। अतः इस 
स्थान पर हम उक्त सभी सम्प्रदायों का ऐतिहासिक विकास संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे । 


. रसका ऐतिहासिक क्रम से विवेचन | 
रस को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करनेवाले आचार्यों में कतिपय आचाय 
ही रसवादी कहे जाएँगे। विष्णुधर्मोत्तरकार, भामह,३ दण्डी,४ उऱ्दधट," वामन, ' 


=== ००९ ० कर 
१. कठ० १।३।१५, प्रन ४-२, मुण्डक २-९ । 

२. रसशब्दे भ्वादि, रस आस्वादन-स्नेहनयो:-चुरादि । 

३. काव्यालंकार । ४. काव्याद । 
५ 


काव्यालंकार सार-संग्रह । ६. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति । 


॥. १७९ | 


रुद्रट, 2 शृंगार तिलककार रुद्रभट्ट, कुन्तक,२ धनंजय, > क्षेमेद्र,४ हेमचन्द्र," शारदा- 
तनय, रसोत्पत्ति विषयक व्याख्याकार आचार्य भट्ट लोल्छट,° दांकुक,€ भट्टनायक,१ 
नरेन्द्रप्रभ सुरि, ° भावदेव सूरि,१ १ अमृतानन्द योगी, १२ शाङ्गदेव, १३ विद्याघर, १४ 
शिंगभूपाल, 1५ अल्लराज, * * विद्यानाथ,१७ द्वितोय वाग्भट, *< पौण्डरीक रामेहवर, १ ९ 
मधुसूदन सरस्वती, ° रूपगोस्वामी,२” गंगानन्द,२२ वेणीदत्त,२३ मुरारिदान,२४ राज 
डामणि दीक्षित,२” सर्वेश्‍वर,*५ अच्युतरायर७ तथा राधागोविन्द नाथ२८ जैसे रस- 
निरूपक आंचार्य रस का व्याख्यान करके भी रसात्मवादी नहीं कहे जा सकते । यहाँ 
रस के काव्यात्म-विषयक विचार में रस की स्वरूप-सम्बन्धी स्थापनाओं का ऐतिहासिक 
क्रम में विवेचन किया जायेगा। उक्त आचार्यो का मत सहित उल्लेख करना भी 
। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि उनकी भूमिका में रसवादी स्थापनाएँ आचार्य अभिनव 
में आकर सम्पुष्ट हो सकीं। इन व्याख्याकार आचार्यों के अतिरिक्त अन्य कथित | 
आचार्यों का मत उनके दृष्टिकोण का भेद प्रस्तुत करने के लिए अन्य सम्प्रदायों के ॥। 
विवेचन में अन्यत्र किया जायेगा । काव्य की मूल प्रेरणा भावातिरेक अथवा रस को 

मान लेने से काव्यात्मा रूप में रस और छन्द का मूलगत सम्बन्ध मानकर चलनेवाले 

आचार्य ही शुद्ध रसवादी कहे जाएँगे। रस को हम यहाँ सुविधा के लिए कलात्मक 

आनन्द ( /०६४1201८ १88502 ) के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। रस से अर्थ 

यहाँ श्युंगारादि भावों से नहीं लिया जा रहा है । चाहे वह कलात्मक आनन्द-कुशल 4 
अभिनेताओं ट्रारा प्रदर्शित नाटक से प्राप्त होता हो, चाहे वाद्य के श्रवण से और चाहे | 
काव्य के गेय अंशों को सुनकर तन्मयता प्राप्त होतो हो, हम यहाँ ललित भावजन्य 


§ 3 


. काव्याळंकार । २. वक्रोक्ति जीवित । 1 
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[ १८० ] 


आनन्द के रूप में रस का तारतमिक व्याख्यान करनेवाले आचार्यों के मतों का ही 
उल्लेख करेंगे । सर्वप्रथम शास्त्रीय-पद्धति से रस, भाव आदि का सांगोपांग प्रामाणिक 
विवेचन भरतमुनि ने नाट्य के प्रमुख तत्व के रूप में नाट्यशास्त्र में किया है । नाट्य- 
शास्त्र के छठे अध्याय में भरतमुनि द्वारा प्रदत्त रससूत्र का कथन हुआ है, जिसे उपजीव्य 
के रूप में स्वीकार कर लेने से परवर्ती साहित्य-शास्त्री आचार्यो में विभिन्न विवाद 
प्रारम्भ हुए । काळान्तर में नाटय और काव्य को श्रव्य और दृश्य के कोमल भेद के 
साथ एक ही वस्तु स्वीकार कर लिया गया। परिणाम में भी दोनों के आनन्दवादी 
प्रयोजन की एकरूपता के कारण रस के सम्बन्ध में नाटय एवं काव्य जैसा कोई भेद 
नहीं माना जा सका । 
भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र भाव, मुद्राभिनय, रंगशाला-कर्म, संगीत-योजना 
तथा नाट्यकला-विषयक अनेक सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत करता हे, तथापि मुख्य 
| प्रतिपाद्य नाट्य में रस की तटस्थ सत्ता स्वीकार न करके आचार्य भरत का भूल लक्ष्य 
नाट्यानन्द ही जान पडता है!। रस-उत्पत्ति, रस-उत्पत्ति-विषयक उपादान तथा 
रसांगों का विवेचन भरत ने विस्तार से किया हे । रस को यद्यपि उन्होंने आत्मा नाम 
से अभिहित नहीं किया तथापि नाटकीय प्रयोजन की सिद्धि के रूप में रस का प्राधान्य 
स्वीकार करके उन्होंने नाट्य का मूलतत्व रस को ही प्रतिपादित किया । 


भरतमुनि के पश्चात्‌ विष्णुधर्मोत्तर में रससंख्या तथा रसविधान के साथ शान्त- 

रस का विवेचन प्राप्त होता है । किन्तु इस ग्रंथ में नाटचशास्त्र की स्थापनाओं को ही 

स्वीकार किया गया है । नाट्यशास्त्र से यदि इस ग्रन्थ में कोई पृथक्‌ और नवीन 

a उद्भावना है तो केवल यही कि शान्तरस अभिनेय और नाटयानुकूल है२ । यद्यपि नाटय- 
शास्त्र में वासुकि के मत का उल्लेख करते हुए शान्तरस की गणना भी रसों में की गई 
hi: है, किन्तु आचार्य भरत को यह स्वीकार नहीं है । डॉ० काणे इस साक्ष्य से नाट्यशास्त्र 
में भी शान्तरस का कथन पहले मानते हैं; किन्तु यह आवश्यक नहीं कि जैसे विष्णु- 

र धरमतर के शान्तरस का विवेचन ही सबसे पूर्व किया गया है, वैसे ही नाट्यशास्त्र में 
१ . भौ किया गया होगा । भरत के समय ही शान्त की भो गणना की जाती थी, क्योंकि 


१. नहि रसादऋते कस्चिदर्थः परवर्तते । --ना० शा० ६। 
"य तानाभावाभिनय~व्यञ्जितान्‌ वागङ्गसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयत्ति 
नै सुमनसः प्रेक्षका हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति । तस्मान्नाट्यरसा इत्यभिव्याख्याताः । 
नाट्यशास्त्र, अ० ६, ३२-३३ । 


२. शान्तस्य तु समुत्पत्तिनूंप वैराग्यतः स्मृता । 
स्‌ चाभिनेयो भवति लिगग्रहणतस्तथा ॥ -—-विषणुधर्मोत्तर ३, ३०, ९ ! 


३. Hist of Sanskrt Poetics. Page 67. 
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जैन-बौद्ध काव्य जैसी वैराग्यपरक सरणियाँ उस समय भो प्रचलित रही होंगी । भरत 
नें दृश्यकाव्य के रूप में उसको अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया होगा । भले ही वैराग्य- | 
मूलक श्रव्य रचनाओं में उसका प्राधान्य रहा हो। विष्णधर्मोत्तर के उपरान्त जैन ग्रंथ 
'अनुयोग ट्वारसुत्र' में विनयोपचार अर्थात्‌ पूज्य के प्रति पूजा-व्यतिक्रम, गुह्य रहस्य के | 
व्यतिक्रम तथा गुरुपत्नी के साथ मर्यादा के व्यतिक्रम से लज्जा और शंका के मिश्रित 
स्थायी से ब्रीडनक जैसे रस की उद्धावना हुई) । इसी ग्रंथ की मलधारी हेमचन्द्र टीका 
में शगार के साथ ही शान्त का स्वरूप-निर्धारण भरतमुनि-युगीन विचारों के अनुरूप ही 
। मिलता है" । अतः शान्तरस के प्रथम उद्भावक आचार्य उद्भट नहीं हैं । विष्णुधर्मो- 
- तर और अनुयोग द्वारसुत्र में तो उद्धटसे बहुत पूर्व शान्तरस को स्वीकार किया गया 
हँ । तढुपरान्त आचार्य भामह ने रस को अलंकार का अंग मानकर प्रेय, रसवत्‌ आदि 
| अळंकारों में ही रसादि को अन्तर्भुक्त किया है । यदि भामह रसत्व के आनन्द, रूप 
तथा रस-संख्या से परिचित न होते तो महाकाव्य के आवश्यक तत्वों के रूप में समस्त 
रसों की स्थिति उसमें न मानते । यही नहीं, अर्थ के विभावन में उन्होंने अलंकार के 
सामान्य रूप वक्रोक्ति अर्थात्‌ बाँकी उक्ति अथवा उक्तिबैचित्र्य को इसीलिए साधन भी 
माना हूँ, क्योंकि विभावन का अर्थ रसमयीकरण भी होता है, यह अर्थ अभिनव गुप्त 
को भी मान्य है ।” भामह ने रति-प्रीति भावभूमियों को प्रेयस्‌ , श्वंगारादि भावों के 
रस पुष्टिगत स्थलों को रसवत तथा उत्साह, वीर आदि को ऊर्जस्वी अलंकार माना हूँ। । 
अत: यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि भाव तथा भावोत्कर्ष से रस की उत्पत्ति के सम्बन्ध # 
में भामह को पूर्णतः जानकारी थी । 
दण्डी का काव्यादर्श देखने से भी इस वात की पुष्टि हो जाती है कि उनका 
परिचय रस शब्द से अवश्य था । उन्होंने गुणों की प्रतिष्ठा की है किन्तु साथ ही काव्य- 
सौन्दर्य के विधायक तत्व को अलंकार मानकर रस को भी काव्य-सौन्दर्य-विधायक घर्म 
माना हे । यही नहीं पात्रभेद और रुचिभेद के आधार पर वह प्रियभाव के व्यञ्जक 
आख्यान को प्रेय के अन्तर्गत, सहृदय के आह्वादवद्धक कथन अर्थात्‌ रसात्मक उक्ति को 
रसवत्‌ और गर्व-सूचक कथन को ऊर्जस्वी अलंकार में निहित मानते हैँ^। इसी बात 
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१. विणओवयार गुज्झ गुरुदार मेरावइक्कमुप्पण्णो । 
वेलणओ नाम रसो लज्जा संका करण लिंगो ॥ --द्वारसूत्र, गाथा ७२ । 
२. वही, गाथा ८१-८२ । 
३. रसेइच सकलैः पृथक्‌ । --भामह अलंकार, १, २१ । 
४. सैपा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते | --वही, २, ८५ । 
५. प्रमदोदानादिभिविभावता नोयते । 
विशेषेण च भाव्यते रसमयी क्रियते ॥ --ध्वन्यालोक लोचन, 


६. प्रेयः प्रियतराख्यानं, रसवद्‌ रसपेशलम्‌। | 
ऊर्जेस्विरूढाहंकार युक्तोत्कर्षं च तत्त्रयम्‌ ॥ --काव्यादर्श, ` 
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को हम प्रकारान्तर से यों समझ सकते हैं कि भाव का अपुष्ट कथन प्रेम, श्रृंगारादि 
प्रधान रसों का ध्वनन रसवत्‌ तथा गर्व आदि संचारियों का अभिव्यंजन ऊर्जस्वी कह 
लाता है । तभी तो दण्डी रति आदि स्थायी भावों को रूपवाहुल्य अर्थात्‌ रसांगों के 
योग से सम्पन्न मानकर ही रसत्व के रूप में परिणत होता हुआ मानते हैं । 


उद्भट ने उक्त तीनों रसवगींय अलंकारों के साथ समाहित नामक एक अन्य 
अलंकार की भी उद्भावना की है। उद्भट ने अलंकार सार संग्रह ( ४, ४; ४, ३) 
में स्थायी, संचारी, विभाव तथा अनुभाव द्वारा पुष्ट होनेवाला अथवा रसादि शब्दों से 
वाच्य अलंकार अर्थात्‌ उक्ति-सौन्दर्यं ( उक्तिपर्याय हे, वैदग्ध्यपूण कथन ) को रसवत्‌ 
अलंकार माना हे । वह भरत-स्वीकृत ८ रसों में शान्त को भी जोड़कर ९ रसों की 
प्रतिष्ठा का प्रयत्न करते हैं। यहाँ कहना संगतिपूर्ण होगा कि उद्धट के टीकाकार इन्दु- 
राज ने रस को काव्यात्मा के रूप में ही स्वीकार किया हे । 


जैसा कि कहा जा चुका हे, दण्डी ने गुणों को प्रतिष्ठा करते हुए गुणों में रस की 

स्थिति स्वीकार की । वामन क्योंकि शेलीकार के रूप में उत्कर्पाधायक गुण और अलं- 
कारों का कथत करने के लिए इलेष आदि १० शब्दगुण और १० अर्थगुणों को लेकर 

चले थे, अतः उन्होंने रस के रूप में तो भाव आदि अलंकार रूप में विवेचन नहीं किया 
तथापि “विशिष्टा पद-रचना' में विशेष की गुणात्मा व्याख्या तथा गुण में “दीप्ति रसत्वं 

कान्तिः जैसी व्याख्या से उनके रस-परिज्ञान का पता चल जाता है । अन्यथा यह कहने 

की आवश्यकता क्या थी कि सन्दर्भ में दशरूपक श्रेष्ठ हैं*। स्मरण रहे, दशरूपक में 

काव्य ( दृश्य, श्रव्य ) को श्रेष्ठता के लिए रस-परिपाक को प्रमुख स्थान प्रदान कराया 

गया हैं । इतना ही नहीं, वामन के मत में श्वृंगारादि जहाँ प्रकाशित रहते हैं, वहीं पर 
कान्ति नामक गुण की स्थिति भी मानी गई है । अतः स्पष्ट हो गया कि काव्य की 
आत्मा के रूप में गुण की स्वीकृति मानकर ग॒ण के उपजीव्य रूप में ही रस की स्थिति 
उन्हें अभिप्रेत हे । अलंकार-सम्प्रदाय के अन्य आचार्य रुद्रट को तो हम सर्वाङ्ग-निरूपक 
आचाय को कोटि में रखेंगे। उन्होंने नाटय के अतिरिक्त काव्य का प्रमख तत्व रस 
को स्वीकार कर गुण, अलंकार, रीति आदि के बिधान पर इसीलिए बल दिया ।* 
व्यभिचारी भावों को भी रसत्व की क्षमता प्रदान कर इन्होंने प्रेयान्‌ नामक एक रस को 
कल्पना और कर दी? । रुद्रट के समान ही स्द्रभट्ट ने भो रस को काव्यःप्रयोजन के 


१. सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः । ¬ शाव्याळंकार, सूत्रवृत्ति, १।३।३० | 
२. तस्मात्‌ तत्‌ कत्तव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्यक्तम । —काव्याळंकार, १२, २। 


३. रसनाद्‌ रसत्वमेषा मधुरादीनामिवोक्तमाचार्यः 
निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसा: ॥ --वही, १२, 
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रूप में स्वीकार किया हँ) । वक्रोक्ति-जोवितकार भी सरस वाणी को ही काव्य का 
जीवित आधार मानता है, वक्रोक्ति अर्थात्‌ कथन-कौशल तो रसादि-सिद्धि का साधन 
कहा गया है-- 
“निरन्तर रसोद्गार - गर्भ - सन्दर्भ - निर्भराः । 
गिर: कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिता:२ |” 


कुन्तक तो रत्यादि भावों के अविलष्ट अर्थात्‌ सुबोध ( व्याघातरहित अर्थबोध ) 

वर्णन को ही रस-कारण मानता है और अभिधाजन्य आनन्द को सर्वालंकार-जीवित 

स्वोकार करता अतः स्पष्ट हे कि परम आह्वादकारिणी वक्र उक्ति को काव्य 
स्वीकार कर कुन्तक ने भो रस की परम अनिवार्यता स्वीकार की 


नाट्यशास्त्र क उपरान्त और दशरूपक से पूर्व रस के स्वरूप का विस्तृत कथन 
अध्नपुराण के ३३९ब अध्याय में किया गया हे । यहाँ दार्शनिक आधार पर रसोत्पत्ति 
का कथन किया गया ज्ञानस्वरूप और चमत्कृत आनन्दाभिव्यक्ति को अग्निपुराण- 
कार रस मानते हैं । अग्निपुराण में काव्य की अपेक्षा काव्य-व्यापार में प्रवृत्त होनेवाले 
कवि-पक्ष का अधिक उद्घाटन हुआ है । काव्य की श्वृंगारिकता अथवा निर्वेदता तो 
कवि की रुचि पर अवलम्बित मानकर सृजन-प्रक्रिया में रुचि-वैचित्र्य को प्रधानता प्रदान 
को गई है? । भाव को अनुभव का विषय मानकर नाटब-शास्त्रीय स्थापना को ही 
अग्निपुराणकार ने भी स्वीकार किया है। वाग्वैदग्ध्यपूर्ण काव्य में भी रस की स्थिति 
के बिना वह एक कदम आगे चलने के लिए तैयार नहीं है । वह स्पष्ट कहते है-- 


““वाग्वैदग्ध्य-प्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌ ।” 


तदुपरान्त ध्वन्यालोककार ने भी रस-घ्वति को काव्यात्मा स्वीकार किया हैँ । 
अभिनव गुप्त ने स्पष्ट कहा है कि वस्तु तथा अलंकार-ध्वनि भो रस-ध्वनि में ही पर्य- 
वसित होती है अतः रस-ध्वनि ही काव्य की आत्मा है” । काव्य में रसादि का प्राधान्य 


१. प्रायो नाटचं प्रति प्रोक्ता भरताद्येरसस्थितिः । 
यथामति मयाप्येषा काव्यं प्रति निगद्यते ॥ --श्यृंगारतिलक, १, ५ । 
वक्रोक्ति जीवित, ४, ११। 

३. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ --अ० पु० ३३९, शलोक १०। 

४. स एवेति प्रतीयमानमात्रेऽपि प्रक्रान्ते तृतीय एव रसध्वनिरिति मन्तव्यम्‌ । इतिहास 
बलात्‌ प्रक्रान्त वृत्ति-ग्रव्थ बलाच्च । तेन रस एव वस्तुत आत्मावस्त्वळंकारध्वनी 
तु सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यादुष्कृष्ठौ तावित्यभिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्या- 
त्मेति सामान्येनोक्तम्‌ । --ध्व० १, ५ । 
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स्वीकार करके भी रसादि का चमत्कार आचार्य आनन्द को ध्वन्य होने में ही प्राप्त होता 
नी है। रस के अभाव में ध्वनि भी चमत्कारक नहीं होती । इसोलिए तो राजकवि 
|! बिल्हण ने भी रस-ध्वनि की उत्कृष्टता स्वीकार करते हुए घोषणा की थी-- 
रसध्वनेरघ्वनि ये चरन्ति संक्रान्त-वक्रोक्ति-रहस्य-मुद्रा: । 


है तेऽस्मत्प्रबन्धानवधारयन्तु, कुर्वन्तु शेषाः शुक-वाक्यपाठम्‌ ॥ 
2 आनन्दवद्धन ने पूर्व आचायों की भाँति ही रस की संख्या-गणना में यान्त को 
स्थान प्रदान किया है और इस सम्बन्ध में अपने कथन की पुष्टि महाभारत के उद्धरणों 
से दी हे । साम्प्रदायिक आग्रह के कारण ही उन्होंने हिन्दू-धर्मेतर ग्रंथों के वैपुल्य पर भी 
उद्धरण नहीं लिए । राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में काव्य-शरीर की उद्धावना करके 
र आत्मतत्व की प्रतिष्ठा सांगोपांग की । काव्य-मीमांसा की विषय-सूची देखने से तो 
कवि के लिए उपयोगी जानकारी देनेवाळे विश्वकोष के समान ही इस ग्रंथ को प्रतिष्ठा 
बढ़ जातो हे । काव्य-मीमांसा के तृतीय अध्याय का नाम “काव्य पुरुषोत्पत्ति' है । 
राजशेखर ने काव्यपुरुष के शरीर का वर्णन करते हुए लिखा है-- | 


“शब्दार्थौ ते शारीरं, संस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाहुः, जघनम्‌ अपभ्रंशः, पैशाचं पादौ, 
उरो मिश्रं, समः प्रसन्ना मधुर उदार ओजस्वी चासि। उक्तिचणं च ते वचो, रस 
आत्मा, रोमाणि छन्दांसि, प्रश्‍नोत्तरप्रवह्लिकादिकं च वाक्केलिः, अनुप्रासोपमादयरुच 
त्वामलंकुर्वान्त ।” 

यहाँ शब्दार्थं शरीरवाले काव्य का आत्मस्थानीय तत्व रस ही माना गया है । 
भट्टुनायक ने हृदय-दर्पण में रस-च्यापार का प्राधान्य काव्य में स्वीकार किया है। 
भट्ट नायक के उद्धरण अभिनव भारती, महिमभट्ट कृत व्यक्तिविवेक, हेमचन्द्र प्रणीत 
काव्यानुशासन, मम्मटक्कत काव्य-प्रकाश तथा माणिक्यचद्रक्कत उसकी संकेत टीका में 
प्राप्त होते हैं। अभिनव के आचार्य भट्टतौत ने वर्णित विषय के श्रोता अथवा पाठक 
को प्रत्यक्ष भासमान होने पर रसास्वाद के सिद्धान्त को स्थापना द्वारा रस का प्राधान्य 

स्वीकार किया है" | प्रतिहारेन्द्राज ने रस को अलंकार्य माना है । वह स्पष्टतया 

काव्यात्मा रूप में रस को काव्य का अधिष्ठान मानते है । वह ध्वति-विरोधी होने के 
कारण रस को ध्वनित न मान अलकारों में पर्यवसित मानते हैं; किन्तु अलंकारों द्वारा 

_ =-= ५ १०... .!. , 

__'काव्यार्थविषये हि प्रत्यक्षकल्प-संवेदनोदये रसोदयः इत्युपाध्याया: । तदाहुः 

 काव्यकोतुके प्रयोगत्वमनापन्ने काव्येनास्वाद सम्भवः ।” 

कि क कली अभिनव भारती, प्रथम भाग, पृष्ठ २९१ । 


| 
|] 
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रस-सिद्धि ही उन्हें अभीष्ट है। रस-ध्वनि का विरोध करनेवाले भट्टनायक के समान 
ही प्रतिहारेन्टुराज ने भी रस-ध्वनि के विरुद्ध अपना मत दिया हे । अतः इसी परम्परा 
में रसोत्पत्ति-विषयक घ्वनि-विरोधी व्याख्याकार आचार्यों में भट्टलोल्लट, शंकुक तथा 
भट्टनायक के मतों का उल्लेख भी यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा ; क्योंकि भरत के र 
सूत्र की जो व्याख्या इन आचार्यों ने प्रस्तुत की है, वह रस-चिन्तन के क्षेत्र में क्रमिक 
स्थान रखतो है । 


रस-भोक्ता ओर रस-स्थिति-निरूपक रस-व्याख्याकार किन्तु 
ध्वनि-विरोधो आचार्य 


१, मीमांसासम्मत भइलोल्लट का उत्पत्तिवाद 

भरत के रस-सूत्र के प्रथम मीमांसक व्याख्याकार आचाय भट्टलोल्लट ने विभाव 
अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य अर्थात्‌ ऐतिहासिक नायक-नायिका में रस की 
उत्पत्ति मानो है । विभावों को रस का उत्पादक, अनुभावों को रस का बोधक तथा 
व्यभिचारी भावों को रस का पोषक कहा गया हूँ। इसीलिए लोल्लट के मत में विभाव 
के साथ स्थायिभाव का सम्बन्ध उत्पाद्य-उत्पादक भाव, अनुभावों के साथ गम्य-गमक 
भाव तथा व्यभिचारियों के साथ पोष्य-पोषक भाव से स्वीकार किया गया हैँ। यह तो 
हुआ भरत-सूत्र में आए हुए निष्पत्ति शब्द का अर्थ, अब लीजिए लोल्ळट द्वारा स्वीकृत 
संयोग शब्द के तीन अर्थ । विभावों के साथ उत्पाद्य-उत्पादक भाव-सम्बन्ध, अनभावों 
के साथ गम्य-गमक भाव तथा व्यभिचारियों के पोष्य-पोषक-भाव-सम्बन्ध संयोग का 
अथ हे । इसीलिए आचार्य लोल्लट विभाव के साथ 'जनितः', अनुभाव के साथ “प्रतीति 
योग्यकृतः' तथा व्यभिचारियों के साथ 'उपचितः' पदों का प्रयोग करते हैं। इस 
प्रकार रस-प्रक्रिया का विवेचन करने में आचार्य लोल्लट ने जिस सिद्धान्त की स्यापना 
की है, उसके अनुसार रस का स्वरूप इस प्रकार निश्चित किया जा सकता है--रंस के 
आलम्बन तथा उद्दोपन के कारणों से ( विभाव ) उत्पादित, आंगिक चेष्टाओं से ज्ञांत 
हुआ ( अनुभाव ) तथा निर्वेदादि सहकारियों से पृष्ट ( व्यभिचारी ) । रत्यादि स्थायी 
भाव, विश्वसनीय सम्बन्ध से ( मुख्यतया वृत्या ) प्रमुख रूप में अनुकार्य रूप राम आदि 
म ( रामादावनुकायं ) भोर अतुकार्य के स्वरूप का अनुकरण करने से नट में ( प्रतीत 
होनेवाला अर्थात्‌ आरोप्यमाण ), रस कहलाता है) । 
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उक्त प्रक्रिया में विइलेषण द्वारा निश्चित तथ्य ल्य प्रकार हैं। सर्वप्रथम | 
नायक-नायिका रूप विभावों में, अनुभाव और सहकारी कारणों से स्थाविभाव गे क्रमशः 
उत्पन्न, प्रतीत और पुष्ट होने की बात कही गई हैं। वह क ही उत्पन्न ७ 
स्थायिभाव को रस स्वीकार करते हैं। अतः रस को मूल स्थिति नायक-नायिका मे 
मानी गई । नट-नटी इस आरोप्यमाण रस की कुशळ अभिनय द्वारा सामाजिक में | 
चमत्कारिक प्रतीति कराते हैं; रस-प्रक्रिया की यह द्वितीय स्थिति है, नट मै रामादि | 
अनुकायों के सादृश्य के कारण सामाजिक को नट के माध्यम से, संक्रमित रूप सें रस को 
प्रतीति होती है; यह रस-प्रक्रिया की अन्तिम और तृतीय स्थिति हैं इस प्रकार ससा- मु 
नभति में ऐतिहासिक नायक-तायिका और काव्य-वर्णित नायक-नायिका में कोई अन्तर है 
उह प्रतीत नहीं होता। आज हम इस बात को भली प्रकार समः सकते हैं कि 
ऐतिहासिक पात्रों के क्रिया-कलाप कवि की रुचि, इष्टाथ योजना और प्रतिभा के 
अनसार किस प्रकार अपने स्वरूप में बदल जाते हैं। सच तो यह है, राम और सोता 
रस-दशा में उसी स्वरूप में सामाजिक के प्रत्यक्ष बोध में आते हैं, जो रूप उनके कवि 
को अभीष्ट है । यदि रस की स्थिति स्थूळ नायक-नायिका में होती, तो फिर कवि- 
कल्पित पात्रों से साधारणीकरण प्रस्तुत न होता । फिर ऐतिहासिक अनुकार्य, जिनकी 
| उपस्थिति अब संसार में नहीं हे, रंगमञ्च पर किस प्रकार रस उत्पन्त कर सकते हैं ? 
| साथ ही रस को यदि कार्य मान लें अर्थात्‌ विभावादि कारणों का कार्य रस को स्वी- 
कार कर लिया जाये, तो कारण के नष्ट होने पर जिस प्रकार कार्य सुरक्षित रहता है, 
उसी प्रकार विभावादि के समाप्त हो जाने पर भी रस को रहना चाहिए था, जब कि 
ऐसा नहीं होता । इस व्याख्या के इन्हीं मुख्य दोषों के कारण परवर्ती आचायो को यह 
ब्याख्या रुचिकर न लगी । इस विवेचन में उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ वेदान्तदर्शन की 
आध्यात्मिक प्रतीति के समान ही, नट में रामादि की प्रतीति और उसके द्वारा सहृदय 
में चमत्कारानुभूति आदि कार्यो को उत्पत्ति की कल्पना की गई है । इस प्रकार रस- | 
व्याख्या में मीमांसा का अर्थ उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्तदर्शन ही समझना चाहिए। | 
निष्पत्ति और संयोग के सम्बन्ध में आचार्य विश्वेश्वर यही अर्थ लेते हैं, किन्तु लगता है | 
निष्पत्ति के अर्थ में ही उत्तरमीमांसा-परक अर्थ आचार्य लोल्लट को अभिप्रेत रहा है। 
संयोग के अर्थ में वह कर्मकाण्ड-विषयक पूर्वमीमांसा-परक अर्थ ही लेते रहे । सामाजिक 
का ऐतिहासिक अनुकार्य से वेसा हो सम्बन्ध है, जेसा यजमान और ईप्सितार्थपूर्ण” 
कतत ध्येय का । नट पुरोहित की स्थिति में समझा जा सकता है । जैसे पुरोहित के 
माध्यम से दान का फल यजमान को प्राप्त होता है, उसी प्रकार रस भी नट के माध्यम 
से सामाजिक को प्राप्त होता है। अतः हम समझते हैं कि निष्पत्ति के अर्थ में उत्तर 
| भीमांसा तथा संयोग के स्पष्टीकरण में पूर्वमीमांसा के सिद्धान्त का आश्रय लेना चाहिए! 
इसलिए भट्टलोल्लट के साथ पूर्वमीमांसक अथवा उत्तरमीमांसक जैसा कोई एक विशेषण 
ड न जोड़कर 'मीमांसक' जैसा सर्वांग अर्थ-निरूपक विशेषण जोड़ा गया है । 
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न्यायदशन-सम्मत शंकुक का अनुमितिवाद 

न्याय सिद्धान्तानुयायी आचार्य शंकुक ने भरत-सूत्र की व्याख्या अनुमिति प्रधान 
प्रक्रिया के आधार पर की है। वह स्थायिभाव रामादि नायक-नायिका में मानते हैं 
तथा यह मूलभाव नायक-नायिका द्वारा ही कारण, कार्य और सहयोगी कारणों के संयोग 
से अनुभव किया जाता है। नट-नटी अनुकार्यों के कार्यों और भावों का कृत्रिम रूप से 
अनुकरण करते हैं; क्योंकि नट-नटी रंगमञ्चीय आहार्यादि उपकरणों से सज्जित रहते 
हैं, अतः नट-नटी में नायक-नायिका की, सज्जित उपकरणजन्य सौन्दर्य के बल पर 
वास्तविक प्रतीति होने लगती है। उन कृत्रिम अनुभाव आदि को देखकर सामाजिक 
नट में वस्तुतः उपस्थित न होने पर भी उसमें रस का अनुमान कर लेता है और अपने 
संस्कारों से ( स्वात्मगतत्वेन ) उस अनुमीयमान रस का आस्वादन करता है । इसलिए 
काव्य-प्रकाश में शंकुक के मत का उल्लेख करते हुए रस को इस प्रकार स्पष्ट किया 
गया है - अन्यान्य काव्यों के श्रवण तथा पठन से एवं कवि-शिक्षा के अभ्यास से सिद्ध 
किए हुए अपने अनुभाव आदि कार्य से नट द्वारा प्रकाशित, कृत्रिम होने पर भी वास्त 
विक-से प्रतीत होनेवाळे, विभाव आदि शब्दों द्वारा निर्दिष्ट कारण, कार्य और सहकारियों 
के साथ संयोग ( गम्य-गमक भाव रूप ) सम्बन्ध से अनुमित तथा सौन्दर्यनिष्ठ अर्थयुक्त 
तथा आस्वाद का विषय होने से अनुमेय अर्थ से भी विलक्षण, स्थायी रूप से सम्भावयमान 
रत्यादि भाव, नट में वास्तविक रूप से विद्यमान न होने पर भी, सहृदय के संस्कारों से 
आस्वादित होने पर रस कहलाते हैं। यहाँ निष्पत्ति शब्द का अर्थ श्री शंकुक को 
अनुमिति तथा संयोग का अर्थ गम्य-गमक सम्बन्ध अभिप्रेत है" । 


इस परिभाषा से यह बात भली प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि श्री शंकुक स्थायी 
भाव को रामादि नायक-नायिका में विद्यमान मानते हें । कारण, कार्य और सहयोगी 
कारणों के संयोग से वह मूलभाव उन्हीं के द्वारा अनुभव किया जाता हे । इस सम्पूर्ण 
अवस्था का अर्थात्‌ कार्यों और भावों का अनुकरण नट-नटी द्वारा होने पर सहृदय को 
नट-नटी में रस की अनुमिति होती है। जिस प्रकार चित्र में बनें हुए घोड़े को देखकर, 
घोड़े को प्रतीति होती है, उसी प्रकार नट-तदी में भो रस की अनुमिति होती हे । रस 
को अनुमिति में राम-सीता आदि विभावों की प्रतीति तो चित्रतुरग न्याय से होती ही हैं, 


Rs इत्यादि काव्यानुसन्धानबलाच्छिक्षाम्यासनिर्वतिंतस्वकार्यं भ्रकटनेन हा च नटे 
नेव प्रकाशितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमेरपि तथा$नभिमन्यमानेविभावादि 
झब्दव्यपदेश्यैः संयोगात्‌ गम्यगमकभावरूपात्‌ अनुमीयमानो$पि वस्तुसोन्दर्यबलाद्रस- 
ग विलक्षणः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्तपि 


सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति श्री शंक्रुकः । 


--काव्य-प्रकाश, चतुर्थ उल्लास, पृष्ठ १०३ । 


[ १८८ ] 


उसके अतिरिक्त जिन अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से सीताराम-विषयक रति का 
अनुमान होता है, वे चिह्न ( लिंग ) भी आनुमानिक हैं, यथार्थ नहीं । नट अपने 
अभ्यास से कृत्रिम स्मित, कटाक्षादि का प्रकाशन करता हे । सहृदय, यह राम-सीता 
की रति का प्रसंग है, इस धारणा से आनुमानिक रस को प्राप्ति करता हे । इस प्रकार 
कृत्रिम राम और सीता में रहनेवाली रति या रस का सामाजिक को अनुमान होता हू । 
इस स्थल पर अनुमित स्थायीभाव ही रस कहा गया है, साथ ही अनुमित स्थायीभाव 
वास्तविक नायिकादि के भाव का अनुकृत रूप हे । इस प्रकार श्री शंकुक भी परम्परित 
धारणा का निर्वाह करते हुए कवि-कथित. नायक-नायिका और ऐतिहासिक पात्रों में कोई 
अन्तर नहीं मानते । लोल्लट की तरह रस का मूळभोक्ता ऐतिहासिक पुरुष को मानकर 
प्रेक्षक के रस को अनुमित सिद्ध करना ही उनकी मौलिकता थी । अर्थात्‌ इनके मत में 
स्थायीभाव और रस में कोई अन्तर नहीं समझा गया । 
इस प्रकार हमने देखा कि शंकुक लोल्लट की मान्यताओं को स्वीकार करके 
चले हैं, अतः स्थायीभाव और रस का ऐवय तथा ऐतिहासिक और कवि-कल्पित पात्रों 
का ऐक्य सम्बन्धी दृष्टिकोण अव भी दोषपूर्ण बता रहा । फिर अनुमान द्वारा, जिसमें 
सब कुछ कृत्रिम है, रस-विषयक ज्ञान का कथन भी असंगत जान पड़ता है। कोहरे को 
धुआँ समझकर अग्नि के अनुमान से दिसम्बर की कड़कती रात में देहरादून की सड़क 
पर, क्या उष्णता का अनुभव अंगीठी के समान हो सकेगा ? अतः अनुमित स्थायी भाव 
से आवन्दानुभूति का प्रश्‍न हो उचित नहीं जान पड़ता। सामाजिक को रस की 
साक्षात्कारात्मक प्रतीति होती है, इस सूत्र से श्रो शंकुक बहुत दूर रहे हैं। सामाजिक 
की रसानुभूति के प्रश्‍न को लेकर भरतमुनि के तृतीय व्याख्याकार भट्टनायक ने प्रेक्षक 
में रस-स्थिति स्वीकार की । उन्होंने स्पष्ट रूप से रस की निष्पत्ति अनुकार्य रामादि 
तथा अनुकर्त्ता नटादि में न मानकर प्रेक्षक में 'मानी । लोल्ळट ने तो मुख्यरूप से अनु- 
कार्य में तथा गौणरूप में नट में रस-स्थिति स्वोकार को थो और शंकुक ने भी तटस्थ 
नट में रस की अनुमिति या प्रतोति मानकर संस्कार-वश सामाजिक के रस-स्वाद की 
बात कही थी, किन्तु छोल्लट के 'ताटस्थ्येन रसोत्पत्ति' के भ्रामक सिद्धान्त के समान ही 
“ताटस्थ्येन प्रतीयते' सिद्धान्त भो भ्रामक सिद्ध हुआ | साक्षात्कारात्मक रसानुभूति में 
यदि उक्त सिद्धान्त मान लिए जाएँ तो प्रेक्षक को तद्वत्‌ भाव-ग्रहण में शोक से शोक की 
ही प्रतीति होगी, फिर वह दु:खद प्रसंग में आनन्दानुभूति कर ही नहीं सकता । भतः 
इस मत की अस्वीकृति कर भट्टनायक ने युक्तिवाद को स्थापना को । स्मरण रहे, 
यह सिद्धान्त भी ध्वनि-विरोधी है, साथ ही इसमें अभिनव के अभिव्यक्तिवाद का खण्डन 
है, क्योकि अभिव्यक्ति सदा पूर्व से विद्यमान वस्तु को हो होती है। रस अनुभूति-काल 
में ही रहने के कारण, आगे या पीछे उसको स्थिति नहीं होती । अतः रस की अभि- 
ब्यक्ति माननेवाला सिद्धान्त भी उचित नहीं हे । उन्होंने कहा कि सीतादि के प्रति 
नायक रामादि के पूज्यभाव का प्रेक्षक में तद्वत्‌ ग्रहण नहीं हो सकता । फिर रत्यादि 


श FS वकर 


| १४३ | 


है की अभिव्यक्ति मान भी लो जाए पर हनुमान, भोम आदि के असाधारण पराक्रम- 
पूर्ण कार्य प्रेच्क में बीर भावों को अभिव्पक्त कैसे करेंगे ; क्योंकि आवश्यक नहीं कि 


र्‌ ह अ ~ ~ 

निर्बल शरीरवाला प्रेक्षक महाभारत के युद्ध में १०० हाथियों को उछालकर आकाश में 
छ फेंक देनेवाले भीम के इस कृत्य से उद्बुद्ध होकर एक बिल्ली भी आकाश में भीमवत 
न फेंक सकने में सफल होगा । अतः भट्टनायक ने अभिव्यक्तिवादी सिद्धान्त का खण्डन 
मु करके भुक्तिवाद की स्थापना की । 

र खुक्तिदादी भड्नायक को रस-प्रक्रिया-सम्बन्धी मान्यताएं 

र 


| भट्टनायक ने भुक्तिदाद के उपपादेन के लिए अभिधा और लक्षणाशक्ति के 
: अतिरिक्त भावकत्व और भोजकत्व नामक दो नवीन व्यापार कल्पित किए। अभिधा 
t ४७ से या लक्षणा से स्फुटित काव्य-अर्थ शब्द के भावकत्व व्यापार से परिष्कृत होकर सहृदय 
के उपभोग योग्य बनता है । अर्थात्‌ काञ्य का वाच्यार्थ तो लौकिक नायक-नायिका की 
। प्रेम-कथा आदि के रूप में वैयक्तिक परिधि से सम्बद्ध रहता है। इस सन्दर्भ में , 
। | सामाजिक का उपसे कोई निजी सम्बन्ध नहीं है । भावकत्व व्यापार ही व्यक्ति विशेष 
के सम्बन्ध को हटाकर 'साधारणीकरण' कर देता है। साधारणीकरण के उपरान्त 

अपनी रुचि या संस्कार के प्रभाव से सामाजिक उस कथा के अनुरूप ढल जाता है। | 
काव्यार्थ के साधारणीकरण हो जाने पर सहूदय को रस का साक्षात्कारात्मक भोग भोज- 
कत्व व्यापार से होता है । इस प्रकार काव्य का निविशेष रूप से चिन्तन भावकत्व 
तथा तदुपरान्त आनन्दानुभूति को भोजकत्व कहते हैं । काब्यानन्द के उद्रेक में सत्व के 

प्राधान्य के कारण रस का उपभोग होता हैं। रत्यादि का उपभोग या भ्रास्वादन ही 

भट्टनायक के मत में रस-निष्पत्ति है, सत्व का आविर्भाव भी साधारणीकरण के अवसर 

पर स्वतः हो जाता है। भावन-ब्यापार जिसमें राम-सीतादि को पारस्परिक रतिं सहज 
| स्वाभाविक रूप में रह जाती है, भट्टनायक के मत में साधारणीकरण कहलाता ह । 


काव्य-प्रकाशकार ने भट्टनायक के मत को इस प्रकार स्पष्ट किया है “-उदासीन 13 
नटादि अनुकारको तथा रामादि अनुकार्य में और न प्रेक्षक रूप में ( आत्मगत ) ॥ 0 को 

अनुमिति ( प्रतोति ) होतो है, न उत्पत्ति होती है और न व्यञ्जकतासिद्ध उसकी. 
अभिव्यक्ति होती है । अनुभूति रूप रस को आस्वादनता तो काव्य अथवा नाटक में 
शब्द के अभिधा-लक्षणा से भिन्त विभावादि के साधारणीकरण स्वरूप भावकत्व नामक 


नाटये चाभिघातो द्वितोयेत विभावादि साघारणीकरणात्मना 
भाव्यमानः स्थायी, सस्वोद्रेक प्रकाशातन्दमय संविद्विश्वान्ति सतत्बेन 
_ इति भट्टनायकः । -श्ब्यःका 


॥ ५९७ | 


व्यापार द्वारा असाधारण से साधारण किया गया स्थायी भाव, सत्वगुण के उद्रेक से 
ब्रह्मानन्द सदृश, प्रकाश और आनन्दमय अनुभूति के सदुश अर्थात्‌ ब्रह्म-साक्षात्कारजन्य 
आनन्दानृभूति के सदृश, शब्द के भोजकत्व व्यापार से ( अन्य ज्ञानों को तिरोहित कर 
देनेवारे, विक्षेपरहित मनःस्थितिवाले ), उपभुवत अर्थात्‌ आस्वादित होता है । इस सूत्र- 
व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य-भोजक भाव-सम्बन्ध 
है । यह व्याख्या सांख्यदर्शन के आधार पर प्रस्तुत को गई हे । जिस प्रकार अन्तः- 
करण के धर्म सुख-दुःखादि ( आत्मा के नहीं ) की पुरुष में औपाधिक प्रतीति होती है 
उसी प्रकार साथ-सम्बन्ध होने से सामाजिक में न रहनेवाले रस को प्राप्ति उसे होती है। 


भट्टनायक के उक्त विवेचन में सामाजिकगत रसानुभूति का विश्लेषण होते 
हुए भी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती कि जो स्थायी भाव भुवत होता हे, वह अनुकार्यगत 
स्थायी भाव है या अनुकर्त्तागत या सामाजिकगत। सत्वोद्रेक और भोग झाब्दों की व्याख्या 
दार्शनिक अधिक हे, मनोवैज्ञानिक नहीं । प्रस्तुत मत में साहित्य-शास्त्रीय विद्वानों को 
यह बात अच्छी नहीं लगी कि लक्षणा ओर व्यञ्जना के रहते हुए भी भट्टनायक ने 
भावकत्व और भोजकत्व का प्रतिपादन किया । भावकत्व व्यापार का खण्डन करते हुए 
कहा गया कि उसके स्थान पर भाग-त्याग लक्षणा का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता 
हे। जिस प्रकार 'तत्वमसि' में ( बह तू है ) वह” और हि के भूतकालीन तथा वर्त्त- 
मान द्योतक-भेद से ईश्वर का ही निर्वचन करता हे, उसी प्रकार काव्य में भाग-त्याग 
लक्षणा से संसिद्धि बैठ सकतो है । लक्षणा तो अभिघा पर आश्रित रहती है भौर 
अभिधा मानसिक भावों के समझाने में अनुपयुक्त हे, अत: लक्षणा से केसे कार्य चलेगा ? 
यह उत्तर भट्टनायक की ओर से दिया जा सकता है। फिर सामाजिकों में सभी को 
एक कोटि में नहीं रखा जा सकता । लक्षणापरक अर्थ काव्यानुशीलन तथा अभ्यास से 
भात होता है, अतः यह मान लेने से सार्वजनीन आनन्दानुभूति में व्याधात पहुँच 
सकता ह। अतः आवार्य अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की लोचन टोका में भावकत्व 
और भोजकत्व-व्यापारों की अनावश्यकता और अप्रामाणिकता स्पष्ट करके व्यञ्जना- 
व्यापार द्वारा रसास्वाद की प्रक्रिया की विवेचना की । 


ष्वनिवादी आचाय अभिनव और उनका अभिव्यक्तिवाद 


ft यहाँ अभिनव को घ्वनिवादी आचार्य इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार 
लोल्लट ने उत्तरमीमांसा, शंक्रुक ने न्याय तथा भट्टनायक ने सांख्यदर्शन के आधार पर 
अपनी मान्यताओं की स्थापना की, उसी प्रकार अभिनव ने च्वनि-सिद्धान्त के प्रतिपादक 
eT के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया । यही कारण है कि 
आचाय अभिनव को साहित्य-शास्त्रोय प्रक्रिया अथवा आलंकारिक प्रक्रिया का सर्वप्रथम 


भं गला आचाय रस-शास्त्र के इतिहास में माना गया। आचार्य भट्टतोत के शिष्य 


on] 
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है 3 ने रस का सीधा सम्बन्ध सामाजिक के भावों से बताया। उन्होंने कहा कि 
सामाजिकगत स्थायिभाव हो रसानुभूति का निमित्त होता हे । मूल मन:संवेगों के रूप 
में रति आदि स्थायिभाव सामाजिक में अनादि वासना के रूप में रहते हँ ।' अधिक- 
न्यून मात्रा में यह सभी प्राणियों में जन्मजात रहते हैं 1२ यह स्थायिभाव साधारणीकृत 
रूप से प्रस्तुत विभावादि सामग्री से अभिव्यक्त या उद्बुद्ध हो जाता है । तन्मयीभाव 
के कारण वेद्यान्तर के सम्पर्क से शून्य ब्रह्मस्वाद के सदृश परमानन्द रूप में अनुभूत होकर 
रसत्व को प्राप्त होता है । वात इस प्रकार स्पष्ट हुई कि सामाजिक अपने स्थायिभावों 
के जाग्रत हो जाने पर ही आनन्दलाभ करता है । उनके मत में विभाव-कार्य विभा- 
बना ( दीजभाव का अंकुरण ), अनुभाव का अनुभावना ( अनुभवनीयता ) तथा संचारी 
का समुपरंजन अर्थात्‌ पूर्णतया प्रकटीकरण है । इती प्रक्रिया के उपरान्त वासनारूप से 
स्थिति प्रेक्षक के स्थायिभाव रसरूप में व्यक्त हो जाते हैं। अतः रस अभिव्यक्त होता 


है । निष्पत्ति का अर्थ इसीलिए अभिव्यक्ति होगा । 


यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि अभिनव भट्टनायक के साधारणीकरण के 
सिद्धान्त को स्वीकार करके चले हैं, किन्तु भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना उन्हे 
स्वोकार नहीं । अभिनव के मत में भाव अथवा काव्यार्थ तो स्वभाव से ही भावना का 
विषय होने की क्षमता रखता है, इसीलिए उसे भाव कहते भी हैँ । यह भावित भाव 
व्यंजना द्वारा आश्रय के हृदय में स्थित रति को अभिव्यक्त कर देते हुँ । अतः संयोग 
का अर्थ यहाँ “व्यञ्जित होना ही आचार्य अभिनव को अभिप्रेत है 

काव्य-प्रकाशकार ने आचार्य अभिनव के मत का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
सामाजिक लौकिक व्यवहार में रति के कार्य-कारणों का अनुभव करता रहता है, अर्थात्‌ 
रति आदि स्थायिभावों के अनुमान करने के विषय के अम्यास में ( ८००६०१९१ ) 
कुशल हो जाता हे । यह अभ्यस्त रति सहृदय के हृदय में वासता अथवा संस्कार रूप में 


सनादि वासना चित्रीकृतचेतसां वासना संवादात्‌ । ; 
--अभिनतव भारती, प्रथम भाग, पृष्ठ २७९ 


२. जात एव हि जन्तुरियतभिः संविड्धिः परीतो भवति तथा न ह्येतच्चित्तवृत्तिवासना 


शून्य: प्राणी भवति । केवलं कस्यचित्काचिदघिका चित्तवृत्तिः काचिदुना 
३. रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च तिशम्य शब्दात्‌ , कै 
` पर्युत्सुक भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं, | 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहृदानि ३ 


१. अतएव सर्वसामाजिकानामेकधनतयैव प्रतिपत्तेः सुतरां रस परिपोषाय । सवषा- _ 
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सुषुप्त रहती हँ। सामाजिक के सामने नट द्वारा कारण-कार्यादि ( विभाव ) के व्यापार 
को प्रस्तुत करने पर, सामाजिक काव्यार्थ का ज्ञान तथा भावन व्यज्जना-शवित द्वारा 
करता है । विभावादि इसीलिए अपता निर्वेयक्तिक रूप धारण कर साधारणीकृत हो 
जाते हैं। सत्वोद्रेक ( इतर ज्ञान के सम्पर्क से रहित ) को अवस्था में सामाजिक के 
चित्त में वासना रूप से स्थित स्थायी रत्यादिक भाव तत्काल ( नाटक-दर्शन के समय में ) 
हो रस रूप में अभिव्यक्त होता है। यहाँ रस की अभिव्यक्ति ही भरत-सूत्र में आया 
हुआ निष्पत्ति शब्द का अर्थ हूँ 1१ 


इस समस्त विवेचन में सामाजिक को रसानुभूति की समस्या को लेकर एक क्रम 
का निर्वाह किया गया हे । यद्यपि ऐतिहासिक क्रम की दृष्टि से उसमें विपर्यय उत्पन्न 
हो सकता है ; पर क्रमिक प्रक्रिया-विवेचन के लिए ही अभिनव भारती में अभिनव ने 
लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक का स्थान-निर्धारण किया हैं। अब आइए, अभिनव की 
कुछ समस्याओं पर विचार करें। 


अभिनव ने रस को अलौकिक इसलिए नहीं कहा कि वह किसी प्रकार की योग 
जेसी मधुमती अथवा विशोका स्थिति का परिणाम हैं, अपितु इसलिए कि वह न तो 
कार्य हे और न ज्ञाप्य। कार्य इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वह विभावादि कारणों 
के नष्ट हो जाने से विद्यमान नहीं रहता ।: जब कि कार्य, कारण के समाप्त हो जाने 
पर भी, बना रहता है, जैसे कुम्हार की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा बना हुआ घडा । 
जाप्य पदार्थ ज्ञान होने के पहले भी विद्यमान रहता है और बाद सें भो । किन्तु रस 
अनुभूति के समय ही बिद्यमान रहता है, न उसकी सत्ता अनुभव से पूर्व रहती है और 
न बाद में। रस को अलौकिक कहने का इतना ही तात्पर्य अभिनव को इष्ट था । 
भट्टनायक के भोग-सिद्धान्त को भी उन्होंने शैव-दर्शन की कसौटी पर परखा और अनु- 
कि RR 
१. लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटवतरतां काव्ये नाटये च तेरेव कारणत्वादि 
परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वादलौकिक विभावादि शब्दव्यव हाय्य म॑मैवेते 
शत्रोरेवैते, तटस्थस्यैवैते; न ममैवैते, न शत्रोरेवैते, न तटस्थस्यैवैते; इति सम्बन्धः 
विशेष स्वीकार परिहार नियमानघ्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतैरभिव्यक्तः 
जासनातमतया स्थितः स्थायी रत्यादिको, नियतप्रमात गत्वेन स्थितोऽपि 
साषारणोपाय बलात्‌ तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाववशोन्मिषित वेद्यान्त- 
सम्पक शून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सकलसहूदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार 
इवाभिन्ोऽपि गोचरीङतशचब्यंमाणतैकप्राणो, विभावादि जीवितावधि: , पानकर- 
न्यान चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌, हृदयमिव प्रविशन्‌ सर्वा गीणमिवालिंगन्‌ 
अन्यत्‌ सर्वमिव तिरोदघद्‌ ्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌, अलौकिक चमत्कारी श्यंगा- 
रादिको रसः। ¬ शाव्य-प्रकाश, चतुर्थं उल्लास, पृष्ठ १०९ । 
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४. तेन रस एव वस्तुतः आत्मा वस्त्वलंकारव्वनी तु सर्वथा रस प्रति 
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1. जानकर तिरस्कृत कर दिया । 
कारण विषयी-विशेष की अनुभूति है, अतः गुणातीत रस का उससे कोई सम्बन्ध 
उन्हें समुचित नहीं प्रतीत हुआ । यद्यपि महिमभट्ट ने उनके अभिव्यविति-सम्बन्धी 
उद्धरणों का खण्डन किया तथापि महिमभट्ट ने यह विचार नहीं किया कि अभि- 
नव ने इस प्रकार के उदाहरण व्यंग्यार्थ की अनुभूति को व्यंजक-सापेक्षता को 
सिद्ध करने के ही लिए दिए, अभिनव इसीलिए रस को घ्वन्यमान मानते हैँ; 
क्योंकि रस आदि शब्दके न रहने पर भो विभावादि के रहने पर रसानुभूति 
होती है । अतः रसानृभव में रस आदि शब्द कारण नहीं हैं, प्रत्युत विभाव आदि हैँ । 
इसीलिए रस को वाच्य मानना अनुपयुक्त है१ । अभिनव ने रस-ध्वनि के विरोध में 
प्रचलित सभी मत-मतान्तरों का खण्डन करके रस-ध्वनि की स्थापना की । गण, अलं- 
कार, रीति, वृत्ति आदि को रसोत्कर्ष का साधन मानकर रस को काव्यात्मा के रूप में 
प्रतिष्ठित किया? । यही कारण है कि मम्मट जैसे परवर्त्ती आचार्यों ने उन्हीं के मत को 
आदर के साथ ग्रहण किया । ध्वन्यालोक लोचन में आचार्य अभिनव स्पष्टतया रस को 
व्यंग्य मानते हैं? । प्रश्‍न किया जा सकता है कि फिर उन्होंने ध्वनि के वस्तु, अलंकार 
और रस रूप--यह तीन भेद क्यों कर दिये? किन्तु वस्तु-व्वनि और अलंकार-ध्वति 
को वाच्यार्थ से उत्कृष्ट होने के कारण इसलिए श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि उनका पर्यवसान 
अन्त में रस-ध्वनि में होता है। रसःध्वनि में ध्वनि शब्द प्रतीयमान अर्थ का हो द्योतक्र 
है, किसी व्यापार का नहीं । अतः रस-ध्वेनि और घ्यब्यमान रस में कोई अन्तर नहीं 
है । सामान्यतः कहा जाता है कि ध्वनि काव्य की आत्मा हैं“ । इसका अर्थ यही है 
कि व्यञ्जना तो रसादि रूप अर्थ की प्रतीति में साघनममात्र है और चूँकि रस में भी 
उत्कर्ष ध्वनि रूप में ही होता है; इसलिए घ्वनि ही काव्यात्मा है; किन्तु मम्मटकृत 
कारिका “मुख्ये रसे रसस्यांगिनः” अभिनवक्कत “रस ध्वनिरेव सर्वत्र मुख्य भूतमात्मत्व- 
मिति” तथा ““रसध्वनेर्जीवितत्वं सूचयति’ के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता 
हे कि अभिनव को रस-व्वनि हो काव्यात्मा के रूप में स्वीकार थी” । इसीलिए i 
नाथ प्रभृति ने रस को काव्यात्मा रूप में स्वोकार किया । 


१. घ्वन्यालोक लोचन, पृष्ठ २३५। र 
स च काव्यव्यापारैकगोचरो रसध्वनिरिति। स च घ्वनिरेवेति स एव मुख्यतया 
आत्मा । —लोचनटीका, पृष्ठ १८। BR 

३. प्रतिपत्तुश्च रसावेशो रसाभिव्यक्त्यैव रसश्च व्यंग्य एव । --वहीं, पृष्ठ २३ 


ट 


वाच्यादुत्कृष्टौ तावित्यभिप्रायेण ध्वनि: काव्यस्यात्मेति सामात्येनोक्तम्‌ boi 


भोग सत्त्र, रजस्‌, तमस्‌ का परिणाम होने के , 
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अन्य रसवादी आचाय 

रस को काव्यात्मा स्वीकार करके भी? रस-ध्वति का विरोध करनेवाले आचायों | 

में |व्यवितविवेककार महिमभट्ट का स्थान प्रमुख है । आचार्य शंकुक की तरह ही 

वह विभावादि कारणों के द्वारा रसादि की अनुमिति मानते हैं*। वह ध्वन्यर्थ की 

प्रतीति को समकालिक न मानकर परिणामस्वरूप मानते हें । असंलक्ष्य क्रम से ही बह 

ऐसे क्रम का आभास पाते हैं, जो प्रतीति में भले ही लक्षित न हो, पर जिसको सत्ता | 

अवश्य विद्यमान रहती है । ध्वनित वस्तु और वाच्य में अन्तर अवश्य विद्यमान रहता | 

है, अतः अभिव्यक्ति का उनके मत में रस-ध्वनि से कोई सम्बन्ध नहीं हे ।१ इस प्रकार FT 
वह व्यञ्जना-रूप ध्वनि के विरोधी सिद्ध होते हैं । 


भोजराज सरस्वती कण्ठाभरण तथा श्वृंगार-प्रकाश में अग्निपुराण-सस्मत मान्यता 
को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। भोजराज रसःप्रक्रिया की अपेक्षा रसराज श्खुंगार के 
प्रतिष्ठापक रूप में ही काव्य-शास्त्र में आते हें । सनातन ब्यापक परब्रह्म का प्रथम :वकार 
अहंकार है। इस अहंकार से उत्पन्न अभिमान में सारा मानव-मानवेतर-व्यापार परिसमाप्त 
होता हे, इसी से रति उत्पन्न होती है, जो व्यभिचारी आदि से सम्पृष्ट होकर श्वुंगार द्वारा 
कही. जाती हे । इसी के भेद हास्यादि रस हैं, जिन्हें उनके स्थायी भावों का परिणाम 
कहा जा सकता हे ( अग्निपुराण ३३९, १-४ ) । भोजराज भी अभिमान-छप श्रृंगार 
से समन्वित काव्य को कमनीय मान कर चले हैं। सरस्वती कण्ठाभरण में उन्होंने 
कहा हु 


रसोऽभिमानोऽहंकारः श्रृंगार इति गीयते । 
योऽ्स्तस्यान्वयात्‌ काव्यं कमनीयत्वमश्नुते ॥ 
सरस्वती कण्ठाभरण, ५।१ । 


प्रसिद्ध टीकाकार भट्ट नृसिह ने रसित अथवा आस्वादित होने के कारण अभिमात- 
अहकार-खंगार को, जो पर्याय हैं, रस कहा है । अनुकूल संवेदनीयता के कारण दुःख 


१. काव्यस्यात्मनि संगिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः । 
--व्यक्तिविवेक, पृष्ठ २२ । 


२. अनुमानेन्तर्भावं सर्वस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । । 
व्यक्तिविवेक कुर्ते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ --व्य० वि०, पृष्ठ १ । a 
३. अथ रसाद्यपेक्षया तयोः सहभावेन प्रकाशोभिमत इत्युच्यते, अब्याप्तिस्तर्हि लक्षण” 
दोषः वस्तुमात्रालंकार प्रकाशस्य प्रकाराका सहभावेनाव्याप्तेः। न च रसादिष्वपि 
विभावादिप्रकादन सहभावेन प्रकाशनमुपपद्यते । 


--व्यक्तिविवेक, पृष्ठ ७९ । आ... 


eg 


0 अ सुख रूप से अभिमानित अथवा संरोपित ( ?/०]९५७० ) होता है, इसीलिए उसे 
अभिमान रूप कहा जाता हे। अनुभूति का विषय होने के कारण अहंकार अथवा 
अहमिकापरक ( £५० ) तथा उद्दीपक होने के कारण ( श्युंग ) श्रृंगार कहा जाता 
है? । यहाँ शगार को रस के अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिए । स्वात्माभिव्यक्ति- 
परक होने के कारण ही काव्य को अहंकार से प्रसूत मान लेने का आग्रह यहाँ भोजराज 
ने किया हैं। इसलिए वह समस्त वाड्मय को कथन को दृष्टि से ( साधन ) वक्रोक्ति, 
स्वभावोक्ति तथा लक्ष्य की दृष्टि से रसोकिति के रूप में विभाजित करते हैं? । श्यृंगार 
को रस का मूल कारण मानकर उन्होंने रत्यादि स्थायी भावों से उत्पन्न रस का निषेध 
किया है । आचार्य दण्डी के प्रेयस्‌ , रसवत्‌ और ऊर्जस्वित3 को उन्होंने क्रमशः परा- 
कोटि, मध्यमा कोटि तथा उत्तरा कोटि के रूप में विवेचित किया है । समस्त भावों 
का परिणाम उन्हें आनन्द रूप में इष्ट है, इसलिए श्मंगार को वह समस्त रसों का केन्द्र 
भाव मानते हैं । भोजराज का यह विवेचन शारीरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के सन्दर्भ 
में खरा नहीं उतरता । अहं तो जिजीविषा का रूप है ही, प्राणि-जगतू के अस्तित्व के 
लिए आवश्यक भी हूँ; किन्तु स्थायो भावों का निषेध वैज्ञानिक तथ्य से बाहर निकलता 
हे । भोजराज का शगार व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है, मानव मन और चरित्र 
के उद्धाटन के लिए इस प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है । भोजराज अग्ति- 
पुराणकार से कुछ पृथक्‌ भी दिखाई पड़ते हें । अग्निपुराणकार अभिमान-भहंकार का 
पर्याय श्ृंगार को नहीं मानते । अग्निपुराणकार सत्वोद्भूत अहंकार से रति का जन्म 
स्वीकार करते हैं और भोज उससे समस्त भावों की उत्पत्ति के सम्बन्ध का उल्लेख करते 
है । भोजराज के दृष्टिकोण में आत्मनस्तु कामाय सव॑ प्रियं भवति? ( बृहदारण्यक ) 
सूत्र काम कर रहा है । यही कारण है कि वह शगार और अहंकार को पर्याय स्वीकार 
कर चले हँ“ | अग्निपुराणकार को भरत और दशरूपककार धनञ्जय मार्गदर्शन दे रहे 
थे, इसीलिए उन्होंने नव रसों की संख्या निर्धारित की और भोज तो दण्डी के समान 
समस्त भावों को ही प्रेमन्‌ में समाहित कर रस के क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे । अतः 


१. येन रस्यते, येन अनुकूलवेदनोयतया दुःखमपि सुखत्वेन अभिमन्यते, येन रसिकर- 
. हँक्रियते, येन शग उच्छुयोरीयते स खलु तादृशोऽस्ति । 
--भेट्ट नृसिहकृत सरस्वती कण्ठाभरणं, टीका, पृष्ठ ४२० 


२. वक्रोक्तिइ्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम्‌ । ` र 
सर्वानुग्राहिणीं तासु रसोक्ति  प्रतिजानते ॥ --सर० का?) 

३. प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्रसपेशलम्‌ | | 
ऊर्जस्विरूढाहंकारं युक्तोत्कर्ष च तत्‌ त्रयम्‌ ॥ 

. ४. श्युंगारभकाश, डाँ० राघवन, पृ० ५०६॥ | 


॥॥) ६ १९६ ] 


यह बात स्पष्ट ख्य से कहो जा सकती हे क्रि साध्यरूप में भोजराज को भी काव्य में रस 
हट कै 
ही इष्ट था और इसी की घोषणा उन्होंने की भी । (5५ 
ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रधान व्याख्याकार आचार्य मम्मट भो रस, वस्तु, अलंकार 
रूप त्रिविध व्यंग्य को काव्य का सर्वस्व मानते हैं । किन्तु गुणों का विवेचन करते हुए 
उन्होंने रस का अस्तित्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया हैन । रस-प्रकरण में भरतमुनि 
के सूत्रों को स्वीकार किया गया हे । 


स्य्यक ने अलंकार-सर्वस्व में रस को उपस्कार्य माना है? । विभावानुभाव- 
व्यभिचारि-पुष्ट रत्यादि चित्तवृत्ति विशेष को ही उन्होंने रस स्वीकार किया है! 
“विभावानुभाव व्यभिचारिभिः प्रकाशितो रत्यादिश्चित्तवृत्तिविशेषो रसः” ( अलंकार- 
सर्वस्व, पृष्ठ २०८ ) कहकर वह रस के सम्बन्ध में मम्मट आदि की प्रक्रिया को हो | 
लेकर चले हैं। मम्मट के उपरान्त रस का छात्रोपयोगी ढंग से सरल विवेचन प्रस्तुत j 
करने का श्रेय विश्‍वनाथ को ही है । सहृदय के हृदय में संस्थित आनादिकालीन वासना । 
ही उपयुक्त सामग्री ( विभावानुभाव व्यभिचारी ) को प्राप्त कर रस ऊप में परिणत हो 
“जाती है? । रसानुभूति में साहित्य-दर्पणकार को वर्तमानकालीन तथा पूर्वजन्म-अर्जित | 
वासनाय कारण प्रतीत होती हैं । यह पद्धति तो रसवादी-परम्परा में पूर्वागत है, किन्तु | 
साहित्य-दर्पण के प्रथम परिच्छेद में ही 'वाक्यं रसात्मकं काव्य कहकर उन्होंने रस की 
सर्वोपरिता सिद्ध की है। रस-प्रक्रिया में साधारणोकरण की चर्चा करते हुए प्रमाता 
और प्रमेय का एकत्व सिद्ध करके उन्होंने जिस तादात्म्यवाद की स्थापना की, वह 
बाद के आचार्यों में उसी रूप में स्वीकार होता गया । पण्डितराज जगन्नाथ ने काला- 
न्तर में इस तादात्म्यवाद के विरुद्ध काव्यगत पदार्थों के बार-बार अनुसन्धान की बात 
कही । इससे पूर्व कि हम पण्डितराज की चर्चा करें, साहित्य-दर्पणकार और उनके | 
बीच की श्रुंखला पर भी विचार कर लेना आवश्यक होगा । 

“sie 5 


१. शृंगारी चेत्‌ कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 

स एव चेदश्युंगारी नीरसं सर्वमेव तत्‌ ॥ --सर० कण्ठा०, ५, ३। 

ये रसस्यांगिनो धर्मा: शौर्यादय इवात्मनः । -—काव्य-प्रकाश, उल्लास ८ । 
रसादयस्तु जीवितभूतानलंका रत्वेन वाच्याः । ---अ० स०, पृष्ठ १०। 
वासनानादिकालीना याऽसौ हृदि सचेतसाम्‌ । 

स्व सामग्रीं समासाय व्यक्ता सेति रसात्मताम्‌ ॥ 

' &- व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ता साधारणीकृति: । 

हू तत्प्रभावेण तस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः । 

` श्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ -—साहित्य-दर्पण, ३।९, १० । 
i शब्दार्थौ ध्वनिरस आत्मा किल रसः ¦ “अलंकार कौस्तुभ, १, १। 


~ 
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अ... कर्णपूर ने अलंकार-कौस्तुभ में काढप-पुरुष का प्राणतत्य ध्वनि और आत्म- 
तत्व रस माना है । भूदेव शुक्ल ने अभिनव के समान ही स्स-ध्वनि को काव्यात्मा 
स्वीकार किया हैँ ^ । भूदेव शुक्ल और पंडितराज के विचारों में जो पारस्परिक सामं- 
जस्य है, उसका स्वतन्त्र अध्ययन होना चाहिए ; क्योंकि रसगंगाबर के सिद्धान्तौ पर 
उनको छाया स्पष्ट है। अळंकार शेखर में केशव मिश्र भी “रस आत्मा परे मनः? (अर 
शे०, मन्त्र २० ) कहकर रस को काव्य में आत्मस्थान प्रदान करते हें । हम उनके 
इस मत से सहमत नहीं कि कारण, कार्य तथा सहकारी से अभिव्यक्त स्थायी भाव 
रस है । 


पण्डितराज जगन्वाथ ने रस-निष्पत्ति विषयक ग्यारह मतों का उल्लेख करते हुए 
अभिनव को सर्वप्रथम स्प्रान देकर अभिनव के सिद्धान्त के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की 
हैँ। अभिनव द्वारा मान्य-वासनाओ को स्वोकार करके भो जगन्नाथजी ने वेदान्त का 
आश्रय लेकर आत्मा को अज्ञानाच्छन्त दशा को चर्चा को। आनन्द रूप आत्मा को 
अज्ञानोपहित मानकर चलना, इस सन्दर्भ में नवीनता थी। ध्वनि के असंलक्ष्य 
व्यंग्य रूपभेद में रसभाव आदि का विचार उन्होंने किया । वेदान्तसार में जिस प्रकार 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति? कहकर ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं माना गया 
उसो प्रकार प्रमाता और प्रमेय के भेद को स्वीकार नहीं किया । काव्य के द्वारा 
विभावादि सहृदय के चित्त में प्रविष्ट होकर भावना-विशेष के व्यापार से (विभावों की ) 
वैयकितकता त्यागकर अछोकिक शब्दों से व्यवहृत होने लगते हैं, तब आनंदांश का 
आवरण रूप अज्ञान नष्ट हो जाता हैं और वह अनादिकालोन वासना का वास्तविक 
आनन्द के साथ प्रत्यक्ष करने लगता हे । यही पण्डितराज के शब्दों में रसदशा है ।* 
इस तरह व्यक्त रत्यादि स्थायीभाव रस हे । यहाँ व्यक्त का वर्थ आत्म-चैतन्य है । 
सहृदय को रसास्वाद उनके मत में अपरोक्ष रूप में होता हैं। इस कथन की पुष्टि 
वह्‌ 'तत्वमसि' के आधार पर करते हैं । बहुचचित सूत्र के संयोग का अर्थ व्यञ्जन 
और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति ही पण्डितराज ने स्वोकार किया हैं । 


१. ध्वनिषु परमरमणीयत्वाच्च रसध्वनेः । तदात्मा रसस्तावदभिधीयते । क 

२. समुचित ललित सन्निवेश चारुणा काव्येन समपितः सहृदयहृदथं र: दी 
सहृदयता सहकृतेन भावना विशेष महिम्ना विगलित दुष्यन्त रमणोत्वादिभिरः | 
लौकिक विभावानुभाव व्यभिचारि शब्द व्यपदेश्यैः झकुन्तलादिभिः fa व्‌ 
अश्रुपातादिभिः कार्य: चिन्तादिभिः सहकारिभिएच सम्भूय प्राढुभा 
व्यापारेण तत्कालनिर्वतितानन्दांशावरणाज्ञानेन अतएव प्रमृष्ट परिमित 


निजघमेंण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन निजस्वरू 


1. 


त ति रि फा 


तरल?) 1 | 


[ २९८ ] 


तदुपरान्त वैष्णवाचार्य भगोरथ झा ने श्री युग्मतत्व णी. नामक ग्रंथ के 
रसमयूख में रस की श्रेष्ठता तया आनन्दरूपता के समर्थन में श्रुति-पुराण तथा नाट्य 
शञास्त्राचायों के प्रमाण दिए हें । वह भक्तिरस 2 सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हैं । 
अन्य रसों के सम्बन्ध में वह प्रत्येक रस के देवता से प्रमाता का तादात्म्य कथन करते 
हैं। यद्यपि करुणरस के प्रसंग में उसके देवता यम के साथ तादात्म्य सम्भव नहीं, 
तथापि श्री झा महोदय वहाँ प्रकारान्तर से रसचवणा मानते हुँ। स्मरण रहे, यहाँ 
रस-प्रक्रिया का विवेचन केवल भक्त के सन्दर्भ में हुआ है। मधुसूदन सरस्वती और 
रूपगोस्वामी ने यही परम्परा स्वीकार को हे । इन आचार्यों के अतिरिक्त अलंकार 
महोदधिकार मलघारि नरेन्द्र प्रभसूरि, काव्यालंकारसारकार भावदेव सुरि, अलंकार- 
संग्रहकार अमृतानन्द योगी, चन्द्रालोककार जयदेव, संगीत रत्नाकरकार शिगभूपाल, 
प्रताप रुद्र यशोभूषणकार विद्यानाथ तया काव्पानुशासनकार द्वितीय वाग्भट ने प्राय: 
काव्य-प्रकाश, दशरूपक तथा सोंहित्य-दपण को ही अपने विवेचन का मूलाधार बनाया 
है। अल्मराज ने रसरत्न प्रदीपिका के प्रथम परिच्छेद में रस को प्रशंसा की है । पौण्ड- 
रीक रामेश्वर ने रस सिन्धु नामक ग्रंथ में चन्द्रालोक के अनुसार ही रस-विषपक सिद्धांतों 
की स्थापना की हे । गंगानन्द कविराज ने भी कर्णभूषण में काव्य-प्रकाश का आधार 
स्वीकार किया है। अप्पय दीक्षित ने रस-विचार आनन्दवर््न के अनुसार किया हुँ। 
मुरारिदान का यशवन्तयशोभूषण नाटच-शास्त्र की पद्धति पर आधृत हे । सर्वेश्वरक्ृत 
साहित्यसार में दशरूपक का अनुसरण किया गया है । अच्युतराय का साहित्यसार 
रसगंगाधर पर जीवित है तथा श्री राधागोविन्द नाथकृत श्री गौरतत्व उज्ज्वल 
नोळमणि की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ ग्रंथ हैं। इस प्रकार ये सभी आचार्य प्रतिपादन 
की थोड़ी-बहुत नवीनता के साथ विचारों के पिष्टपेषण के साथ ही रस-परम्परा की 
शला बने हुए है । रसगंगाधर के उपरान्त सिद्धान्तःनिरूपण की अपेक्षा व्याख्याः 
पद्धति का ही अधिक प्रचलन रहा । 


रस काव्य को आत्मा 


आचार्य भरत, भट्टनाथक, आनन्दवर्धन, भोजराज तथा मम्मट आदि ने रस का 
अंगित्व स्वीकार किया है। भामह ने भी आत्मा के अलंकार्यत्व की तरह काब्य में 
रसात्मा को अलंकार्य बतलाया है। रसादि के अळंकार्यत्व से ही उसके आत्मतत्व की 
सिद्धि काव्यशास्त्र में हुई । पूर्वध्वनिकालीन आलंकारिको के अतिरिक्त घ्वनि-सम्प्रदाय- 
परवर्ती आचारं प्रकारान्तर से रसादि की अलंकार्यता ही मानकर चले । यहो कारण 
है कि रसादि अलंकार्य मान लेने के कारण काव्यात्मा सिद्ध हुए । भट्टतौत, इन्दुराज, 
अभिनव, राजशेखर भोर महिमभट्ट ने भी मुक्तकण्ठ से रस की आत्म-स्थानीयता स्वीकार 
की । अभिनव के “वस्तुतस्तु रसव्वनिरेव काव्यस्यात्मा" कथन से रस-ध्वनि या ध्वन्य- 
मान रस को ही सर्वसम्मति से काव्यात्मा स्वीकार किया गया । 


| ४९७ || ॥ 


लक्षणकार आचायाँ के समान हो लक्ष्यकार कवियों ने भी रस की आनन्द- 
हि को एक स्वर से स्वोकार किया । मालविकाम्निमित्र (२, ८) में महाकवि 
कालिदास ने 'तन्मयत्वं रसेषु कहकर रस को सहृदयों को तन्मयता सिद्ध किया । 
भवभूति उत्तर-रामचरित ( ३, १३ ) में 'द्रवीभूतं प्रेम्णा' कहकर रत्यादि भावों 
से चित्त के द्रवीभूत होने को अंगीकार करते हँ । और तो क्या? महिमभट्ट जैसे 
बुद्धिवादी ने भी 'काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमःतः? कहकर 
रस को काव्य में आत्मस्थ स्वीकार किया है। रस अपने मूलरूप में आनन्दमय हे, अतः 
चाहे वह शंगारात्मक हो, चाहे करुणात्मक, रहेगा आनन्दरूप ही ; क्योंकि आनन्द ही 

क काव्यः का अन्तिम और स्थायी प्रयोजन है, इसीलिए आनन्दरूप रस हो काव्य की आत्मा 
सिद्ध हुई। रस का भूमा आदि रूप इसीलिए भारतीय रसवादी आचार्यो ने अपनाया 
| और इसीलिए अरस्तू के विरेचन-सिद्धान्त में भी करुणा और त्रास के कटुत्व दुर हो 
जाने की बात कहकर विरेचन से सहृदय को प्रसन्नता एवं सुखानुभूति प्राप्ति की मान्यता 
की स्थापना हुई । 


अलंकार-सम्प्रदाय का ऐतिहासिक विवेचन 

काव्य में अनुभूति पक्ष का स्थान सर्वोपरि है, इस तथ्य की तो उपेक्षा नहीं की 
जा सकती ; किन्तु रागात्मक भाव को बौद्धिकता, कल्पनातिशय ओर कलात्मकता के 
साथ प्रस्तुत करने पर सहृदय को जिस रमणीय अर्थ की प्राप्ति होतो है, उस रमणी- 
यार्थ प्रतिपादक शब्दार्थं पर विचार करते हुए भारतीय आचार्य को अलंकार की उप- 
लब्धि हुई । वाणो का अलंकरण ( अतिशयित होना ) कथन को शैली पर निर्भर 
करता है । इसीलिए कदाचित्‌ भामह को वक्रोक्ति-अतिशय का निर्देश आत्मोत्कर्ष के 
रभ में काव्यप्रकाश की टीका में इस प्रकार दिया गया 

“एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोध्यम्‌ ।” 

मानसिक विस्फार या उद्दीप्ति ही अलंकार का प्राणतत्ब है । काव्यार्थ-शोभा 
का साधनत्व स्थापित करने के लिए ही काब्य-शोभाकर धमं के रूप में अलंकार का 
निर्वचन हुआ । सच पूछिए तो अलंकारवादी आचाय को नवीन उद्धावना अलंकार को 
शोभाकारक रूप में ही स्थापित करने में हुई । गुण, रस आदि के द्वारा उत्पन्‍्त सौंदर्य 
का उत्कर्षक होने के कारण ही अलंकार का अंगत्व सिद्ध होता है' । अलंकारवादी _ 


१. “यथाहि लौकिकानामलंकाराणां गुण संस्कृते युवति वपुषि विवध्यमानातां अल. 
कारता एवं काव्यलंकाराणामपि द्रष्टव्यम्‌........ । काव्यालंकाराणाम्‌ अपि तिगुण 
काव्ये निबध्यमानानां काव्यशोमाहेतुत्वाभावः शोभाहातिश्च भवति । म 


भट्टवामनः युवतेरिव रूपमंगकाव्यमित्यादि । ह | 
Ee --काव्या० सां० स० ७४ का० 


ह"... | [ २०० ] 


आचार्यों को सुझ-बूझ ने रसादि को भी अलंकार मानकर अलंकार्य और अलंकार के 
भेद को मिटा देने का प्रयत्न किया, किन्तु आनन्द, अभिनव आदि आचार्यों ने अलंकार 
को शोभा साधनत्व मानकर साधन रूप अलंकार को काव्य का अंग ही सिद्ध किया१ | | 
भामह ने स्वयं वक्रोवित का अर्थ रसमयीकरण किया है । शब्दार्थ के वैचित्र्य-प्रतिपादन 
के लिए ही अलंकार-सम्प्रदाय की उद्धावना हुई । इसीलिए भामह, दण्डी आदि ने 
वक्रोवित या अतिशयोबित को अंगी मानकर अलंकार का अंगित्व सिद्ध किया। इस्‌ 
स्थल पर हम अलंकार के आत्मस्थानीय तत्व के आधार पर ही विचार करेंगे । 


आचार्यों की दृष्टि मै अलंकार का स्वरूप और महत्व १ 


नाटय-शास्त्र के अध्येता यह भलीभाँति जानते हैं कि भरतमुनि के समय तक 
दृश्य और श्रव्य काव्य जैसा भेद नहीं किया गया था, क्योंकि भरत ने नाटच-शास्त्र में 
“नाटयरसा: के शतशः प्रयोगों द्वारा रस को नाटक की वस्तु सिद्ध किया था, अतः 
परवर्ती भामह आदि आचार्यों ने काव्य को नाट्य से पृथक्‌ करने के लिए अलंकारों का 
अंगित्व सिद्ध किया था। रस, भाव आदि का अन्तर्भाव इसीलिए उन्होंने अलंकार में | 
किया हूँ । भामह और दण्डी का ज्ञान इतना सूक्ष्म था कि उन्होंने कात्य-तत्व तथा । 
काव्य-शोभाकर धर्म को पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपित किया । काव्यशोभाकर धर्म अलंकारों को | 
| उन्होंने साधारण और काव्यजोवित रूप में गुण, रस आदि को उन्होंने असाधारण कोटि [ 
र में रखा । 


भामह ने स्पष्ट कहा है कि काव्य के अन्तर्गत शब्द और अर्थ की वक्रतायुवत 
उबित ही अलंकार है? । यही वक्रतापूर्ण उक्ति अर्थ-विभावन में सहायता करती है । 
फिर भला वक्रोक्ति रूप अलंकार के अभाव में काव्य की कल्पना कैसे की जा सकती. है ? 
भामह ने जिसे विभावन? व्यापार में सहायक माना हे, अभिनव ने भी उसे रसमयी- 
करण के अर्थ में ही ग्रहण किया है । इसोलिए भामह ने 'अथ सा काव्यजीवितत्वेन तु 


1 
| 
१, अलंकारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः । न त्वसौ आत्मा एव आत्मनक्चारुत्वहेतुः । | 
ध्वन्यालोक, २, ५ की वृत्ति । 
२. शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता खोकोत्तीणेन रूपेण अवस्थानम्‌ । 
--अ० ३, ३७ का० पर लोचन० । 
= वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति: । —१।३६॥ 
३. सषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ — २, ८५। 


४. तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकार सामान्यम्‌........विभावतां नीयते विशेषेण च भाव्यते 
रसमयी क्रियते । 


| 
| 
। 
| 


Ez) 


€ 


Re ee yo 3 


५. यच्च सन्ध्यंग वृत्यंग लक्षणाद्यागमान्तरे । 


६. काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति । -१।१९। 
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F. क्षिता’ कहकर वक्रोक्ति को काव्यजीवित स्वीकार किया । छोकातिक्रान्त होकर ही 
कवि-कथन अतिशयोवित होता है । अतिशयोवित और वक्रोक्ति में कोई अन्तर उनके 
-मत में नहीं है । यदि काव्य में रमणीय कथन नहीं होता तो वह 
है) आनन्दवर्धन ने भामह के इस कथन का समर्थन 
सकता है कि भामह ने काव्य का आत्मतत्व शब्दार्थ 
क्रिया है । अलंकार प्रसंग में उनके निम्नांकित विचार द्रष्टव्य हैं-प्रकृत-कान्त होने पर्‌ 
भो वनिता का मुख आभूषण के विना शोभा नहीं देता: । इसी प्रकार स्वाभाविक रूप 
से भी वाणी में चारुता का सम्पादन नहीं होता, इसके लिए वक्राभिधेय शब्दोबित इष्ट 
है? । निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अलंकार को सौन्दर्य के विधायक रूप में ही 
भामह स्वीकार करते हैं तथा अळंकार का मुख्य गृण वक्रार्थ की विघायकता मानते 
हैं। रही भरत निदिष्ट रस-भाव आदि की वात, तो भामह ने उसे रसवत्‌, प्रेय और 
ऊर्जस्वी अळंकारों में परिगृहीत करके अलंकार को ही मूर्धन्य स्थान प्रदान किया है । 
अळंकार सम्प्रदाय के दूसरे आचार्य दण्डी ने काव्य-शोभाकर सभी धर्मों को 
अलंकार की संज्ञा दी*। यही कारण है “कि काव्य-शोभा 'के उत्कर्ष में सहायक रस- 
भाव आदि को भी दण्डी की दृष्टि में अलंकार का अंगित्व व्यापक मनोभूमि के कारण 
ही हुआ । यदि आचार्य दण्डी की अलंकार-सम्बन्धी मान्यता व्यापक न होतो, तो वह 
सन्धि, सन्ध्यंग तथा वृत्ति आदि को अलंकार की संज्ञा नहीं देते” । दण्डी की अलंकार- 
विषयक मान्यताओं का भनुशीलन करने पर यह वात स्पष्ट हो जाती है कि भामह जैसी 
आग्रहशीछूता उनमें नहीं है । सदलंकृत काव्य को कल्पान्तर स्थायी मानकर, अलंकारों 


वार्ता मात्र रह जाता 
किया है? । इस प्रकार कहा जा 
-वेचित्र्य-रूप वक्रोक्ति को स्वीकार 


-को रस-सिचन का साधन मानकर» तथा काव्य-शोभा के सहायक रूप में उनकी प्रतिष्ठा 
कर दण्डी ने काव्य का मुख्य गुण विदग्घजनों पर निर्भर रचना-दैली को बताया । इस 


१. यतः प्रथमं तावदतिशयोवितगर्भतां सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया । कृतैव च सा महा- 
कविभिः कामपि काव्यच्छवि पुष्यतीति कथं ह्यतिशययोगिता स्वविषयौचित्येन 
क्रियमाणा सती काग्येनोत्कर्षमावहेत्‌ । आनन्दवर्धन, ३, ३७ का० की वृत्ति। 
न कान्तमपि निभू षं विभाति वनितामुखं । —काव्यालंकार, १।१३। 

३. न नितान्तादि मात्रेण जायते चारुता गिराम्‌ । 

` वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टावाचामलंक्ृतिः ॥ --( १1३६) । 
काव्यशोभाकरान्‌ घर्मानळंकारात्‌ प्रचक्षते | काव्यादर्श २, १। 


व्यार्वाणतमिदं चेष्टमलंकारतयैव नः ॥ काव्यादर्श, २२२६७ । 


कामं सर्वोप्यलंकारो रसमर्थं निषिचति। -१।६२ । 
वाचां विचित्रमार्गाणां........ । --१।९। 
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प्रकार कहा जा सकता हैं कि दण्डी की अलंकार-विषयक मान्यता केवल रचना-शैली का 
प्रतिपादन है, जो काव्यानन्द अथवा रस में सहायक होती है । 


आचार्य वामन ने रचना-शेलो, गुण तथा अळंकार पर सापेक्षिक दृष्टि डालते | 
हुए रचना-शेली से उत्पन्न विशेषता को काव्यात्मा स्वीकार किया । आचाय वामन ने | 
यद्यपि रीति मार्ग का प्रवर्तन करके स्वतन्त्र सम्प्रदाय की परिकल्पना को, तथापि कांव्यत्व । 
की अलंकार में प्रतिष्ठा" करके और अलंकार को काव्य सौन्दर्य" का पर्याय मान कर 
अलंकार को व्यापकता प्रदान को । काव्य-सोन्दर्य में आनन्द प्रदान करनेवाली सभी 
विशेषताओं का समाहार हो जाता है । यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि दण्डी E 
अलंकार को शोभा-विधायक घर्म मानते हैं ओर वामन गुण को । रीति रूप में व्यक्त 
हुआ गुण काव्य का नित्य धर्म है और अळंकार बाह्य घर्म । 


उद्भट ने भामह की परम्परा स्वीकार की है ।? अलंकारों का विभाजन काव्या- 
लंकार के द्वितीय परिच्छेद में उन्होंने भामह के समान ही किया है । उन्होंने रस, वस्तु 
और अलंकार के त्रिविध व्यंग्य को वाच्याळकारों में अन्तर्भूत किया है । वह अलंकार में 
गमित अर्थ को वाच्यार्थ का उपकारक ही स्वीकार करते हैं । 


| रुद्रट संक्रान्तिकालीन आचार्य होने के कारण समन्वयवादी हैं । श्री काणे के | 
मतानुसार वह काव्य शास्त्र के सर्वाग-निरूपक आचार्य हैं। उन्होंने रस, नायक-नायिका 
भेद आदि विषयों पर भो लिखा किन्तु नमि साधु के शब्दों में प्रासांगिक ही ।४ उन्होंने 
सर्वप्रथम अलंकार शास्त्र का वर्गीकरण समुचित आधार पर किया, इसलिये वह अळंकार- 
वादी आचार्य नहीं किन्तु भाव अलंकार में प्रतीयमान अर्थ को ग्रहण करके वह अलंकारं 
को आत्म स्थानीय मानते हैं ।” यद्यपि भाव अलंकार के रुद्रट द्वारा उद्धृत उदाहरण 
मम्मट आदि आचायों ने गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण माने हँ । बात तो यह है कि रुद्रट | 
तक सभी आचार्य अलंकार, रस और चारुत्व को काव्य का मुख्य अंग मान कर री 
चल रहे थे । | 


१. काव्यं ग्राह्ममलंकारात्‌ । १।१।१ काव्यालंकार सुत्रवृत्ति । 
२. सौन्दर्यमलंकारः | --१।१।२ । 
३, Some aspects of literaray criticim-—Dr, Shankaran, P. 30. 
४. तत्र काव्यालंकारा वक्रोक्तिःवास्तवादयोऽस्य ग्रन्थस्य प्राधान्यतोऽभिघेयाः । अभिषेय- 
व्यपदेशेन हि शास्त्रं व्यपदिशन्ति स्म पूर्वकवय: दोषा रसाइचेह प्रासङ्गिकाः, प 
परधानाः । --काव्यालंकार, नमि साधु टीका । 
- ५. यस्यविकारः प्रभवन्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन । 
गमयति तदभिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोऽसौ ॥ --काव्यालंकार ७, ३८, ४० | 
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आचार्य आनंदवर्धन के काव्य-सिद्धान्तों से साहित्य-शास्त्र के इतिहास में नवीन 
युग का प्रारम हुआ । आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक के द्वितीय उद्योत में अलंकारों को 
शैलियाँ माना है, वह चारुत्व के हेतु हैं; पर चारुत्व नहों॥ ' रस-क्षिप्त होकर ही रचनायें 
सालंकार और सरस बनती हैं । इस प्रकार अलंकार-घ्वनि 'का पर्यवसान रस में करके 
उन्होंने अळंकारों का विधान अंगिरूप से करने का विरोध किया । उत्तर ध्वनिकालीन 
आचार्य इसीलिये ध्वनि के खण्डन में प्रवृत्त होकर अलंकार पर मुख्य रूप से लिखने में 
संकोच का अनुभव करने लगे । 


आधुनिक विद्वान्‌ अग्निपृराण के काव्य-शास्त्रीय अंश को भरत, भामह तथा 
दण्डी से उत्तरकालीन मानते हँ । ३४२ से ३४४ तक के अध्यायों में क्रमशः शब्दालंकार 
और अर्थालंकार का विवेचन हुआ है । यह ग्रंथ भी संकलन की दृष्टि से ही महत्व का है, 
अतः सम्पूर्ण काव्यांगों के निरूपण की चेष्टा के अतिरिक्त मौलिकता नाम की वस्तु 
अलंकार प्रकरण में तो नहीं प्राप्त होगी । 


जैसा कि कहा जा चुका है, उत्तर घ्वनिकाल में प्रायः आचार्यो की शक्ति ध्वनि- 
सिद्धान्त के निरसनार्थ ही व्यय हुई। इसो कोटि में राजानक कुन्तक का वक्रोक्तिजीवित- 
वाला सिद्धान्त भी आता है । कुन्तक भामह का समर्थन करते हुए वक्रोक्ति को काव्य का 
प्राण तत्व मानते हें । अलंकारों का अन्तर्भाव उन्होंने वक्रोबित के ६ भेदों में से वाक्य- 
वक्रता के अन्तर्गत किया है। कबि कर्म-्कुशलताजन्य चारत्व अर्थात्‌ सौन्दर्य को उन्होंने 
वक्रोक्ति कहा हैं ।* स्मरण रहे कि उन्होंने 'साळङ्कारस्य काव्यता' कह कर अलंकार 
को काव्य का अंग ही सिद्ध किया है, अंगित्व नहीं । इतना ही नहीं अलंकारों की अपेक्षा 
रसवत्‌ को सर्वालंकार जीबित* कहना एक महत्वपूर्ण बात है । अलंकारों में भी रूपक 
को उपचार वक्रता का आधार मान कर तथा उत्प्रेक्षा को रसोत्कर्ष में योग का कारण 
मान कर उन्होंने इन दो अळंकारों के अतिरिक्त अन्य में अळंक्रारत्व नहीं स्वोकार किया । 
किन्तु वक्रोक्ति को काव्यजोवित मानकर चळने के कारण गुण-रीति आदि में लवी pls 
का वह औपचारिक प्रयोग ही मानते हैं, मुख्य प्रयोग तो वह उपमादि अलंकारों का 


७ 


~ = 0 रित्वान्मख्य 1 
ही स्वीकार करते हैँ--“अलंकार शब्दः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुख्यतया कटक 


१. अलकारो हि बाह्यामलंकारसाम्याद्‌ अंगिनरचारत्व हेतुरुच्यते । 
२. वक्रोबितरेव वैदरष्यभंगीभणितिरुच्यते | --वक्रोक्तिजीवित, १।१० । 
३. अलंक्ृतिरलंकार्यमपोद्धूत्य विवेच्यते । 
तदुपायतया तत्वं सालंकारस्य काव्यता ॥ वही, १, ९ । 
४. यथा स रसवन्ताम सर्वालंकार जीवितम्‌ । 
काव्यैकरसतां याति तथेदानों विवेच्यते ॥ 
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दिप वर्तते । तत्कारित्वसामान्यादुपचारादुपमा दिषु तद्वदेव चलत्‌ सदृशेषु गुणादिषु । तथेद 
श्च दसिवीयिनि ग्रन्ये । झाद्दार्थयोरेकयोग-चेमत्वादैक्येन व्यवहारः ।” यही कारण हे 
कि उन्होंने '“ग्रन्यस्यास्य अलंकार इत्यभिधानं” कह कर अलंकार के महत्व को 
अक्षुण्ण बनाये रक्खा । मई 

कुन्तक के उपरान्त राजानक महिमभट्ट ने व्यक्ति-विवेक ( व्यञ्जना को 
आलोचना ) ग्रन्थ में समस्त काव्य-सोन्दर्य को अनुमान का विषय प्रतिपादित 
किया ।२ महिमभट्ट के मत में अर्थोपलब्धि अभिधेयार्थ और अनुमेयार्थ के 
द्वारा होती है। लक्षणा और व्यञ्जना का अन्तर्भाव अनुमान में हो जाता है । 
उन्होंने अलंकार का स्वतन्त्र विवेचन न करके अनुमेयार्थ को ही अलंकार सिद्ध 
किया हे । भामह द्वारा समर्थित वक्रोक्ति का अंगित्व तथा दण्डी-प्रतिपादित 
काव्य-शोभाकर धर्म अलंकार का आत्मत्व भोजराज द्वारा प्रकाशित हुआ। निर- 
लंकार काव्य को वह दोषयुक्त वताते हैं? । सरस्वती कण्ठाभरण के द्वितीय, तृतीय 
ओर चतुर्थ परिच्छेद अलंकारो के हैं। अळंकारों के मूल में भोजराज को भी 'काव्य- 
शोभाकरत्व' धर्म मान्य है; इसीलिए समस्त अलंकारों को वह भी वक्रोक्ति नाम से 
पुकारते हें । उन्होंने उपमादि अळंकारों के प्राधान्य से वक्रोक्ति, गुण-प्राधान्य से स्व- 
भावोवित तथा विभावादि संयोग पुष्ट रस-निष्पत्ति को रसोक्ति मानकर काव्पशोभा- 
करत्व को अलंकार का सामान्य लक्षण मानकर अलंकार की प्रतिष्ठा की हुँ। इस 
प्रकार पूर्व-घ्वनिकाल में अलंकार का स्वकीय महत्व घटकर अव रसोत्कर्ष में विधायक 
रूप में परिगृहीत होने लगा । पूर्व-ध्वनिकाल में अलंकार को शोभाकारक का स्थान 
प्राप्त था, तो उत्तर-ध्वनिकाल में उसे शोभावद्धक का स्थान मिला । इसीलिए क्षेमेन्द्र 
ने औचित्य विचार-चर्चा में 'ओचित्यं रस सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितमू' कहकर 
अलंकार तथा गुण के उचित स्थान का निरूपण किया । देश, काल, पात्रातुकूल अलं- 
कार योजना ही “उचित स्थान विन्यासाद्‌' के कारण काव्य में चारुत्व का कारण सिद्ध १० 
होती हे । व्वनि-प्रवर्तेक आनन्दवर्धन तथा अभिनव ने आत्मस्थानीय ध्वनि में अलंकार, | 
रीति, गुण आदि का समावेश करके अलंकार के अंगि-स्वरूप को अस्वीकार किया था । | 


HS 


१. वक्रोक्तिजीवित, १, २ का० वृत्ति । | 
२. अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । । | 
व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ --व्यक्तिविवेक, १, १ । | 
३. अलंकृतिमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम । 
गुणयोगस्तयोमुख्यो गुणाळंक्रारयोगयोः ॥ —सरस्वती कण्ठाभरण, १।५९ । | 
i, त्रिविधः खल्बलंकारवर्गः वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिः रसोक्तिरिति । तत्रोपमादि 
भळकारप्राधात्ये वक्रोक्तिः सोऽपि गुणप्राधान्ये स्वभावोकितः विभावानुभाव- | 
व्यभिचारिसंयोगात्तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति। -र्‍श्युंगार-प्रकाश । 
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अतः घ्वनिवादी स्थापनाओं के सफल व्याख्याकार आचार्य मम्मट ने काव्य-प्रकाश में 
अलंकार की वामन के समान अनित्य सत्ता स्वीकार की, उन्होंने गुण और अलंकार का 
भेद रसाश्रित मानकर किया । उन्होंने गुण को उत्कर्षक धर्म माना और अलंकार को 
उपकारक" । वामन से मम्मट इस अर्थ में पृथक कहे जा सकते हैं कि वामन को रस 
का आधार स्वीकार नहीं है । 


तदुपरान्त अलंकार विषय के प्रौढ़ आचार्य के रूप में रुव्यक का अलंकारसर्वस्व 
सामने आता है । इन सूत्रों को वृत्ति को लोग मंखक को रचना मानते हैं । रुय्यक 
स्वभावतः ध्वनि-सम्प्रदाय के आचार्य हैं, वह दण्डी के समान ही अलंकार को बाह्य शोभा 
मानते हैं । गुणों को उन्होंने अळंकार से अधिक महत्व दिया है: । रुग्पक के मत में 
काव्य का आत्मत्व व्यंग्य है, गुणालंकार तत्सम्बन्धी चारुत्व के कारण हैं, रसादि को 
इसीलिए वह अलंकार्य मानते हैं, अलंकार नहीं? । 


ध्वनि-सम्प्रदाय द्वारा गुण की प्रतिष्ठा होने पर भी वाग्मटद्वय ने अलंकार को 
स्थापना भामह के समान ही की । उन्होंने “दोपैमुक्तं गुणैयुक्तै येनोज्झितं वच: । 
स्त्रीरूपमिव नो भाति तं ब्रुवेऽलंक्रियोच्चयम्‌ ।” कहकर अलंकार का प्राचीन महत्व 
प्रतिपादित किया । वाग्भट द्वितीय ने काव्यानुशासन में सरल और रोचक ढंग से 
अलंकारों के लक्षण और उदाहरण लिखे हैं । कोई तात्विक विवेचन इस कृति में नहीं 
है। हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में अलंकारों की संख्या में काफी काट-छाँट को हैं; पर 
पुस्तक में मम्मट आदि के सिद्धान्तों का प्रयोग बिना नामोल्लेख किये संकलनकार 
आचार्यत्व का परिचय भी उन्होंने दिया है। मम्मट की मान्यता का प्रत्याख्यान कर 
अलंकार की नित्य स्थापना का श्रेय पोयू षवर्षी चन्द्रालोककार जयदेव को दिया जायेगा । 
अति संक्षिप्त शैली में छात्रोपयोगी लक्षण-उदाहरण उन्होंने इस ग्रंथ में किए हैं । वह 


१. ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कर्ष हेत वस्तु स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥ 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येंऽगद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदळंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ६७॥ न 

२. आमुञ्चन्ति शारीरेषु गुणवत्सु निसर्गतः । अलंकारान्‌ जनाः शोभामाकांक्षन्तोऽति- 
झायिनीम्‌ । साहित्य मीमांसा, ३२ । 

३. तस्माद्‌ विषय एव व्यंग्यनामा जीवितत्वेन वक्तव्यः । यस्य गणालंकारकुत ला 

` परिग्रह साम्राज्यम्‌ । रसादयस्तु जीबितभूता नालंकारत्वेन वाच्याः । अलंकारा- 
णामुपस्कारकत्वाद्‌ रसादीनां च प्राधान्येचोपस्कार्यत्वात्‌। तस्माद्‌ व्यंग्य एव वाक्यार्था 


भूतः काव्यजीवितम्‌ । ह TT 


[ २०६ ] 


काव्य में अलंकार की स्थिति उसी प्रकार स्वोकार करते हैं, जैसे म भौर उष्णता का 
अभिन्न भेद" । 

विद्याधर की एकावली पर ध्वन्यालोककार, मम्मट और रुय्यक का प्रभाव स्पष्ट 
देखा जा सकता है । वर्गीकरण की दृष्टि से उनकी कृति सुन्दर है । विश्वनाथ ने 
साहित्य-दर्पण में शिक्षक आचार्य के समान ही अलंकारों पर विचार किया हैं। इस 
सम्बन्ध में वह अलंकार सर्वस्व के ऋणी हैं। केशव मिश्रकृत अलंकार शेखर में रस को 
काव्यात्मा मानकर अलंकारों का विवेचन किया गया हेर । अप्पय दीक्षित ने कुवलया- 
नन्द में बालोपयोगिता की दृष्टि से ललित शैली में लक्ष्य-लक्षण संग्रह किया । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने रसगंगाधर के द्वितीय आनन में अळंकारों को लक्षणा पर आश्रित सिद्ध 
किया । पण्डितराज ने समस्त अलंकार शब्दशक्तिमूलक सिद्ध किए है । अलंकार- 
प्रधान काव्य को वह गुणोभूत व्यंग्य में स्वोकार करके अलंकार को काव्य में मध्यम 
स्थान प्रदान करते है? । 


इस प्रकार अलंकार-शास्त्र के पूर्व ्वनिकालीन आचार्य भामह, दण्डी, उद्भट, 
वामन, रुद्रट ने अलंकार को प्रमुख स्थान दिया । ध्वनिकालीन आचार्य आनन्दवर्धन, 
उन्तक तथा महिम भट्ट ने अलंकार को रसोत्कर्ष में सहायक मानकर अंग रूप स्वीकार 
किया तथा घ्यन्युत्तरकालीन आचायों ने अलंकार को शोभा-साधनत्व से युक्त मानकर 
अलंकार का अंगत्व निरूपित किया । अब अलंकार-विषयक ग्रंथ खण्डन और प्रतिपादन 
के लिए न लिखे जाकर शिक्षा और अभ्यास के लिए लिखे जाने लगे । पण्डितराज 
जगन्नाथ का रसगंगाधर अळंकार-विपयक नवीन उ-द्वावना का अन्तिम विराम चिह्न 
कहा जा सकता है । 
अलंकारों का बिकास 


त्ररगेद में प्रयुक्त अरंकृत* शब्द के पर्याय रूप में महषि यास्क ने निरुक्त में 
जळत शब्द का प्रयोग किया हूँ^। यतपथ ४ और छान्दोग्य में निरुक्त से पर्व 


१. अंगी करोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती । 
असौ न मन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनलक्रती ॥ _चन्द्रालोक, १।८। 

२ काव्यं रसादिमद्‌ वाक्यं श्रुतं सुखविशेषद्कत्‌ । 
जल्कारस्तु शोभायै रस आत्मा परे मन; ॥ 

३. अनयोरेव द्वितीय तृतीय भेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणी भूत व्यंग्ययो: प्रविष्टं निखिलम- 
लंकार प्रधान काव्यम्‌ । --रसगंगाधर, २३ | 

४. त्वमग्ने द्रविणोदा अरंक्रृते । ¬ ऋग्वेद, २, १, ७। 

६. सोमा अरंकृता; अलंकृता । ¬ निरुक्त १०, १२। 

६. अंजनाम्यंजने प्रयच्छत्येव हृ मागुपोऽळंकारः । --शतपथ, १ रे, ८, ४ । 

७. साध्वलंकृतौ सुवसना परिष्कृती । = छान्दोग्य, ८, ८, ३। 
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| अ शब्द का व्यवहार मिलता हे । रामायण और महाभारत में तो अलंकारो के 
अनेक उद्धरण मिलेंगे। ऋग्वेद में अलंकारों के कई उदाहरण उपलब्ध होते हैं। उप- 
निषदों में रूपक भर सार का प्रयोग जोवात्मा-परमात्मा सम्बन्धी सम्बन्ध दिखाने तथा 
संसार की असारता सिद्ध करके ब्रह्म-चिन्तन को श्रेष्ठता प्रदशित करने के लिए सर्वत्र 
किया गया हे । पाणिनि, वातिककार कात्यायन तथा पतंजलि ने उपमान, उपमित, 
सामान्य वचन उपमा-विषयक इव शब्द विवेचन आदि पर उदाहरण सहित विचार किया 
हैं। राजशेखर द्वारा प्रस्तुत प्रचेता, यम, चित्रांगदा, शेष, पुलस्त्य, औपकायन, पराशर, 
उतथ्य और कुबेर द्वारा रचित क्रमशः अनुप्रास, यमक, चित्र-काव्य, शब्दश्लेष, स्वभा- 
वोक्ति, उपमा, अतिशयोक्ति, अर्थश्लेष आदि पर विचार करें तो यह परम्परा बड़ी 
प्राचीन प्रतीत होती हे । अलक्रार-शास्त्र-विषयक ग्रंथों में सम्बन्धी ग्रंथ प्राप्त न होने 
के कारण हम भरतमुनि के नाटय-शास्त्र से ही अपनी यात्रा प्रारम्भ करते हैं। 


नाट्यशास्त्र के सोलहवें अध्याय के ४३ से ८७ तक के इलोकों में लक्षण और 
उदाहरण सहित अलंकारों का विवेचन हुआ है । मुख्य अलंकार उपमा, दीपक, रूपक 
तथा यमक माने गए हैँ। गुण या आकृति में समानता के कारण उपमा, कल्पना से 
तुल्यता के कारण रूपक, एक क्रिया द्वारा भिन्ताधिकरण शब्दों का चमत्कारी संयोग 
दीपक और शब्दाभ्यास मात्र को भरत ने यमक कहा है । उपमा के प्रशंसा, निन्दा, 
कल्पिता, सदृशी, किचित सदृशी-ये पाँच भेद किए हैं । यमक के दस भेदों में अनुप्रास 
भी परिगृहीत कर लिया गया है । भरत और भामह के बोच के आचायों के चामहीन 
सिद्धान्तों का उल्लेख अन्यैः, अपरे, केचित्‌ आदि द्वारा परवर्ती आलंकारिको ने तो किया 
है; पर उनके तत्सम्बन्धी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं । सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में भामहकृत 
काव्यालंकार का विवरण प्रामाणिक है । 

काव्याळंकार के द्वितीय परिच्छेद में स्वयंकृत, तृतीय परिच्छेद में अलंकार विधि 
तथा प्रेयस्‌ , रसवत्‌, ऊर्जस्वी, पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, दिलष्ट, अपह्व_ति, विशे- 
षोक्ति, विरोध, तुल्य योगिता, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, निदर्शना, उपमा, रूपक, 
उपमेयोपमा, सहोक्ति, परिवृत्ति, सन्देह, अनन्वय, उत्रेक्षावयव, संसृष्टि, भाविकत्व ओर 
आशी अळंकारों का वर्णन किया है । उन्होंने सर्वस्वीकृत अलंकारो में अनुप्रास, सा) 
रूपक, दीपक और उपमा की चर्चा की है । सर्वप्रचलित और भामह-समर्थित अलंकारों 
में आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति तथा अतिशयोक्ति को स्यान 
मिला है। कैरिचत्स्वीकृत तथा भामह-उपेक्षित अलंकार हेतु, सूक्ष्म ओर लेश हैं। 
अन्य स्वीकृत तथा भामह कथित अळंकारों में यथासंख्य और उत्मेक्षा तथा भामह द्वारा 
सतिरस्कार वर्णित अलंकारों में स्वभावोक्ति का विवेचन काव्यालंकार में हुआ है । 


दाक्षिणात्य आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार का 
| किया है । इन अलकारो की संख्या ३५ है । तृतीय परिच्छेद में ग्रंथकार ने 
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यमक का सविस्तार वर्णन किया है । द्वितीय परिच्छेद में वर्णित अळंकार इस प्रकार 
हैं--स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, आक्षेप, अथन्तिरन्यास, व्यतिरेक, 
विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उप्रेक्षा, हेतु, सूक्ष्म, लेश, यथासंख्य, प्रेय, रसवत्‌, 
ऊर्जस्वी, पर्यायोबत, समाहित, उदात्त, -अपल्न्‌ ति, श्लेष, विशेषोवित, तुल्ययोगिता, 
विरोध, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजोक्ति, निदशंना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, संसृष्टि 
और भाविक । 


भामह द्वारा उपेक्षित स्वभावोक्ति को दण्डी ने आद्या अलंकृति मानकर उसे 
सौन्दर्य का मूल प्रतिपादित किया । तदनन्तर उपमा, रूपक ओर दीपक एवं आवृत्ति, 
जो दीपक का ही भेद है, भरत के क्रमानुसार दण्डी ने अपनाये । पूर्व वर्ग के ग्यारह 
अलंकारों में छः सर्वप्रचलित भामह-समर्थित अलंकारों का वहो क्रम रखा गया है। 
तदनन्तर पाँच अलंकारों का क्रम भिन्न है । भामह-निरूपित अलंकारों का क्रम काव्या- 
दर्श में समान है। हाँ, लेश को लव तथा यथासंख्य को अब क्रम नाम से पुकारा जाने 
छगा। उपमा, रूपक, उपमेयोपमा, ससन्देह, अनन्वय तथा उप्रेक्षावयव की यहाँ 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी गई । दण्डी आशी: अळंकार के पक्ष में है। इन उन्नीस 
अळंकारों में प्रथम छः का क्रम भामह के अनुसार और शेष में विपर्यय हूँ 1 


उद्धट ने ६ वगो में क्रमशः अलंकारों का वर्गीकरण काव्याळंकार सार- 

संग्रह में किया है। ६ वर्गों में ४१ अळंकारों का विभाजन उन्होंने इस प्रकार किया 
है। प्रथम वर्ग में पुपरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, त्रिविध अनुप्रास ( वृत्ति, लाट, अनु- 
भास या परुषा, उपनागरिका, कोमला ), लाटानुप्रास, रूपक, उपमा, त्रिविध दीपक 
( आदि दीपक, मध्य दोपक, अन्त दोपक ) तथा प्रतिवस्तूपमा जैसे ये ८ अलंकार रखे 
हैं । द्वितीय वर्ग में आक्षेप, अर्थात्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति तथा 
अतिशयोनिति ये छ: अलंकार माने हैं। तृतीय वर्ग में यथासंख्य, उत्रेक्षा और स्वभा- 
वोबित को स्थान मिला है। चतुर्थ वर्ग में प्रय, रसवत्‌, ऊर्जस्वित्‌, पर्यायोक्त तथा 
समाहित, उदात्त क्लिष्ट अलंकार अपनाए गए हैं। पंचम वर्ग में अपल्व,ति, विशेषोकिति, 
विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, निदर्शना, चतुविध संकर, उपमेयो- 
पमा, सहोक्ति तथा परिवृत्ति, ११ अलंकार स्वीकार किए गए हैं तथा षष्ठ वर्ग में 
अनन्वय, ससन्देह, संसृष्टि, भाविक, काव्यलिंग, दृष्टान्त इन छ: अळंकारों का विवेचन 
हुआ है। उत्प्रेज्ञाययव, उपमा, रूपक तथा यमक को भामह और दण्डी द्वारा समर्थन 
प्राप्त होने पर भो आचार्य उद्धट ने नहीं माना । दण्डी ने भामह के निषेध करने पर 
भी लेश, सुक्ष्म तथा हेतु अलकारो को स्वीकृति दो, पर उद्धट ने इस सम्बन्ध में भामह 
का ही अनुसरण किया। उनरकतवदाभासादि प्रथम वर्गीय पाँच अलंकार उद्भट की 
देन हैं। काव्यछिग और दृष्टान्त नवीन अलंकार हे । उद्धट ने निदर्शना के स्थान 
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FT. विदर्शना का प्रयोग किया हूँ। दण्डी के अनुकरण पर हो उड्ट ने यमक को 
अलंकारों के साथ नहीं रखा ओर उसे अलंकारेतर वस्तु मानकर छोड़ दिया । 


आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के चतुर्थ अधिकरण में अलंकार विषय 
का विवेचन किया है । शब्दालंकार को संक्षिप्त करने के लिए उन्होंने यमक तथा 
अनुप्रास, यहो दो भेद रखे । द्वितीय अध्याय में उपमा पर विचार करते हुए उपमा को 
अर्थालंकार का मूळ घोषित किया । तृतीय अध्याय के उपमा प्रपंच विचार में २८ 
अलंकारों का विवेचन किया गया । इन २८ अळंकारों में वक्रोक्ति और व्याजोक्ति 


पर नवीन हैं । स्वभावोक्ति, प्रेय, रसवत्‌, अर्जस्वी, पर्यायोक्त, उदात्त, भाविक तथा 
आशीः वामन ने पूर्णतया त्याग दिए। उद्भट का काव्यलिंग और दृष्टान्त भी यहाँ 
उपेक्षित हैं । 


रुद्रटकृत काव्यालंकार के द्वितीय से पंचम अध्याय तक ५ शब्दालंकारों तथा 
सप्तम से दशम तक अर्थालंकारों का विवेचन किया गया । अलंकार क्षेत्र में मत, प्रतोय, 
| उभयन्यास, भ्रान्तिमत्‌, प्रत्यनीक, पूर्व, साम्य, स्मरण, पिहित और भाव नामक अलंकारों 
| की नवीन उद्धावना की । विशेष, तद्गुण, अधिक, असंगति भौर व्याघात भी नवीन 
| अलंकार हैँ । व्याजस्तुति के लिए व्याजइ्लेष, स्त्रभावोक्ति के लिए जाति और उदात्त 
॥ के लिए अवसर के प्रयोग भी नवीन दृष्टि के ही परिचायक हैं । वास्तव के २३ भेदों 
| में से समुच्चय, भावपर्याय, विषम, अनुमान, परिकर, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, 
| उत्तर, सार, अवसर और मीलित तथा एकावली भेद भी रुद्रट के मौलिक चिन्तन के 
परिचायक हैं । 

अग्निपुराण के ३४२वें अध्याय में शब्दालंकार, ३४३ में अर्थालंकार ओर ३४४ 
में शब्दार्थालंकारो का विवेचन है । उन्होंने भामह से रूपक, आक्षेप, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
| पर्यायोक्ति, समासोक्ति के लक्षण तथा दण्डी से रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, विभावना, 
अपक्व,ति तथा समाधि के लक्षण उधार लिए गए हैं । 


- भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरण के द्वितीय परिच्छेद में शब्दालंकार निर्णय, 
तृतीय परिच्छेद में अर्थालंकार निर्णय और चतुर्थ में उभयालंकारों में जाति, गति, रीति, 
वृत्ति, छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भणिति, गुम्फना, शय्या, पठिति, यमक, श्लेष, 
अनुप्रास, चित्र, बाकोवाक्य, प्रहेलिका, गूढ, प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रुत्य, प्रेषय तथा 
अभिनीत को स्थान मिला है । इस परिच्छेद में अलंकार का मूळ औचित्य कहा गया 

~> ६। अर्थालंकारों में जाति, विभावना, हेतु, अहेतु, सूक्ष्म, उत्तर, विरोध, सम्भव, 
' ` अन्योन्य, परिवृत्ति, निदर्शना, भेद, समाहित, भ्रांति, वितर्क, मीलित, स्मृति, भाव, 
त्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति तथा अभाव अलंकार माने गये हैं । उपमा, 
रूपक, साम्य, संशय, अपह्न,ति, समाधि, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, तुल्ययोगिता, 
दीपक, रेश, सहोक्ति, समुच्चय, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, विशेषोक्ति, परिकर, क्रम, पर्याय, 


हि 1 इलेष, भाविक तथा संसृष्टि को भोजराज ने उभयालंकारों में स्थान 
दिया हैं । 

आचार्य मम्मट ने काव्य-प्रकाश के दशम उल्लास में ६१ अर्थालंकारों का विवे- 
चन क्रिया हे । अतद्गुण, मालादीपक, विनोक्ति, सामान्य और सम नवाविष्कृत हैं तथा 
नवम उल्लास के वक्रोक्ति ( इलेष, काकु ), अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र तथा पुनरुक्त- 
वदाभास प्राचीनवत्‌ हैँ । मम्मट के उपरान्त रुय्यक ने अळंकारसर्वस्व में सात मौलिक 
तत्वों के आधार पर अलंकारों का वर्गीकरण किया । रुद्रट ने काव्यालंकार में वास्तव 
के आधार पर सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य आदि २३ अलंकार, औपम्य के 
आधार पर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपह्लू ति आदि २१ अळंकार, अतिशय के आधार 
पर पूर्व, विशेष, उत्पक्षा, विभावना आदि १२ अलंकार तथा शुद्ध श्‍लेष के आधार पर 
अविशेष विरोध, अधिक वक्र आदि १० अलंकार और दो प्रकार के संकर अलकारों का 
विवेचन किया । रुय्यक ने इसी वर्गीकरण का विस्तार किया । उनके द्वारा विस्तृत 
और संशोधित क्रम इस प्रकार है-- 


( १ ) सादृश्यगर्भ--[ क ) भेदाभेद प्रधान ( उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, 
स्मरण ),| (ख ) अभेद प्रधान ( आरोपमूलक रूपक, परिणाम, 
सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख, अपहरति ) । 

(२ ) अध्यवसाय मुलक--उ्रेक्षा, अतिशयोक्ति (ग) गम्यौपम्याश्रयमूलक-- 
( अ ) पदार्थगत--तुल्ययोगिता, दीपक । 

(आ) वाक्यार्थगत--प्रतिवस्तु पमा, दृष्टान्त, निदर्शना । 
( इ ) भेदप्रधान-व्यांतरेक, सहोकित । 

( ई ) विनोक्ति । 

( उ ) विशेषण विच्छित्याश्रय--समासोक्ति, परिकर । 
( ऊ ) विशेषण विशेष विच्छित्याश्रय--इ्लेप । 


` ( ए ) अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, पर्यायोक्त, व्याज-स्तुति, 
आक्षेप । 


(३ ) विरोधगर्भ मूछक--विरोध, विभावना, विशेषोकित, अतिशयोक्ति, असं- 
गति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, बिशेष, व्याघात । 

(४) श्रृंखलाबन्ध सरूलक---कारणमाला, एकावलो, मालादीपक, सार । 

( ५) तक-न्याय सूलक-_क्राव्यलिंग, अनमान । 


( ६ ) वाक्य-न्याय सूलक--यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, 
विकल्प, समुच्चय, समाधि । 


(७) लोक-न्याय मूलक--प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण» 
अतद्गुण, उत्तर । 
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(८) गूढार्थ प्रतीतिमुलक--सृक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, 
4 भाविक, उदात्त, संसृष्टि, संकर । 
वाग्भट ने वाग्भटालंकार के चतुर्थ परिच्छेद में जाति, उपमा, रूपक, प्रतिवस्तू- 
पमा, भ्रान्तिमान्‌, आक्षेप आदि ३५ अर्थालंकार गिनाये हैं और अन्य को चमत्काराभाव 


के कारण त्याग दिया है । हेमचन्द्र प्रणीत काब्यानुशासन के षष्ठ अध्याय में २९ भर्था- 
| लंकार वर्णित हैं और इसका कारण यह है कि उन्होंने संकर में संसृष्टि, दीपक में तुल्य- 
श्र योगिता, परावृत्ति में पर्याय, परिवृत्ति, निदर्शना में प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त का 
अन्तर्भाव कर दिया है । रस-भाव से सम्बद्ध अलंकारो को पूर्णतया त्याग दिया गया 
है। परिकर, यथासंख्य, विनोवित, भाविक, उदात्त, आशीः तथा प्रत्यनीक को अलंकार 
नहीं माना गया । जयदेवकृत चन्द्रालोक में ८५ से ९० के बीच अर्थाळंकारों की संख्या 
विवेचित हुई है । ४ रसबदादि, ३ भावोदय तथा मालोपमा और रशनोपमा का उन्होंने 
बहिष्कार किया है । 


विद्याधर ने एकावली में रुब्यक के ही अनुसार अळंकारों का वर्गीकरण किया । 

भेदाभेद प्रधान ( उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण ), भेद प्रधान ( व्यतिरेक, 

सहोक्ति, विनोक्ति ), अभेद प्रधान ( रूपक, परिणाम, सन्देह, भान्तिमान्‌, उल्लेख, 

अपह्न.ति ), अध्यवसायाश्रय ( उत्मेक्षा, अतिशयोक्ति ), गम्योपम्याश्रय पदार्थगत 

( तुल्ययोगिता, दीपक ), वाक्यार्थगत ( प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना ), विश्लेषण 

विच्छित्याश्रय. ( समासोक्ति ), परिकर ( अप्रस्तुत प्रशंसा ), विशेष विच्छित्त्याश्रय 

| ( परिकराङ्कुर ) तथा शेष वर्गीकरण भी रुय्यक के अनुसार ही है । नवीनता की द्ष्टि 

न? से गम्योपम्याश्रय में परिकरांकुर तथा लोकन्यायमूलक में प्रश्‍नोत्तरिका उन्होंने और जोड़ 

| दिए । विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र यशोभूषण में साधर्म्यमूलक, अघ्यवसायमूळक, विरोधमूलक, 

| वाक्य-न्यायमूळक, लोक-व्यवहारमूलक, श्वृंखलछा-वैचित्रयमूलक, अपल्लवमूलके तथा विशे- 

| षण-वैचित्यमूलक अलंकारों का वर्गीकरण किया है । विद्यानाथ ने गूढार्थ प्रतोति के 

स्थान पर अपह्वव का प्रयोग किया है । वैसे कोई वर्गीकरण-सम्बन्धी मौलिक अन्तर 

। नहीं है। विद्यानाथ ने विनोक्ति को लोकन्यायमूलक, अर्थान्तरन्यास को त्कन्यायमूलक 

| तथा अप्रस्तुत प्रशंसा आदि को लोक-व्यवहार मूलक मानकर वैज्ञानिक वृद्धिका ही 

= परिचय दिया । अप्पय दीक्षित का कुवलयानन्द तो सर्दस्वीकृत अलंकारों का कोश हूँ 

ओर वह समस्त प्राप्य-सामग्रो के आधार पर संकलित हुआ है । अतः लक्ष्य-छक्षण 

| संग्रह की दृष्टि से उसका स्थान अप्रतिम है । किन्तु प्रचार की दृष्टि से मम्मट और 

| विश्वनाथ द्वारा स्वीकृत अलंकार-परम्परा ही गतिशील रही है और उसी ने काव्य-शास्त्र 
: अध्येताओं को प्रेरित भो किया । 


४ ६४५ RS + 


000? हु २१२ ] 


रीति-सम्प्रदाय का ऐतिहासिक पर्यालोचन 


कालक्रम की दृष्टि से अलंकार-सम्प्रदाय के पश्चात्‌ रीति-सम्प्रदाय का स्थान 

आता हे । आचार्य विश्वेश्वर के शब्दों में रीति-सम्प्रदाय के हप भामह के बाद 
होनेवाले वामन हैं । रीति को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करके उन्होंने गुण और 

रीति के घनिष्ठ सम्बन्ध को स्पष्ट किया । इस सम्प्रदाय के आचार्य वामन ने अलंकारों 
! की अपेक्षा) गुणों के विशेष महत्व को प्रदर्शित किया ।* यहाँ यह बात स्मरण रखने को 
हैँ कि अलंकारवादियों ने काव्यशोभाकारक ख्प में जो स्थान अलंकार को दिया वही 
वामन ने गुणों को देकर गुणों की प्रधानता प्रतिपादित की । विशिष्ट पद-रचना ही 
उनके मत में रीति है और पद-रचना के साथ विशिष्ट विशेषण गुणों की अपेक्षा ही 
के मत से सिद्ध करता है । रीति अथवा पद-रचना शैली को “रीतयो$वयवसंस्थान विशेष 
'वत्‌' कह कर, रीति के शोभाजनकत्व के कारण भी उसे अंग रूप ही स्वीकार करते हैं । 
काव्यात्मा तो गुण हैं जो रीति के चारुत्व के द्योतक हैं। गुण काव्यशोभा के सम्पादक 
नित्य धर्म है 13 वही रीति वामन के मत में काव्यात्मा हो सकती है जो काव्यशोभा- 
कारक धर्मों से युक्त हो । रीति तत्व 'प्रवृत्ति' के रूप में तो भरत मुनि के नाट्य-झास्त्र 
में विद्यमान था, दण्डी ने उसे मार्ग नाम से अभिहित किया ।४ मार्ग का अर्थ दण्डी को 
पद्धति ही अभिप्रेत है; किन्तु दण्डी और वामन दोनों ही गुणों को नित्य स्थिति रीति 
में स्वीकार करते हैं। भरत गुणों को अभावात्मक (४९५२४५३) मानते हैं और वामन भावा- 
त्मक । तथ्य यह है कि दोनों का अस्तित्व एक-दूसरे से सापेक्ष है । गुणों के अभाव से 
दोष और दोषाभाव से गुणवत्ता सिद्ध करना कठिन है । लोक-ब्यवहार में भी गुण दोषों 
का साहचर्य ही कहा जाता है। 

वामन वेदर्भी, गौड़ो और पांचाली तीन रीतियाँ स्वीकार करके समस्त हा 

सौन्दर्य इनमें समाविष्ट मानते हूँ^। इन तीनों रीतियों में वैदभी में श्लेषादि गुणों को 
स्थिति होने के कारण वैदर्भी को ही वामन ग्रहण करते हँ“ । वेदर्भी अर्थ गुणों के 
सौन्दर्य से युक्त है न, इसीलिए वामन उसे शीर्ष स्थान प्रदान करते हैं*। प्रश्‍न हो 
i _ 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः । --का० सु० ३, १-२। 
काथ्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । --वही ३,२,१। 
पूर्व नित्या--बही ३,१,१,३ । 
अस्त्यनेको गिरां मार्गः सुक्ष्म भेदः परस्परम्‌ । 
तत वैदर्भगौडोयो वप्यते प्रस्फुटान्तरी ॥ --काव्यादर्श । 

५. एतासु तिसृषु रेखास्विव चित्रं काब्य प्रतिष्ठमिति~-वही १,२,१३। 
६. तासां पर्वा ग्राह्या गुणसाकल्यात्‌ । -वही, १, २, १४। 

७. तस्यामथगुणसम्पदास्वाद्या । --१ » रे, २०। 
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कता है कि वामन ने गुण और अलंकार में भेद क्यों प्रदर्शित किया ? उत्तर मिलेगा 
४ उनसे पर्व उद्भट ने गुण तथा अलंकारों का काव्य में भेद नहीं किया था, अतः इस भ्रम 
को दूर करने के लिए उन्होंने यह भेद प्रदर्शित किया । आचार्य वामन ने रीति शब्द का 
प्रथम लक्षण भी किया । दण्डी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग शब्द व्याख्या को अपेक्षा करता था, 
अतः इसका प्रयोग स्पष्टता की कामना में था । इसी प्रकार भाषाचारवार्ता होने के 
कारण प्रवृत्ति शब्द भी अधिक विस्तृत था । विष्णुधर्मोत्तर पुराण ( तृतीय खण्ड, २० 
५९) में प्रवृत्ति का विवेचन भाषा, वेश तथा आचार आदि के अर्थ में इसीलिए किया 


गया है । 


ई 


आवन्ती, दाक्षिणात्या, पांचाली और औडू मागधी भू-भागों को चतुविध प्रवु- 

| त्तियाँ बाणभट्ट के समय में उदीच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य और गौड़ नाम से प्रसिद्ध थीं । 

| दीच्य की विशेषता इ्लेपात्मकता, प्रतीच्य की अर्थ-गुरुता, दाक्षिणात्या की उत्परक्षा- 

प्रधानता तथा गौडी की वर्णाडम्बर-प्रियता प्रसिद्ध थीं) । बाणभट्ट तो सफल कवि के 

लिए इनका. नियोजन एक स्थान पर ही उचित मानते हैं । इतना होने पर भी बाण- 

1 भट्ट ने कहीं पर भी रीति शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया । भामह ने भी वैदभ 

। मार्ग और गौडीय मार्ग का उल्लेख करते हुए नाम मात्र से ही वेदर्भी की श्रेष्ठता भोर 

गौड़ी की हीनता प्रदर्शित करने के प्रयत्न का विरोध किया । गुण और अलंकार ही 

भामह की दृष्टि से “मार्ग' के अवलम्ब हूँ, उनके अभाव में न वेदी श्रेष्ठ ह और न 
गौडी होन । 


दण्डी ने इलेष आदि १० गुणों को वैदभंमार्ग का प्राण बताया" । भरतमृनि 
ने नाट्यशास्त्र में जिन दस गुणों को काव्य-गुण माना था,” दण्डी ने उन्हे वदभमाग 
का आत्मस्थान घोषित किया । दण्डी वैदर्भी को श्रेष्ठ और गौडो को “एषां विपययः 
प्रायो दश्यते? के कारण हीन सिद्ध करते हुँ। इस मान्यता के मळ में तात्पय यह हे. शा 
कि अर्थ व्यक्ति, औदार्य और समाधि तो उभय मार्ग में अनिवार्य ह, पर शेष ६ गुणों 


उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येष गौडेष्वक्षरडम्बरः ॥ --हर्षचरित, प्रण ८ । 


२. इलेषः प्रसाद: समता माधुर्य सुकुमारता हि 
अर्थ व्यक्तिरुदार॒त्वमोज: कान्ति समाधयः । = इति वंदभमागस्य प्राणाः । 
--“दशगुणा: स्मृताः” । --काव्यादश, १, ४९, २। 

| ३. श्लेषः प्रसाद: समता समाधि माधुर्यमोज: पदसौकुमार्यम्‌ । 


अर्थस्य च व्यवितरुदारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा दशैते ॥ 
--नाट्य-शास्त्र, १७, ९३ | 


f 

| 

| 

| १. र्लेषप्रायमदीच्येष प्रतीच्येष्वर्थगौरवम्‌ । 
es 
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की वैदर्भी में स्थित होने के कारण गौड़ में इनका विपर्यय रह जाता है और इसीलिए 
वह उसे हीन समझते हैं । 


रीति-परम्परा के उडव और विकास को व्यान में रखते हुए राजशेखर को 
काव्य-मीमांसा का यदि अनुशीलन करें तो देखेंगे कि “रीतिनिर्णयं सुवर्णनाभः? साक्ष्य के 
अनुसार रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक कोई सुवर्णनाभ नामक आचार्य थे, जिनकी कृति आज 
अनुपलब्ध हे । अतः काब्य-शास्त्रीय रीति तत्व का मूल 'तामस्य रोति परशोरिव' 
९ ऋग्वेद, २, २८, १४ ) में गति अथवा मार्ग, स्वभाव ( सायण ) के सन्दर्भ में मिल 
जायेगा । प्रामाणिकता की दृष्टि से नाट्य-शास्त्र की “प्रवृत्ति को ही रीति शब्द का 
जन्म-बिन्दु मानना चाहिए । वामन-पूर्व रीति अथवा प्रवृत्ति का सम्बन्ध भू-भागों से भी 
रहा हे, जैसा कि सातवीं शती में हर्षचरतकार वाणभट्ट के द्वारा भी समर्थित हे । 
भामह ने सर्वप्रथम इस बात का खण्डन किया कि रीति का सम्बन्ध देश-विद्येष से है; 
स्वयं आचार्य वामन ने भो) भामह की बात की पुष्टि की है। डॉ० बलदेव उपाध्याय 
ने रीति-विकास का तृतीय युग कुन्तक के समय से स्वीकार किया हे । डॉ० जयमन्त 
मिश्र रुद्रट और आनन्दवर्धन के समय से मानना युक्ति-संगत मानते हैं । प्रथम पक्ष का | 
कहना है कि कुन्तक ने वैदर्भी को सुकुमार मार्ग का कहकर प्रतिष्ठा की जब कि डॉ० | 
जयमन्त मिश्र कहते हैं कि कुन्तक की उःद्भावना उद्भट की कोमला, परुषा आदि वृत्तियों 
के नामों में निहित हे । उद्भट अनुप्रास के प्रसंग में परुषा, उपनागरिका और कोमला 
अथवा ग्राम्या वृत्तियों का व्यवहार करते हं । काव्य-प्रकाशकार मम्मट ने इसीलिए 
कहा है कि उपनागरिका, परुषा और कोमला को ही लोग क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी और 
पाञ्चाळी कहते हे) । रुद्रट ने पदों की समस्तता के आधार पर समास के अभाव में 
वदर्भी, तीन या दो पदों के लघु समास में पांचाली, पाँच या सात पदों के मध्यम समास 
में ळाटोया तथा यथाशक्ति दीर्घ समास में गौडीया को स्थान प्रदान किया है। कहा 
जा सकता हे कि वामन और दण्डो ने रीति का आधार गृणों को माना था, किन्तु | 
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स्ट ने पद-समस्तता अथवा उसके अभाव को रीति का आधार घोषित किया । 
अग्निपुराण में भो लाटी को स्वीकृति रुद्रट के आधार पर ही स्वीकार की जाती है । 
अस्त पद-रचना और समस्त पदाभाव ही यहाँ पर रीति के आधार माने गए हूँ । 
=-= नत क कका 
१. विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्‌ समाख्या । 
न पुनर्देशैः किचिदुपक्रियते काव्यानाम्‌ ॥ --का० स्‌०, १, २, ११ । 
२. भारतीय साहित्य-शास्त्र, पृष्ठ १४१ । 
केषांचिदेता वैदर्भीप्रमुखा रोतयो मता: । र्‍ण्काव्य-प्रकाश, ८१ । | 
४. वाजिद्या सम्प्रति ज्ञाने रीतिः सापि चतुविधा । | 
पाञ्चाली गौडदेशीया वैदर्भी 'लाटजा तथा ॥ --अग्निपुराण, ३४०, १ । 
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। आनन्दवर्धन ने रीति के अर्थ में संघटना का प्रयोग किया हू! माधुर्यादि गुणों 
| वर आश्रित पदों की रसानुकूल रचना का आधार पर असमास, मध्यम समास और 
। दीर्घ समास माना गया है, । आनन्दवर्धन के मत में रीति का आधार मात्र गुण हैं, 
गुण और रीति एक नहीं, क्योंकि गुणों के आधार पर निर्मित रीति रसाभिव्यक्ति का 
साधन है, साध्य नहीं । इस प्रकार आनन्दवर्धन ने रीति को रस की उपकारिणी ही 
माना, काव्यात्मा नहीं । 


राजशेखर ने इसी धारा में वचन-विन्यास क्रम को रीति की संज्ञा दो' । गौड़ी 
में दीर्घ समास, पांचाली में अल्प समास तथा वैदर्भी में असमास की घोषणा की । विदर्भ 
के वत्सगुल्म नगर सें काव्य-पुरुष का साहित्य विद्या से पाणिग्रहण करा कर उन्होंने 
बैदभीं के प्रति प्रकारान्तर से आस्था प्रकट की । काव्य-मोमांसा में उन्होंने कहा है-- 


~ 


“तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रोडावासो विदभेंषु वत्सगुल्मं नामनगरम्‌ । तत्र 
सारस्वतेयस्ताम्‌ औमेयीं गन्धर्ववत्‌ परिणिनाय ।” 


आचार्य कुन्तक ने वैदर्भी, गोडी और पाञ्चाली के स्थान पर सुकुमार, विचित्र 
और मध्यम मार्ग का प्रयोग किया? । कोमल असमस्त पद-विन्यस्त पद्धति सुकुमार 
( माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, आभिजात्य, औचित्य, सौभाग्य ), अलंकाराधिक्य पदविन्यास 
। विचित्र* तथा मध्यम मार्ग में वैचित्र्य और सौकुमार्य का योग* होने से तीनों हा 
सौन्दर्य-विधायिनी तथा वैचित्र्य-शालिनी होती हैं । देशों के आधार पर रोतियों का 

| नामकरण उन्हें भी पसन्द नहीं है? । 
महिमभट्ट ने भी समासरहिता होने के कारण वेदर्भी को श्रेष्ठ बताया है:। भोज- 
राज रीति के लिए पन्था, मार्ग और रीति, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हें। वह 


[६ ।, - 


१, असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
तथा दीर्घसमासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥ --श्वन्यालोक, ३, ५ । 
२. वचनविन्यासक्रमो रीतिः । --काव्य-मीमांसा, पृष्ठ २१ । 
३. सम्प्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः । 
सुकुमारो विचित्रच मध्यमश्चोभयात्मकः ॥ --व० जी०, १, २४। 
४. वक्रोक्तिजीवितं, १, ३०-३३; ५३-५७ । 9 
५. बही, १, २५-२९; ३४-४३ | 
६. वहा, १, ४९-५२ 
७. तदेवं निवंचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे देशविशेषाश्रयणस्य वयं न विदामहे । 
व° जी०, १, २४ कारिका की वृत्ति। 


| 
| 
| 


व्यक्तिविवेक, २, १४-१७ । 
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वैदर्भी, पाञ्चाली, गौडी, अवन्तिका, लाटी तथा मागधी--ये ६ रीतियाँ स्वीकार करते 
हैं। उन्होंने वामन से रीति का आधार गुण और स्ट से समास लिया है? । आचार्य 
मम्मट ते माधुर्य-व्यञ्जक वर्णों से उपनागरिका, ओज-व्यंजक वर्णो से परुषा और प्रसाद- 
प्रत्यायक वणों से कोमला माना है, जिरें क्रमशः वेदर्भी, गौड़ी तथा पाञ्चाली कहा जा 
सकता है । स्य्यक ने गुण को संघटना का धर्म मानकर (अलंकार सर्वस्व, पृष्ठ ७), 
साहित्य-मीमांसा के ६ठे प्रकरण में वैदर्भी, आवन्ती, पाञ्चाली तथा गौड़ी का सम्बन्ध 
रस से किया है । वाग्भट प्रथम ने रुद्रट और हेमचन्द्र ने इस सम्बन्ध में मम्मट का ही 
अनुसरण किया हूँ । 
नरेन्द्रप्रभसूरि ने वणों के आधार पर १२ वृत्तियों की चर्चा की हे। 'क' वर्ग से 
कर्णाटी, 'च' वर्ग से कौन्तली, 'त' वर्ग से कौंकणी, “प” वर्ग से वनवासिका, अन्त:स्थ वर्णो 
से त्रावणी, ऊष्म वर्णो से माधुरी, दो या तीन वर्गों की आवृत्ति से मात्सी, एक वर्गोत्य 
वर्गद्य की आवृत्ति से मागधी, स्वान्त्य संयोगी वर्यं की आवृत्ति से ताम्ररिप्तिका, 
सरूप-संयुक्त वर्गों के आवर्तन से ऊण्ड़ी तथा असरूप-संयुक्त वर्गों की आवृत्ति से पौण्ड़ी 
नामक वृत्तियों का जन्म माना है । शारदातनय ने भी भाव-प्रकाश में वचन-विन्यास- 
क्रम को रीति मानकर प्रसिद्ध चार भेदों में सौराष्ट्री ओर द्राविड़ो और जोड़ दी हैं । 
देश-विशेष के साथ इन्होंने रीतियों का सम्बन्ध माना और आप्त १०५ रीतियों में से 
विस्तार भय से बचने के लिए केवल ४ का ही वर्णन किया । अमृतानन्द योगी ने 
वामन के अनुसार एक ओर श्लेष आदि गुणों को, रुद्रट के अनुसार समस्त पदों को 
तथा मम्मट के अनुसार माधुर्य आदि व्यंजक वर्णो को आधार मानकर वैदभी, गौड़ी, 
पाञ्चाली और छाटी भेदों का निरूपण किया । अर्थात्‌ तीनों के आधार पर प्रत्येक की 
समन्वित परिभाषा देते हुए अलंकार-संग्रह नामक पुस्तक में 'रीतिरात्मात्र काव्यस्य 
कथ्यते सा चतुविधा' की घोषणा की । जयदेव की रीति-सम्बन्धी धारणा का आधार 
रुद्रट है । विद्याधर ने वामन-कथित तीन रीतियों के स्वरूप में किञ्चित्‌ परिवर्तन 
करके सांकर्य से आवन्तिका, लाटीया तथा मागधी की भी चर्चा की है । शिगभूपाल ने 
रसार्णव सुधाकर में 'पद-विन्यास भंगी सा' कहकर कोमला ( वैदर्भी ), कठिना (गोडी) 
और मिश्रा ( पाञ्चाली ) कहा है । 
प्रतापरुद्रयशोभूषणकार विद्यानाथ गुणयुक्त पद-संघटना को रीति कहते हैं तथा 
रस के उत्कर्ष में कारक स्वीकार करते है । द्वितीय वाग्भट भी वामन, रुद्रट और 
न्फ्त्म्प्ल्य्नज्यर्-<्‌रः 
७. सर० कण्ठा०, २, ५६-५७ | 
१. तत्तहदेंशीयरचना रोतिस्तद्देशनामभाक्‌ । --भावप्रकाश, पृष्ठ १११1 
“ण तासु पञ्चोत्तरशतं विघाः प्रोवता मनीषिभिः । 
ग्रन्थविस्तरभीतेन मया ताभ्यो विरम्यते ॥ वही । 
-----‹-वस्माच्चतुर्धा बोद्धव्य रीति-भेदप्रकल्पना । --वही, पृष्ठ १२। 


|| 
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मम्मट का अनुकरण करते प्रतीत होते हें । विश्वनाथ ने पद-संघटना रूप रीति को 
रसादि की उपकारिणी स्वीकार किया है । मम्मट के अनुसार ही माधुर्यादिःव्यञ्जक 
वर्णो तथा पदों की समस्तता अथवा असमस्तता के आधार पर ही चारों रीतियों की 
अवतारणा मानते हूँ । 


केशवमिश्र ने अलंकारशेखर में गोडी, वैदर्भी तथा मागधी रीतियों का उल्लेख 
करते हुए उन्हें रसोपकारिणी माना है । समासाधिक्य से गौड़ी, समास-अल्पता से 
वेदर्भी तथा गौडी और वैदर्भी के सांकर्य से विद्याधर के समान ही मागधी अथवा मैथिली 
की रचना स्वीकार करते हैं । 


काव्यशास्त्र के अन्तिम आचार्य पण्डितराज जगन्नाथ ने सामान्य और विशेष 
दोषों से रहित, माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त, कवि-व्युत्पत्ति से प्रकाशित और रस- 
सिद्ध रचना-विशेष को वेदर्भी कहा । पण्डितराज केवल शैलो-विशेष में वैदर्भी 
के लिए रीति और वृत्ति का प्रयोग करते हुँ*। तदुपरान्त बहुरूप मिश्र ने दशरूपक- 
व्याख्या में समास-सातत्य, उपचार-एकतानता, बन्ध-सौकुमार्यादि तारतम्य, अनुप्रास भेद 
तथा योगादि भेद हारा रीतियों में भेद निरूपित किया, इसलिए कि पण्डितराज ने रीति 
और वृत्तियों में अभेद मान लिया था । साहित्यसार-कार अच्युतराय ने रसोपकारिणी 
पद-संघटना* को रीति मानकर वैदर्भी में असमास, गौड़ी में चार से अधिक पदों का 
का समास तथा पाञ्चाली में ४ पदों तक का समास आधार माना । 


लक्षणकार आचार्यो के अतिरिक्त लक्ष्यकार कवियों ने भो “विभिन्न मार्ग' के 
नाम से रीति के महत्व को स्वीकार किया है । शिशुपालवध ( २, ७४ ) में “मुद्रीयसी- 
मपि घनामनल्प गुण कल्पितां, प्रसारयन्ती चतुरार्चित्रां वाचं पटीमिव' कहकर शब्दार्थो 
से रचना-कौशल के बल पर विभिन्न मार्ग-निर्माण को बात कही गई हे । नळचम्पू 
( १, १० ) में नीलकण्ठ दीक्षित ने “सत्यर्थे सत्सु शब्देषु सति चाक्षरडम्बरे, शोभते यं 


१. पदसंघटना रीतिरंग संस्था-विशेषवत्‌ । उपकत्रीं रसादोनाम्‌। 
-—साहित्य-दर्पण, ६, १। 
अळंकारशेखर, १, २, २। 
एभिविशेष विषयैः सामान्यैरपि च दूषणेरहिता । 
माधुर्य भार भंगुर सुन्दर पद वर्ण विल्यासा ॥ 
्युत्पत्तिमुद्गिरन्ति निर्मातुर्या प्रसादयुता। 
तां विवुधा वैदर्भी' वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥ 
--रसगंगाघर, पृष्ठ ११७ । 
तां विबुधा वैदभीं' वदन्ति वृत्तिम्‌ । -बही । 
रसाईपदसंघटना रीतिः । --सा० सा० ७, १३६। 
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नोक्ति: स पन्था इति घुष्यते, कहकर रोति के महत्व को स्वीकार किया हू | 
नैषध में ( ३, ११६, १४, ९१ ) वैदर्भी की प्रशंसा दमयन्ती के माध्यम से की गई है । 
काव्यमीमांसाकार राजशेखर भी वैदर्भी को रसाधिष्ठात्‌ का निवासस्थल मानते हँ) ॥ 
इस प्रकार हमने देखा कि वामनपूर्व काव्यमार्ग के अर्थ में प्रचलित रीति शब्द परवर्ती काल 
में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ ओर बहुमत में रसोपकारिणी होने के कारण उसे वामन 
के अतिरिवत अंगत्व हो मिला । रीति के आधार पर तत्व बदलते गये और अन्त में बह्‌ 


अवयव मात्र रह गई । 


बिना नो 


वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ 


जैसा कि स्पष्ट है, संस्कृत काव्य-शास्‍्त्र का विकास क्रमिक रूप से हुआ हैं। 
अतः काव्य में रस अथवा आह्वाद की प्रधानता स्वीकार करके एक अन्य सशक्त आचार्य 
कुन्तक ने रीति के स्थान पर वक्रोवित-सम्प्रदाय की स्थापना की । इसका अर्थ यह नहीं 
कि उन्हें रीति को सत्ता मान्य नहीं है, समझना यों चाहिए कि उन्होंने रीति-सिद्धान्त 
का परिमार्जन करके उन्हें देशज प्रवृत्ति न मानकर रचना-शैली मात्र माना है; परन्तु 
वक्रोबित को काव्यात्मा के छप में मानकर उन्होंने एक स्वतन्त्र सिद्धान्त की स्थापना 
भीकोहे। 

आचार्य कुन्तक से पूर्व वक्रोक्ति का अर्थ परिहास जल्पित अर्थ," साधारण 
इतिवृत्तात्मक शैली से भिन्न इलेषपुष्ट शैली,” वचन विदरघतापूर्ण शैली,“ लोकातिक्रांत 
अतिदयपूर्ण शैली,” अर्थालंकार का एक भेद,“ शब्दालंकार का एक भेद» तथा लोक- 
प्रचलित रूप से भिन्न असाधारण शैली के ख्प में होता था। आचार्य कुन्तक ने 
अन्तिम अर्थ को विकसित करते हुए वक्रोक्ति को वैदरध्य-संगी-भणिति कहा । कवि- 


. वाग्वैदर्भी मधुरिम गुणं स्यन्दते श्रोत्रलेह्यम्‌ । --बालरामायण, ३, १४। 


२. वक्रोक्ति निपुणेन विलासिजनेन या अभूमिरेषा भुजंगभंगिभाषितानां । 
--कादस्बरी, पूर्व भाग । 


०0 


३. श्छेषः सर्वासु पुष्णात प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ । 
भिन्नं द्विधा स्वभावोक्ति्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्‌ ॥ --काव्यादर्श, दण्डी । 

४. वक्रोक्ति निपुणेन आख्यायिकाख्यान-परिचय चतुरेण । कादम्बरी, पूर्वं भाग । 

५. वाचां वक्राथशब्दोक्ति: अलंकाराय कल्पते । --भामह । 

६. सादुश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः । वामन । 

७, रुद्रट--श्लेष, काकु ( काकु वक्रोवितर्नाम शब्दालंकारोऽयमिति रुद्रटः ) । म 
--राजशेखर, काव्य-मीमांसा । 

८. शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम्‌ । 

अभिनव गुप्त । 
९, वक्रोक्तिजीवित, १, १० । 


काशा 7 


क पि COel लि ब ट्स 


पक A 


॥ ९९४३ | 


कौशल से उत्पन्त भंगिमा अर्थात्‌ असाधारण कथन रूप उक्ति को हो स्पष्ट अर्थ में समझा 
जाए तो उन्होंने वक्रोक्ति कहा हे-- 


“वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेरिणी विचित्रेवाभिघा, वैदरध्यं कविकोशलं भंगी 
विच्छित्तिः वैदग्ध्यै विदग्धभावः, कविकर्मकौशलं तस्य भंगी विच्छित्तिः तया भणितिः ।” 


¬ व° जी०, १, १० की दृत्ति। 


यहाँ वैदग्ध्य का अर्थ प्रतिभाशोल कवि की सुजन-सम्बन्धी संवेदनशीलता, भंगी 
का अर्थ विच्छित्ति अथवा चमत्कार, चारत्व एवं भणिति का अर्थ वर्णन किया गया है । 
अतः वृत्ति को व्याख्या करने पर कहा जा सकता है कि प्रतिभाशील निपुण कवि के 
रचना-कोशल से असाधारण चमत्कारपूर्ण कथन-पद्धति वक्रोक्ति है । विचित्र-क्रथन 
अथवा असाधारण कथन का अर्थ क्रमशः वक्रोक्तिकार ने शास्त्र आदि में प्रसिद्ध अथवा 
प्रयुक्त शब्दार्थं से भिन्न प्रयोग तथा लोक-ब्यवहार में प्रयुक्त शब्दार्थ से विलक्षण 
शब्दार्थ की उवित किया है।“ सरलता के लिए कहा जा सकता हे कि वेदग्ध्य 
(बिचित्र ) का अर्थ कविकर्म कोशलपूर्ण तथा कवि-व्यापार का अर्थ पूर्वजन्म तथा 
वर्तमान के परिपाक से सिद्ध कविशक्ति प्रतिभा है? । किन्तु प्रतिपाद्य रूप में कवि का 
लक्ष्य आह्वादकारित्व * होने से वक्रतामय कवि-व्यापार को आह्वादजनक कहा गया हैं । 
अतः काव्यत्व के लिए सहृदय के लिए आह्वादता, शब्दार्थ का सन्तुलन तथा दोनों के 
सन्तुलन के लिए वक्रतामय कवि-व्यापार की अपेक्षा वक्रोक्तिकार ने की है । शब्दार्थ 
का आह्वादकत्व अलंकार्य और वक्रकवि-व्यापार अलंकृति है । इसीलिए आचार्य कुन्तक 
ने सन्तुलन का अर्थ अर्थाभिव्यक्तित के लिए उपयुक्त शब्द-संकलन से तथा व्यवस्थित 
शब्दार्थजन्य आह्वादकत्व का तात्पर्य वक्रकवि-व्यापार से लिया है । बाणभट्ट का महत्व 
इसीलिए संस्कृत-साहित्य में है। घनानन्द को इसोलिए रीतिमुक्त कवियों में प्रतिष्ठा 
मिली है। बात है भी सच, असाधारण रूप में प्रकट करने से उक्ति में काव्यत्व आ. 
जाता है। साधारण जीवन में फल और पुष्प की स्थिति एकत्र पाई जाती है, पुष्प 
विकसित होकर ही फल होता है; किन्तु रहीम के इस दोहे में इस संगति का असाधारण 
ढंग से निर्वाह न होने पर जो अर्थ-चारुत्व दिखाई देता है, वही आह्वादकारक तत्व 
वकोक्ति है। दोहा इस प्रकार है-- 

पतन न त 0 न 
१. शास्त्रादि प्रसिद्ध शब्दार्थोपनिबन्य व्यतिरेको । --व० जी० १, ७ वृत्ति। 
अतिक्रान्त प्रसिद्ध व्यवहार सरणि । --वही । 
व्यापारस्य कविप्रतिभोल्लिखितस्य कर्मणः । विमर्शिनी । 
¬ आक्तनाद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभाकाचिदेव कविशक्तिः । 
--व० जी०, १, २५ वृत्ति। 

व० जो० १, ७। 
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मनसिज माली की कला, रहिमन कही न जाय । 
फल इयामा के उर लगे, फूल श्याम दृग आय ॥ 


आचार्य कुन्तक-वणित वक्रता के भेद 


वक्रोवित काव्य का नितान्त व्यापक, रुचिर तथा सुगूढ़ तत्व है, जिसके अस्तित्व 
के ऊपर कविता में चमत्कृति का संचार होता है! । काव्य की चरमता प्रबन्ध के रूप 
में होती है और रचनात्मक दृष्टि से प्रबन्ध की सुक्ष्म इकाई है वर्ण अथवा १ । अक्षरों | 
की समष्टि बिना विभक्ति के प्रातिपदिक अथवा प्रकृति कहलाती हूँ, सविभवितक होने | 
से उसे पद कहते हैं । पद के प्रकृति तथा प्रत्यय इसीलिए दो भेद किए गए हूँ । आचार्य 
कुन्तक ने इसीलिए पद के पूर्वार्ड और उत्तरार्ड दो भेद किए हैं। पदों का समुच्चय 
वाक्य और वाक्यों का समुदाय प्रकरण तथा विभिन्न प्रकरणों की संहति प्रवन्ध होती 
है । आचार्य कुन्तक इसी सूक्ष्म आधार पर वर्ण से लेकर प्रबन्ध तक आनेवाली प्रक्रियाः 
गत वक्रताओं का वर्गीकरण करते हैं । विवेचन-सौकर्य के लिए इनके नाम इस प्रकार 
हैं--( १ ) वर्ण-विच्यास वक्रता, ( २ ) पदपूर्वाद्ध वक्रता, ( ३ ) पदपराद्ध वक्रता, (४) 
वाक्य वक्रता, ( ५ ) प्रकरण वक्रता तथा ( ६ ) प्रबन्ध वक्रता । इन वक्रताओं में से 
प्रथम तीन वक्रताएँ भाषा के स्वरूप और गठन से सम्वन्ध रखती हैं तथा तीन शेष 
वक्रताओं का सम्बन्ध अर्थालंकार अथवा प्रबन्धात्मक कथानक के संयोजन से है । इस 
प्रकार हमने देखा कि वक्रोक्तिजीवितकार ने काव्य के लघुतम अवयव वर्ण से अपनी 
यात्रा प्रारम्भ कर उसकी क्रमिक परिसमाप्त प्रवन्ध अथवा यों कहिए, काव्य के महत्तम 
रूप महाकाव्य में की हे । अब इस स्थळ पर संक्षेप में हम उक्त वक्रताओं के रूप पर 
भी विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं । 
१. वर्ण-बिन्यास वक्रता 

जिस रचना में वर्ण-विन्यास, एक दो या अनेक वरणो के थोडे-थोडे अन्तर से 
बार-बार उसी रूप में आवत्तित होता हूँ; ° वहाँ पर आवतित वर्ण-बिन्यास, 'वर्ण-विन्यास 
वक्रता के अन्तर्गत उपनिबन्धित होता है। इस वक्रता के भी दो भेद हूँ। प्रथम 
प्रकार में ३ भेद होते हँ । एक वर्ण की आवृत्ति, दो वर्णो की आवृत्ति तथा अधिक वणो 
की आवृत्ति | क्योंकि इनमें वर्ण शब्द को वह व्यञ्जन का पर्याय मानते है” और 
व्यञ्जन का साम्य अनुप्रास में ही अपेक्षित होता है, अतः कुन्तक के अनुसार प्राचीन 


१. भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृष्ठ ४७७ । 
२. हिन्दी वक्रोबितजीवित, १ , १८-२१ । 
३. एको, हो, बहवो वर्णाः मध्यमाना पुनः पुनः । 
स्बल्पान्तरास्त्रिघा सोक्ता वर्णविन्यासवक्रता ॥ --वक्रोक्तिजीवित २, १। 
४. वर्णशब्दोऽत्र व्यञ्जनपर्यायः । --व० जी० २।२। 
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आचार्य इसे अनुप्रास ही कहेंगे' । इसी वर्ण-विन्यास-वक्रता के पुनः द्वितीय प्रकार से 
माधुर्य आदि गुण, उपनागरिका आदि वृत्तियों, अनुप्रास-यमक आदि शब्दालंकारों का 
समावेश करके ३ भेद निरूपित किए हैँ । प्रथम में, 'क'कार से लेकर 'म'कार तक वर्ग 
के वर्ण ( स्पर्श ) तथा इन वर्गों के अन्त के 'ङ'कार आदि से संयुक्त होनेवाले ( वर्गान्त 
योगी ) वर्णो की पुनः-पुनः आवृत्ति 'वर्यान्त से युक्त स्पर्शः के नाम से परिगृहीत की गई 
है। द्वितीय प्रकार में ( त-ळ-नादयः ) 'त’कार, “लकार और 'न'कार आदि द्वित्व 
रूप में दो बार उच्चारित होकर बार-बार निबद्ध होते हैं और तृतीय प्रकार में वर्ण्यमान 
वस्तु की उचितरूपता को प्रकट करनेवाले, उक्त दोनों से भिन्न शेष व्यंजन-संज्ञक रकार 
आदि से संयुक्त होकर परिमित व्यवधान अर्थात्‌ थोडे-थोडे अन्तर से निबद्ध होकर 
परिगृहीत होते हँ । साहित्य-दर्पणकार के छेकानुप्रास तथा वृत्यनुप्रास की परिभाषा के 
अनुसार प्रथम वर्ग की तीनों कोटियाँ उक्त दोनों अळंकारों में समाहित हो जाएंगी । 
द्वितीय प्रकार की वर्ण-बिन्यास-वक्रता में गुणों, वृत्तियों और रीतियों का अन्तर्भाव हो 
जाता है । यमक भोर यमकाभास को भी इसी में अन्तर्भूत कर लिया गया है । कुन्तक 
ने इस वर्ण-विन्यास-कौशल के लिए ५ नियम निर्धारित किए हैँ । उन्हें इस प्रकार 
समझा जा सकता है--( अ ) वर्ण-योजना वर्णित वस्तु के औचित्य से सुशोभित होती 
चाहिए, वर्ण-साम्य के व्यसन मात्र से नहीं” । (आ) सुन्दर वणां से युक्त वर्ण-विन्यास- 
वक्रता प्रसंगानुसार उपयुक्त हो, आग्रहपूर्वक नहीं ।” (इ) वैचित्र्य लाने के लिए पूर्वावृत 
वर्णो का परित्याग करके नृतन वर्णो की मनोहर आवृत्ति हो६ । (ई ) यमकादि वर्ण- 
योजना तथा साधारण वर्ण-योजना के लिए प्रसाद गुण का होना नितान्त आवश्यक है । 
तथा ( उ ) वर्ण-विन्यास रसोपयुक्त श्रुति-सुखद, गुणों और सुकुमार आदि मार्गों के 
अनुरूप हो? । 

अन्तिम कथन में आचार्य कुन्तक ने आह्वादकत्व रस के उत्कर्ष के लिए अथवा 
काव्य-सौन्दर्य की रक्षा के लिए माधुर्य और द्रुति की वृद्धि के लिए जिस व्यापक मार्ग का 


१. एतदेव वर्णविच्यासवक्रत्वं चिरत्तनेष्वतुप्रास इति प्रसिद्धम्‌ । व° जो०, पृष्ठ ६६। 
वक्रोबितजीवित, द्वितीय उन्मेष, द्वितीय कारिका पर वृत्ति । 
३. जाति निर्बन्ध विहता नाप्यपेशलभूषिता । 
ूर्वावृत्त परित्याग न्‌तनावर्तनोजञ्वला ॥ 
समानवर्णमन्यार्थ प्रसादि श्ुतिपेशलम्‌ । 
औचित्ययुक्तमाद्यादि नियतस्थान शोमितम्‌ ॥ --व० जी० २।४, ६ । 
४. हिन्दी वक्रोबितजीवित, २।२ । 
५. वही, रोड] ६. वही, २।४। 


७. वर्णच्छायानुसारेण गुण मार्गानुवत्तिनी । 


वृत्तिवैचित्र्ययुक्तेति सेव प्रोक्ता चिरन्तनैः ॥ --२।५ करिमा की वृत्ति । 
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आश्रय लिया है, उसमें अलंकार और प्राचीन रीतिवादियों के सिद्धान्तो का समाहार कर 
अपनी विराट्‌ वुभुक्षा का परिचय दिया है। ध्वनिकार के इस कथन के समान कि, 
रस के अनरूप पर ही अलंकारों का उचित संयोजन होना चाहिए, वक्रोक्तिकार ने भी | 
उचित वर्ण-सौन्दर्य का काव्य-चक्र का एक अविभाज्य अंश बना दिया है । इसीलिए | 
बलदेव उपाध्याय जी ने लिखा है--“वक्रोक्ति से उत्पन्न चमत्कार श्रोताओं के केवल 
मस्तिष्क को ही नहीं स्पर्श करता, प्रत्युत वह उनके हृदय को भी प्रफुल्ल तथा विकसित 
बना देता है? ।” 


२. पदपूर्वाद्धे वक्रता । 

संस्कृत शब्द सविभक्तिक लिखे जाते हैं, अतः शब्द और विभक्ति के सम्मिलित 
रूप पद का स्थान वर्ण के बाद आता है । पद को भी पदपूर्वाध और पदपरार्ध इन दो 
भेदो में विभाजित किया गया है। पदपूर्वाध व्याकरण में प्रातिपदिक अथवा प्रकृति 
कहलाता है। प्रकृति के भी प्रतिपादक और धातु--ये दो रूप होते हैं । सुप्‌ अथवा 
शब्द विभक्ति प्रातिपदिक और तिङ्‌ अथवा क्रिया विभक्ति धातु कहलाते हैं । अतएव 
पदपूर्वाध वक्रता से कुन्तक का अभिप्राय मूल शब्द की वक्रता से हे । शब्दों के प्रयोग 
तथा उनकी विशेषताओं से जहां नवीन अर्थ स्फुटित हो, वहाँ पदपूर्वार्ध वक्रता होती 
हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार के अन्तर्गत शब्दों के ही प्रयोग में वैचित्र्य समाहित रहता है । 
यह ८ प्रकार की होती है— 


( १) रूढि वेचित्र्य वक्रता--जहाँ रूढि अथवा परम्परा से असम्भाव्य धर्म का 
आरोप अथवा विद्यमान घर्म की अतिशयता लोकोत्तर तिरस्कार अथवा प्रशंसा करने के 
अभिप्राय से हो--रूढ़ि का अर्थ इस स्थल पर लोक-विश्रुत वाच्यार्थ से लेना चाहिए । 
ध्वनिकार ने अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि ( लक्षणा मूला ) के अन्त- 
गंत इसे समाविष्ट कर लिया है? । जैसे 'धरनि सुता धोरज धरघो समय कुसमय 
विचारि' में सीता का धैर्य सहज रूप से धारण करना “घरनिसुता' रूढ़ि से गृहीत है । 
इसी प्रकार “राधा अति गुन आगरी, स्वर्न बरन तनु रंग । मोहन तु मोहन भयो, परसत 
जाके अंग ॥' में मोहन शब्द ( कृष्ण, वाच्यार्थ ) सवके हृदय में बस जानेवाला द्योतित 
होकर आकर्षक, इस अर्थ में संक्रमित हो गया है। अतः यहाँ रूढि वैचित्र्य है । 

( २ ) पर्याय वक्रता--जहाँ समानार्थक संज्ञा शब्द (पर्याय ) प्रसंगानुसार 
प्रयुक्त होकर अपूर्व सौन्दर्य की उद्धावना करें । जैसे नृत्य-भंगिमा को प्रकट करने के 


१. अलंकृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 

ग्रबन्धस्यरसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥। ध्वन्यालोक, ३३१४ । 
सस्कृत-आलोचना, श्री बलदेव्‌ उपाध्याय, पष्ठ १४६ । 

काव्य-शास्त्र, डॉ० भगीरथ मिश्र, पृष्ठ २१६ । 
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लिए कामायनी में नटराज स्वयं थे नृत्य निरत' वाक्य में शिव के लिए नटराज पर्याय 
का प्रयोग किया है,' या पन्तजो ने कृषक बालिका के जलधर' में बादल के लिए 
जलधर का प्रयोग कृषक साहचर्य से चमत्कारपूर्ण बनाया है । 


(३ ) उपचार वक्रता--भिन्न एवं दूरस्थ वस्तु का जब प्रस्तुत पर आरोप 
किया जाए। इसे मूर्त और अमूर्त का आरोप भो कहा जा सकता है । जैसे “हे लाज- 
भरे सौन्दर्य वता दो, मौन बने रहते हो क्यों ?” में प्रसादजी ने सौन्दर्य पर “लाज' का 
आरोप किया है, इसे उपचार-वक्रता कहेंगे । इसी प्रकार कामायनी में अचेतन रात्रि 
के मानवीकरण के लिए 'पगली हाँ, संभाल ले कैसे, छट पड़ा तेरा अंचल' जैसा वर्णन 
भी उपचार-वक्रता के अन्तर्गत ही आयेगा। डाँ० नगेन्द्र इसे काव्यकला का अत्यन्त 
मूल्यवान्‌ उपकरण मानते हैँ? । 

(४ ) विशेषण वक्रता--जहाँ कारक या क्रिया में विशेषण के प्रभाव से लावण्य 
का उन्मेष होता है, वहाँ विशेषण-वक्रता होती हैं। श्री बलदेव उपाध्याय ने इस 
सम्बन्ध में कहा है कि वाक्य के सौन्दर्य की स्फूति कभी एक नन्हे-से विशेषण से इस ढंग 
से हो जाती है कि उसके लिए लम्बे वाक्यों का विन्यास भी समर्थ नहीं होता3 । प्रसाद 
जी का विशेषण-वक्रता की दृष्टि से यह पद दर्शनीय है-- 

चंचल किशोर सुन्दरता की, में करती रहतो रखवाली ।४ 
या 
तारक चिह्न दुकूलिनि पी पी कर मधु मात्र । 
उलट गई श्यामा यहाँ, रिक्त सुधाधर पात्र ॥” 

(५ ) संवृति वक्रता--वैचित्र्य कथन के उद्देश्य से जहाँ सर्वनामादि के माध्यम 
से वस्तु का संवरण किया जाए। जैसे--दर्पण के सामने बैठो हुई पार्वती ने अपने 
मुख पर संभोग-चिह्ल को देखकर तथा पीछे की ओर बैठे हुए प्रियतम शिव के प्रतिबिम्ब 
को अपने बिम्ब के साथ देखकर लज्जा से क्या-क्या चेष्टाएँ नहीं कों ?९ यहाँ कालिदास 
ने शिवा की सुकुमार चेष्टाओं का संवरण क्या. द्वारा किया है। या-- 


कामायनी-दर्शन, पृष्ठ २५२।२ । 
भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, भाग २, पृष्ठ २४५ । 
भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृष्ठ ३८६ । 
कामायनी, लज्जा । 
साकेत : मैथिलीशरण । 
दर्पण च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो . निषेदुषः । 
वीक्ष्य बिम्बमनुबिम्बात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥ 
कुमारसम्भव, ८११ ॥ 
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“भयो अपत कै कोप जुत, कै बौरो यहि काल । 
मालिन भाज कहे न क्यों वा रसाळ को हाल ?” 

(६) लिग बेचित्र्य बक्रता--जहाँ कवि-कथन का सौन्दर्य छिगों के विचित्र 
प्रयोग पर निर्भर हो, जेसे--चिन्ता सर्ग में वर्णित 'सुर-लय का होता अभिसार' छन्द में 
देव-सुष्टि के पुरुषों के लिए स्वर और देव-रमणियों के लिए लय का प्रयोग हुआ है। 

(७) वृत्ति वक्रता--यहाँ वृत्ति से तात्पर्य समास, तद्धित आदि से है । ¢ जहाँ पर 
वृत्तियो में मुख्यतया अव्ययीभाव में रमणीयता हो। जैसे अधिक मनोज्ञ मनाने के लिए 
मधुर से “मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया सन्देश महान्‌' प्रयोग प्रसाद ने किया 
हैं। समास-रचना की दृष्टि से निराला-रचित राम की शक्ति-पूजा इसी के अन्तर्गत 
आयेगी । 

(८) क्रिया वचित्र्य वक्रता--क्रिया के प्रयोग में जहाँ पर चमत्कार हो । 
बतरस लालच लाल की, मुरलो घरी लुकाय । 

सोंह करे भौंहन हसे, देन कहे नटि जाय ॥ 
३. पदपराधं वक्रता 

इस वक्रता के अन्तर्गत पद के उत्तरार्ध में आनेवाले विभवित-लण्ड का सौन्दर्य 
देखा जाता हे । यह सामान्यतः प्रत्ययरूप होता है, अतः इसे प्रत्यय-वक्रता भी कहते 
हैं। कुन्तक ने इसके ६ भेद किए हैं :-- 

(अ ) काल बेचित्र्य वक्रता--जहाँ औचित्य के अनुरूप काळ-विशेष के प्रयोग 
पर चमत्कार आधारित होता है, जेसे -- 

उधर गरजतीं सिन्धु-लहरियाँ, कुटिल काल के जालों-सी । 

चली आ रहीं फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों-सी ॥ 
में भूतकालिक क्रियाओं का चमत्कार के लिए वर्तमान में घटित होते दिखाया गया है । 
भाळमकृत “जा थल कीन्हें विहार' वाला पद इसी का उदाहरण हे । 

( आ ) कारक वक्रता- जहाँ कर्ता को कर्म या करण को कर्ता आदि बनाकर 
कारक-विपर्यय से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, जैसे-- 

कोमळ अञ्चल ने पोंछा मेरी गीली आँखों को । 
वायु उड़ा ले गई कहाँ रंगीन मृदुल पाँखों को ॥ 
में अंचछ और वायु का कर्तृवाचक प्रयोग चमत्कारपूर्ण हे । 

(६) पुरुष वक्रता--जहां उत्तम और मध्यम पुरुषों के स्थान पर अन्यपुरुष 
का प्रयोग काव्य-शोभा के लिए किया जाता है, जैसे-- 

करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काये । 
फूल उठे हैं कमछ अघरसे ये बन्धूक सुहाये ॥ 
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जलाया 


| ( ई ) संख्या वक्रता या वचन वक्रता-जहाँ एकवचन के स्थान पर बहुवचन 
| और बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग वकता की श्रेष्ठता दिखाने के लिए हो । 
जैसे निज श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मनु का प्रजा को सम्बोधित करते हुए “यह उप- 
कृति वया भूल गए तुम आज हमारी” में तुम और हम का प्रयोग । 
(उ ) उपग्रह वक्ता--जहाँ परस्मै पद और आत्मने पद धातुओं में से औचित्य 
के कारण किसी एक का प्रयोग हो । संस्कृत में इसके अधिक उदाहरण हैँ । फिर भी 
हिन्दी में कर्तृ-कर्मवाच्य के प्रयोग मिल जाते है, जैसे--“में जभो तोलने का करती 
उपचार स्वयं तुळ जाती हूँ ।” 
( ऊ ) प्रत्यय वक्रता- हिन्दी में दुह्रे प्रत्ययों का प्रयोग होता है, अतः “पिय 
सों कहहु संदेसड़ा' में संदेसड़ा दुहरा प्रत्यय लगकर वना हे । इसी प्रकार मेघदूत में 
“येन श्यामं वपुरतितरां में अति में तरप्‌ दुहरा प्रत्यय लगा है । 
इसी प्रसंग में अन्यविध पदवक्रता ( व० जी० २, २६-३३ ) अन्तर्गत कुन्तक ने 
उपसर्ग वक्रता और अव्यय ( निपात ) के प्रयोग की चर्चा की है । उपसर्ग का चम- 
|, त्कारपूर्ण प्रयोग उपसर्ग वक्रता तथा अर्थ की व्यञ्जना मात्र करानेवाले अव्ययों का 
| प्रयोग निपात वक्रता कहलाता है । प्रथम का उदाहरण 'हिमगिरि के उत्तु ग शिखर 
| पर' प्रयोग है, यहाँ तुंग स्वयं ऊँचे अर्थ का द्योतक हैं; किन्तु उत्‌ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ 

उच्चता के भाव को द्विगुणित करने के लिए है । निपात वक्रता के उदाहरण में 'आह ! 
| सर्ग के अग्रदूत तुम' प्रयोग में आह शब्द रखा जा सकता है, जो केवल अवसाद व्यक्त 
| करता हे । 

४. वाक्य वक्रता 
| वाक्यवक्रता का अर्थ वस्तुवक्रता है । वस्तु के स्वभाव का सहज सुन्दर वर्णन 
| सहजा और शिक्षाभ्यास अर्जित अर्थालंकार विशिष्ट आहार्या कहलाता हँ । सहजा 
| का तात्पर्य स्वभावोक्ति और आहार्य का अर्थ निपुणता द्वारा सम्पादित रचना से 
| है, अर्थात्‌ इसे कल्पित कहा जा सकता है । वक्रोक्ति सिद्धान्त में वस्तु को स्वभाव- 
प्रधान, रसप्रधान और नीतिप्रधान वर्ग में बाँटा गया है । नगेन्रजी इन्हें क्रमशः प्राकृत 
तत्व, रागात्मक तत्व तथा बौद्धिक या नैतिक तत्व कहते हैं । कुन्तक वस्तु-वर्णन 
चेतनगत और जड़गत द्विधा मानते हैं । चेतन का वर्णन उसके स्वभाव एवं विशेषताओं _ 
के अनुरूप तथा जड़ एवं पशु-पक्षी आदि मानवेतर का वर्णन भावों के उह दीपक रूप में 


पपद्यते | --व० 


यशी 


जी०, ३।२ । [ 
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होना चाहिए । इसी वक्रता के अन्तर्गत कुन्तक ने समग्र अलंकार वर्ग, प्रेयस्‌ , रसवत्‌, 
'ऊर्जस्वी और समाहित आदि का वर्णन किया है, वह अन्य आलंकारिकों की अपेक्षा 
रसपूर्ण उक्ति को काव्य-चारुत्व में स्वीकार करते हैं। आज मतभेद का विषय होते ॥ 
हुए भी कुन्तक का प्रकृति-सम्बन्धी दृष्टिकोण प्राचीन रस-शास्त्र के अनुकूल ही रहा हे । 


५. प्रकरण चक्रता 
शब्दप्रयोग या वाक्य-रचना या वर्णत-पद्धति के अतिरिक्त प्रकरण या प्रसंग के | 
औचित्य को रसोत्कर्ष में सहायक मानकर प्रकरण वक्रता की उद्धावना कुन्तक ने की 
हैं। कुन्तक के शब्दों में प्रकरण का अर्थ प्रवन्धात्मक कथा का एक मार्मिक अंश है" 
तथा उस मार्मिक अंश में सन्निहित काब्य-चमत्कार प्रकरण वक्रता है । प्रवन्ध-काव्यों 
में प्रयुक्त प्रासंगिक कथाओं में भी यही तत्व विद्यमान रहता है । यही चमत्कार कहीं | 
तो नायक की चारित्रिक दीप्ति तथा पात्रों के चरित्रोत्कर्प की सूचना में रहता है, जेसे-- 1 
रघु-कौत्स संवाद में रघु का चरित्र या मानस का धनुर्भग या कहीं ऐतिहासिक कथा में 
नवीन कल्पना की उद्धावना में रहता हे, जैसे--मानस का वाटिका-प्रसंग, ग्राम-वधृओं 
का प्रसंग या शाकुन्तर के चतुर्थ अंक में दुर्वासा के शाप की कल्पना या इतिहास-प्रसिद्ध | 
। 

| 


घटना में औचित्य निर्वाह के लिए उलट-फेर में रहता है, जैसे--लक्ष्मण-शक्ति सुनकर 
साकेत को कैकेयी का पश्चात्ताप; अथवा जहाँ प्रवन्ध के अनेक प्रकरण एक-दूसरे के 
उपकारक और उपकार्य रूप में आएँ। अरस्तू इसे कार्य, स्थान और समय की अन्विति 
कहते हैं। पञ्च सन्धियों की कल्पना में भी यही तत्व कार्य कर रहा है। इड़ा सर्ग 
म काम का अभिशाप इसका उदाहरण है अथवा जहाँ प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए द 
किसी प्रकरण का विस्तार से वर्णन हो, जैसे--सगुण-निर्गुण सिद्धान्त-संघर्ष की अभि- 

प्रसंग, कामायनी का लज्जा-सर्ग अथवा प्रबन्ध-काव्य के कलेवर 
की वृद्धि हू लिए नगर, समुद्र, करतु-वर्णन, चन्द्रोदय, जल-क्रीडा, उत्सव आदि का चित्रण 
हो या उद्देश्य अथवा फल-सिद्धि के लिए अप्रासंगिक प्रकरण की उद्भावना हो, प्रायः 
कलाङतियों में प्रयुक्त षड्यन्त्र इसी के अन्तर्गत आते हैं। प्रकरण वक्रता गर्भाङ्क ( एक 
नाटक म दुसरा नाटक ) में भी होती है, जैसे--चन्द्रगुप्त में चन्द्रगुप्त का मदारी | 
बनना । प्रकरण में अन्तिम और महत्वपूर्ण बात हे, घटनाओं की अन्विति । इसी के । 


लिए भारतीय नाटय-शास्त्रियो ने कार्यावस्था, अर्थ-प्रकृति और सन्धियों की आवश्यकता 
पर बल दिया है। 


व्यक्ति के लिए भ्रमरगीत 


es 


६. प्रबन्ध वक्रता || 


शबन्ध वक्रता के अन्तर्गत समस्त वास्तु-कोशल की अन्तभुक्ति हो जाती है । 
इसके लिए कवि इतिहास-प्रसिद्ध वृत्तान्त में अधिक रमणीय कथानक लाकर नवीन 
RMN 0, __ ` 
१. प्रवन्धस्यैकदेशानां । --व० जी०, परिशिष्ट ४५ । 
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ह. “कल्पना के उदय से मूल रसानुरूप पात्रों और व्यापारों की योजना करता हँ” 
अथवा प्रख्यात कथानक के एक अंश को चुनकर ही उद्देश्य की सिद्धि करता है! या एक 
निश्चित उद्देश्य लेकर भी कथा के प्रारम्भ में या मध्य में किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान 
कार्य की सिद्धि करता है? या नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति कराता हे* अथवा 
प्रधान कथा के द्योतक रूप चिह्न नाम से अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न करता है" या एक ही 
मूल कथा पर आश्रित नवीन दृष्टिकोण से कथानक को प्रस्तुत करता हुँ और इस 
प्रकार उसका प्रयत्न आह्वादकत्व की सृष्टि के लिए होता है । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कुन्तक ने वक्रोक्ति का पर्याय प्रबन्ध-कौशल 
अर्थात्‌ कवि के सर्जना-सम्वद्ध पक्ष तथा वर्ष्य पक्ष अर्थात्‌ आह्वादकत्व से लिया है । 
उन्होंने प्रवन्ध-कौशल में वस्तु तथा भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया हे । वक्रता के 
प्रथम ३ भेदों का सम्बन्ध भाषा तथा अन्तिम तीन का सम्बन्ध काव्य-वर्णित वस्तु के रूप 
तथा सर्जक के व्यक्तित्व से हे । अर्थात्‌ वस्तु और कवि के सम्बन्ध की चर्चा की गई 
हैं। भारतीय और पाइ्चात्य शास्त्रीय नाट्य गुणों का अन्तर्भाव भी अन्तिम तीन 
वक्रताओं में सरलता से हो जाता हे । “वन्धे व्यवस्थितौ” कहकर यदि उन्होंने रीति- 
मार्ग को आत्मसात्‌ किया है तो पदपूर्वाद्धं वक्रता में लक्षणामूळक ध्वनि का भी पर्यवसान 
उन्हें इष्ट हे । हाँ, दूढ़ता के साथ उन्होंने भामह आदि के इस मत का विरोध भी 
किया कि स्वभावोबित ही काव्य हे । साथ ही वह काव्यत्वाधिवास वस्तु या व्यंग्य में 
न मानकर उक्ति वैचित्र्य में मानते हैं, इसीलिए उन्हें अलंकार्य कोटि में न रखकर 
अलंकारवादियों की श्रेणी में रखा जाएगा । कवि-प्रतिभा अथवा वैद्य पर आश्रित 
होने के कारण वह कवि को महत्व देते हें । वक्रोक्ति और रसोक्ति का संयोग उन्हें 
अभिप्रेत है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति-सम्बन्धो 
घारणाएँ नितान्त ब्यापक, अन्तरंग और विश्लेषण शक्ति को प्रकाशिका हैं । अन्तिम 
तीन वक्रताओं का प्रबन्ध-कौशल की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन समय और श्रम को 
अपेक्षा अवश्य करता है । 

~ >> विवे 
ध्वनि का ऐतिहासिक क्रम से विवेचन 

कालक्रमानुसार वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के उपरान्त ध्वति-सस्प्रदाथ का जन्म हुआ । 

इस सम्प्रदाय के संस्थापक आनन्दवर्द्धनाचार्य हैं। उनकी साहित्य-शास्त्रीय कृति ध्व- 


` जेसे--वेणी संहार, साकेत । 

प्रिय प्रवास, किरातार्जुनीय, जयद्रथ वध । 
k रामचरितमानस की भूमिका । 

चित्रांगदा में वनवासी अर्जुन को चित्रांगदा की प्राप्ति । 
` शिशुपालवध, कामायनी, मुद्राराक्षस । 


* रामचन्द्रिका, साकेत सन्त । 


पी टर. ०८ १०४ ० :० 
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ज्यालोक में ध्वनि तत्व का प्रतिपादन काव्यात्मा रूप में किया गया है। ध्वनि का 
कोई अस्तित्व न माननेवाले अथवा उसे गौण माननेवाले अथवा अनिर्वचनीय तत्व सिद्ध 
करनेवाले तीन ध्वनि-विरोधियों, अभाववादी, भक्तिवादी और अनतिर्वचनीयत्ववादो के 
सिद्धान्तों का खण्डन करके आचार्य आनन्दवर्धन ने प्रथम उद्योत में ध्वनि की स्थापना 
को । द्वितीय उद्योत में अविवक्षित वाच्य अर्थात्‌ लक्षणामूला और विवक्षित वाच्य 
अर्थात्‌ अभिधामूला ध्वनि का भेदोपभेद सहित विवेचन किया । तृतीय उद्योत में पदों, 
वाक्यांशों आदि के द्वारा ध्वनि की प्रकाइयता का प्रतिपादन और चतुर्थ उद्योत में ध्वनि 
तथा गुणीभूत व्यंग्य के चमत्कारपूर्ण प्रयोगों की चर्चा हुई है । 
इधर डाँ० वुल्हर, जेकोबी तथा डॉ० कीथ आदि ने कारिका भाग और वृत्ति 
भाग के पृथक्‌-पथक्‌ निर्माता सिद्ध करने की कुचेष्टा भी की हे । उन्होंने कहा, वृत्ति भाग 
ही आनन्दवर्धन का हूँ, कारिका भाग के रचयिता कोई सहृदय नाम के व्यक्ति हैं। 
घ्वच्यालोक के प्रथम इलोक में आए पद “तिन ब्रूम: सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपं” से वह 
अपने कथन की पुष्टि करते हैं, किन्तु सहृदय यहाँ किसी एक का नहीं, अपितु सहृदय 
अनेक व्यक्तियों का बोधक विशेषण पद है । आनन्दवद्धन का आचार्यत्व सुपुप्त न था । 
उन्होंने ध्वनि के प्रतिष्ठापक रूप में जिस आत्मगौरव का अनुभव किया था; उसी का 
प्रतिफलन उन्होंने ध्वनि को 'अस्मदुपज्ञ' कहकर किया है। अतः कारिका भाग और 
वृत्ति भाग का निर्माता आनन्दवर्धन ही हैँ, अन्य कोई नहीं । 
आचार्य आनन्दवर्ड ने ध्वन्यालोक के आरम्भ में ही ध्वनि को काव्य की आत्मा 
स्वीकार किया है? । इस कारिका में बुधैः का बहुवचन और समाम्नात का क्रियागत 
भूतकाल द्रष्टव्य हे । इसका अर्थ है, बहुत-से बुधो अर्थात्‌ काव्य-मर्मज्ञों द्वारा ध्वनि तत्व 
का सम्यक्‌ आख्यान ( आम्नान ) प्रारम्भ से हो होता रहा है, किन्त इस मौखिक चर्चा 
को लिपिबद्ध नहीं किया गया । यदि घ्वनि की चर्चा परम्परा से अनुपलब्ध होती तो 
आनन्दवद्धंन अपने समसामयिक कवि मनोरथ के ध्वनि-विरोधी कथन का उल्लेख क्यों 
करते? ? पूर्व-ध्वनिकालीन युग में आलंकारिक ग्रंथों में काव्यात्मा के रूप में ध्वति का 
उल्लेख न होने पर भी, परम्परा उसे आदर के साथ परिगृहीत किए हुए है, इसका 


उल्लेख करते ने 
स्रु करते हुए अभिनव ने घ्वन्यालोकलोचन ( १।१ ) में कहा हे-- 


ti, CaS गीयं ०७ ७० 
त च दुधा भूयांसो5नादरणीयं वस्तु आदरेणोपदिशेयु: । एतत्तु आदरेणोपदिष्टम्‌ ।” 


१. काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वस्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्वमूनुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोक, १।१ । 
२. यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चिन मन: प्रह्वादि सालंकृति, व्युत्पन्न रितं च नैव 
वचनेवक्रोक्ति शून्यं च यत्‌ । काव्यं तद्‌ ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन्‌ जडो, 

नो विद्योईमिघाति कि सुमतिना पृष्ट: स्वरूप ध्वनेः । --ध्व०, प्रथम उद्योत । 
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इस प्रकार आनन्द और अभिनव काव्य के आत्मतत्व ध्वनि का परम्परानिष्ठ: 

|: रूप मानते हैं। आनन्द ने कहा है कि प्राचीन आचार्यो में भरत ने भी रसादि तात्पर्य 

" से ध्वन्यमान अर्थ का प्रतिपादन किया है) । ध्वन्यमान रूप से प्रतीत होनेवाले इस 
| अस्फुट काव्यतत्व की व्याख्या करने में असमर्थ होकर ही वामन ने रोतियाँ प्रचलित | 
| कीं । भामह के द्वारा ध्वन्यमान अर्थ की पर्यायोक्त अप्रस्तुत प्रशंसा आदि में अन्तर्भु- 
| क्ति के पोछे उनकी ध्वन्यमान अथ की अपलापी प्रवृत्ति काम कर रही हे । इसीलिए 
रसादि अर्थों की रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी आदि के रूप में की गई, व्याख्या को कालान्तर 
में अलंकार सर्वस्व तथा एकावली में उसी रूप में स्वीकार किया गया । इसीलिए 
बाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि महाकवियों द्वारा स्वीकृत ध्वनि तत्व का आख्यान 
स्वतन्त्र रूप से किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में उन्होंने 'लोचन' में सुन्दर उदा- 

हरण भी दिए हैं । 

अर्थतः ध्वनि तत्व का आत्मबन्ध रस के साथ रहा हूँ। ध्वनिवाद अनभिधेय 
अर्थ की उस भित्ति पर खड़ा है, जिसको स्वीकृति प्राचीन आलंकारिकों में भी रही है । 
रसगंगाधर ( ५५५-५६ ) में इसीलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा हे कि भामह एवं 
उद्भट आदि ने स्वयं समासोक्ति, व्याज-स्तुति और अप्रस्तुत प्रशंसा में गुणीभूत व्यंग्य 
के कुछ प्रभेदों का उल्लेख किया हे, अतः इतने से ही उन्हें ध्वनि तत्व का खण्डन-कर्ता 
कैसे मान लिया जाए” । लोचनकार ने स्वयं भक्तिवादियों के पक्ष का उपस्थापन 
. करते हुए भामह की शब दाइ्छन्दोऽमिधानार्थाःः देकर उस पर उद्धूठ की व्याख्या 
“शब्दानामभिधानम--अभिधाव्यापारः मुख्यो गुणवृत्तिश्च” कहा है । अर्थात्‌ भामह 
द्वारा कथित अभिधान में गुणवृत्ति भी सम्मिलित है । यह गुणवृत्ति ही वामन की 
सादृस्याल्लक्षणा वक्रोवितः' है । अतः आनन्दवर्धत ने इस लक्षणा या गुणवृत्ति को 
सतर्क प्रयोजनवती लक्षणा सिद्ध करके तथा प्रयोजनांश को व्यञ्जना द्वारा स्फुटित 


१. एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेव । 
--व्व० ३।३२ की दृक्ति + 


२. अस्फुट स्फुरितं काव्यतत्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ । 
अशक्नुवद्धिर्व्पाकर्तु रीतयः सम्प्रवत्तिताः ॥ -ध्व० २।४७ | 
३. इह हि तावत्‌ भामहोद्धट प्रभृतयश्चिरन्तनालकारकारा प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्का- 
रकतयालंकारपक्ष निक्षिप्तं मन्यन्ते । -अ० स०, पृष्ठ ३ | 
४. यत पनरलंकार कोटि निविष्टित्वं वस्तुध्वनेरुद्धावयन्‌ भामहादय तदपि विचार 
विधुरम्‌ । एकावली, पृष्ठ २० । 
५. च्वनिकारात्‌ प्राचीनैर्भामहोङ्भटप्रभृतिभिः स्वग्रथेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूत व्यंग 
शब्दा: न प्रयुक्ता इत्येतावतैध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां = 


युक्तिरयुक्तैव । यतः समासोक्ति व्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसालंकारनिरूपणे किय 
तोऽपि गणीभतव्यंग्यभेदास्तैरपि निरूपिता: | ~ रसगंगाध। $$ | 


श्र 
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(सिद्ध करके प्रतोयमान अर्थ की चर्चा की है। अस्तु, र पूर्व स्वीकृत किन्तु स्पष्ट 
रूप से अविवेचित ध्वनि को आनन्दवद्धन के द्वारा पूर्ण वा प्राप्त हुई । 
काव्यार्थ में मञ्जरी के सौरभ-सा आकर्षण और उससे आकर्षित होनेवाला अलि-सा 
रसिक रस का चमत्कार ध्वनि से ही प्राप्त करता है, ऐसा उनका मत है? । 


ध्वनि-विरोधी परम्परित मत और उनका खण्डन 

ध्वनिकार ने ध्वनि-सिद्धान्त को स्थापना के लिए तीन प्रकार के विरोधियों की 
कल्पना की हे । इनमें एक अभाववादी, दूसरे लक्षणा में ध्वनि ( व्यंजना ) का अन्त- 
भाव करनेवाले तथा तीसरे ध्वनि की व्याख्या असम्भव माननेवाले अनिर्वचनीयतावादी 
हैं। आनन्दवर्धन ने अभाववादियों के लिए 'जगढुः', भक्तिवादियों के लिए 'आहुः' 
तथा अनिवंचनीयतावादियों के लिए ‘ऊचुः? क्रिया के प्रयोग से प्रथम तथा अन्तिम मत 
की सत्ता परम्परित मानी है । किन्तु दुसरा सत सामयिक स्वीकार किया हे । हम 
समझते हैं कि इस प्रकार की धारणा भ्रान्त हैं। अभिनव और आनन्दवद्धन ने प्रथम 
एबं तीसरे मत की सत्ता बुद्धिगत मानी है । लिट्‌ लकार के ये प्रयोग परोक्षता सूचित 
करने के कारण सम्भावना प्रसूत” हे । अर्थात्‌ सिद्धान्त से सम्बन्धित सम्भावित 
डांकाओं को निर्मूल करने के लिए यह पक्ष कल्पित किया गया है । 
अभाववादी 

अभाववादियों का विकल्प इस प्रकार हैँ: (१) शब्द संकेत-सापेक्ष होकर ही 
अर्थ दे सकता है, संकेत-निरपेक्ष होकर नहीं । अर्थात्‌ शब्द का संकेतित या अभिधेय 
अर्थ हो हो सकता है, शब्द का इसके अतिरिक्त और कोई प्रतीयमान अर्थ होता ही 
जही । ( २) प्रसिद्ध एवं परम्परा-प्राप्त काव्य-प्रकार से भिन्न किसी नवीन मार्ग की 
अबतारणा से काव्यत्व की हानि होती है; क्योंकि ध्वनि से पूर्व भी तो काव्य था और 
सहृदय उसके काव्यत्व का आस्वादन करते भी थे, अतः काव्यात्मा के रूप में ध्वनि का 
अन्वेषण करने से पूर्ववर्ती काव्य का काव्यत्व असिद्ध हो जायेगा । ( ३ ) यदि ध्वनि 
कमनीयता का ही कोई रूप है तो वह काव्य के अचालोचित चारुत्व कारणों, अर्थालंकार 
और अर्थ गुणों आदि में अन्तर्भूत हो जातो है, ऐसी स्थिति में ध्वनि का अन्वेषण कृत्रिम 
आलोचना नहीं तो और क्या ह? 

ध्वनितत्व के निषेधको की इन युक्तियों का सारांश वाच्यार्थ में व्यंजना का 
अन्तर्भाव करना है । ध्वनिकार ने अनेक तकों से सिद्ध किया कि जिस अर्थ के सम्पर्क 
से अनेक पर्यायवाची शब्दों में से किसी विशिष्ट शब्दार्थ से सहृदय आह्वादित होते हैं, [वे 
ही अर्थ प्रतीयमान हैं, सव नहीं; और बही जब चमत्कार वहन करता है तो ध्वनि 


१. दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
सर्वे नवा इवाभास्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ 


FE. आ ग्वा 
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है. है। द्वितीय विकल्प का उत्तर देते हुए घ्वनिकार ने कहा है--ध्वनि पर्व भी 
थी, किन्तु उसका नामकरण नहीं हुआ था । पर्यायोक्त आदि अलंकारों में व्यंग्यार्थ 
स्पष्ट रूप से निहित होता हे, किन्तु आलंकारिक उसका महत्व गौण मानते हैं । 
लेकिन इससे होता क्या है ? वहाँ व्यंग्य का अर्थ अस्तित्व तो असंदिग्ध है। इस व्यंग्य 
अर्थ के लिए केवल व्यंजना उत्तरदायी हैं और फिर रस आदि व्यंग्य ही होते हैं, अभिषेय 
` नहीं । इसीलिए ध्वनि पूर्व लक्ष्य ग्रंथों में भी काव्य-विधायक तत्व के रूप में ध्वनि 
विद्यमान है, अन्तर इतना ही हे कि उसका निरूपण नहीं हुआ । अभाववादी व्यंजना 
को पृथक्‌ नहीं मानते । वह उसे अभिधा या लक्षणा में अन्तभुक्त करना चाहते हैं । 
अभाववादियों की यह युक्ति भी इसलिए विखण्डित हो जाती हे कि अविवक्षित वाच्य- 
व्वनि अभिधा पर आश्रित नहीं रह सकती । उधर विवक्षितान्यपरवाच्य में लक्षणा 
आती ही नहीं । अर्थात्‌ ध्वनि न केवल अभिधा में समाविष्ट की जा सकती है और न 
केवल लक्षणा में । इतना ही नहीं, ध्वनिकार ने अभिधार्थ और लक्षणाथ का ध्वन्यर्थ 
से पार्थक्य सिद्ध करने के लिए बोद्धा, स्वरूप, संख्या. निमित्त, कार्य, काल, आश्रय, 
विषय तथा पर्याय जैसे कारण दिए हैं, जिन्हें साहित्य-दर्पणकार ने उसी रूप में स्वीकार 
किया है* । बोद्धा के अनुसार पार्थक्य में वाच्यार्थ की प्रतीति तो शब्दकोश द्वारा 
प्रत्येक ज्ञाता कर सकता है, पर ध्वन्यर्थ केवल सहृदय को ही ज्ञात होता है । वाच्यार्थ 
कभी विधि रूप होता हे, कहीं निषेध रूप और कहीं संशयात्मक । व्यंग्यार्थ अनुभव 
रूप तथा . निश्चयात्मक होता हैं। अतः अभिधार्थ और ध्वन्यथ में स्वरूप भी अन्तर 
लाता हे । प्रकरण, श्रोता और वक्ता के अनुसार अर्थ बदलता हूँ, इसका कारण 
संख्या मानो गया हे । व्यंग्याथं की प्रतीति प्रतिभाजन्य ( निमित्त ) तथा वस्तु ज्ञान 
मात्र ( वाच्यार्थ ) न होकर चमत्कारपूर्ण होती है । वाच्यार्थ की प्रतीति क्रम लक्षित 
या अलक्षित होने पर भी निश्चयरूपेण प्रथम होती है और व्यंग्यार्थ की प्रतीति बाद में। 
अतः इसके लिए 'काल' उत्तरदायी हे । वाच्यार्थ केवल शब्द या पद के आश्रित रहता 
है और व्यंग्यार्थ शब्द, शब्दार्थ, वर्ण या शब्दांश में भी रहता है । वाच्य और व्यंग्य के 
(बिषय' अर्थात्‌ वस्तु में भी भिन्नता होती है, साथ ही वाच्यार्थ में एक होते हुए भी 
पर्यायवाची शब्द व्यंग्यार्थ में भिन्त हो जाते हें । इस प्रकार पर्याय आदि कारणों द्वारा 
वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पार्थक्य सिद्ध हो जाता है । अभिधा द्वारा अन्वित अथ की ही 
प्रतीति होती है, किन्तु व्यंजना द्वारा अनन्वित अर्थ की प्रतीति होती है, जसे--- सरल- 
पन ही था उसका मन” जैसे अन्वित अर्थ की अपेक्षा सरल पनही ( जूता ) था उसका 
मन' जैसा अनन्वित अर्थ भी स्फुटित हो सकता है । अनन्वित अर्थ वाच्य न होकर 
डि होता है, अत: यह अभिधा द्वारा सिद्ध न होकर व्यंजना द्वारा ही सिद्ध होता हे । 


१. बोद्धस्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतोतिकालानाम्‌ । 
आश्रय विषयादीनां भेदाऱ्हिर्नो$भिघेयतो व्यंग्य: ॥ -_साहित्य-दपण । 


हया), हु २२२ } 


रसादि के प्रकरण द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हो जाती हे ; क्योंकि रसादि वाच्य नहीं 
होते, वाच्य द्वारा आक्षिप्त व्यंग्य होते हैं । रसादि की प्रतीति अभिधा पर आश्रित है | 
अथवा व्यंजना पर ? इसी तथ्य को लेकर भट्ट नायक और महिमभट्ट जैसे व्यंजना- if 
विरोधी आचार्य साहित्य-शास्त्रीय क्षेत्र में आए । | 
भट्ट नायक ने “नाभिव्यज्यते रस: कहकर व्यंजना के स्थान पर भावकत्व और । 
भोजकत्व व्यापार की कल्पना की ; किन्तु भट्टनायक को अपने मत की पुष्टि में न 
व्याकरण से सहायता मिली और न मीमांसा से । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में भावकत्व का 
कार्य भावन कराने में सहायक होना है और भावन बहुत-कुछ कल्पना की क्रिया है । 
अतः भावकत्व का अर्थ हुआ कल्पना को उद्बुद्ध करना । उधर भोजकत्व का अर्थ । 
साधारणीकृत अर्थ के भावन द्वारा रस की चर्वणा कराना है) । अर्थात्‌ काव्यगत शब्द 
द्वारा अर्थ-बोध, तदनन्तर कल्पना की उद्बुद्धि और फिर कल्पना की जागृति द्वारा मन 
में वासना रूप स्थायी भावों का उत्कर्ष होता हे । भट्टनायक की यह व्याख्या रस को 
केवल ऐन्द्रिक मानकर चलनेवालों के लिए कठोर थो वह उसमें कल्पनाशीलता के 
कारण बुद्धि का अस्तित्व भी मानते थे अर्थात्‌ कल्पनाजन्य आनन्द के रूप में उन्होंने रस 
को व्याख्या की । इस मिश्र रूप को उन्होंने अनिर्वचनीय कहा । भावकत्व का सम्बन्ध 
कल्पनातिशय अथवा बौद्धिकता से सम्बद्ध किया गया तथा भोजकत्व का सम्बन्ध रस- 
चर्वणा से माना गया । अभिनव ने मनोविकारों की रस रूप परिणति को अकेली 
व्यजना का व्यापार सिद्ध करके इन दो विभेदों को निर्मल ठहराया और क्योंकि व्यंजना 
को मीमांसा और व्याकरण आदि से समर्थन प्राप्त हुआ, इसलिए बाद में व्यंजना को 
ही संफलता मिली । 
ध्वनि-विरोधी आचार्यो में पूर्वमीमांसको द्वारा उद्धावित तात्पय-शक्ति का आश्रय 
लेनेवाले आचार्य धनिक? एवं धनञ्जय ने भी व्यंजना का निषेध किया और कहा-- 
वाक्याथ निष्पत्ति के पश्चात्‌ तृतीय कक्षा में भी व्यंजना के स्थान पर तात्पर्य को ही 
कायकर माना जाए । आनन्दवधन ने कहा कि वाच्यार्थ, तात्पर्यार्थ, लक्ष्यार्थ से भिन्न 
चतुथ कक्षा में* जिस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वह प्रतोति संसर्ग मात्र बोधक 


१. हिन्दी ध्वन्यालोक, भूमिका, पृ० ३३ । 
२. न चापदारयस्य वाक्मार्थत्व नास्तीति वाच्यम्‌ । कार्यपर्यवसायित्वात्‌ तात्पर्यशक्तेः । 
दशरूपक, ४।३७ । 
३. वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
वावयाथः कारकेयुक्ता स्थायी भावस्तथेतरैः || --द० रू०, ४1३७ । 
४. चतुर्थ्या तु कक्षायां ध्वननव्यापारः । --घ्व० १।४। 
तस्मादभिधा तात्पर्य लक्षण व्यतिरिक्तञ्चतर्थोऽसौ व्यापारो घ्वननद्योतन- 
व्यजन प्रत्यायनावगमनादि सोदरव्यपदेशनिरूपितोऽभ्य पगन्तव्यः । 
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अभिहितान्वयवादी की द्वितीय कक्षा की तात्पर्य-शक्ति से नहीं हो सकती और यदि 
अभिधा तात्पर्यं लक्षणा से अतिरिक्त चतुर्थ तात्पर्य वृत्ति मानें तो फिर मीमांसक जिसे 
तात्पर्य कहेंगे उसी को घ्वनिवादी व्यंजना कहेंगे । अतः इस तर्क में भी कोई शक्ति नहीं 
हुँ। “शब्द बुद्धि कमणां विरम्य व्यापाराभावः” के अनुसार प्राचीन मीमांसकों का यह्‌ 
कथन “दीर्घ दीवतरोऽभिवा व्यापारः” भी असंगत हो जाता हूर । 


कुन्तक ने 'विचित्रैवाभिधा' कहकर काव्यीय चमत्कार निष्पत्ति की दृष्टि से शब्द 
और काव्यार्थ में कुछ वैचित्र्य माना है । वह विचित्र अभिधा से युक्त, समर्थ कवि के 
शब्द को तथा तदनुरूप आह्वाद अथ को एक ही मानते हैं । इस प्रकार वह शब्द को 
वाचक और अर्थ को वाच्य मानते हें । उनके मत में लक्षक और व्यंजक उपचार-वश 
वाचक ही हैं, अतः विचित्र अभिधा के रूप में इन्होंने वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा की; किन्तु 
कुन्तक के वक्रोक्ति-रूप व्यापारान्तर से घ्वनि का बाध असम्भव है, क्योंकि अभिधा या 
विचित्र अभिधा-रूप कुन्तक की वक्रोकित चतुर्थ सोपान में होनेवाले ध्वन्यर्थ का बोधक 
नहीं हो सकती । तदुपरान्त महिमभट्ट ने व्यंजना का निषेध किया । उन्होंने कहा कि 
शब्द के वाच्य और अनुमेय, दो अर्थ होते हैं। वाच्य शब्द का मुख्यार्थ होने से तदर्थ 
शब्द को अभिधा ही एक शक्ति होती है? । “लक्ष्य एवं व्यंग्य अर्थ का शब्द से नहीं-- 
अर्थ से सम्बन्ध है और एक अर्थ से सम्बन्ध स्मरण सापेक्ष जहाँ भी अर्थान्तर की प्रतीति 
होती हे, वहाँ सर्वत्र अनुमान की हो प्रक्रिया माननी संगत हूँ। लक्ष्य एवं व्यंग्य अर्थो 
की प्राप्ति वाच्याथं द्वारा सक्रम होती है और जहाँ ज्ञापक एवं ज्ञाप्य में क्रम होता है, 
वहाँ व्यंजना का व्यवहार नहीं होता, प्रत्युत व्यंजना का व्यवहार वहाँ होता है, जहाँ 
ज्ञापक एवं ज्ञाप्य का सहज प्रकाश होता है, जैसे-दीप एवं घट का । शब्द एवं अर्थ की 
उपलब्धि प्रक्रिया में लक्ष्य एवं व्यंग्य कोटि के अर्थो का अपने वाच्य अर्थ द्वारा ही प्रका- 


शन होता हो, सम्भव नहीं । ऐसी स्थिति में शब्द-व्यवहार स्थल में “पदार्थ' के लिए . 


१. एवमभिहितान्वयवादिनां तावदिदमनपह्व॑वनीयम्‌ । --पृष्ठ २१ । 
यस्त्वत्रापि तात्पर्यशवितमेव ध्वननं मन्यते स स वस्तुतत्ववेदी । विभावानुभाव- 
` प्रतिपादके हि वाक्ये तात्पर्यशक्तिभेदः संसर्गे वा पर्यवस्येत । न तु रस्यमानता- 


सारे रसे । लोचन, ३० । 
२. योऽप्यन्विताभिधानवादी यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये गृहीत्वा शरवदभिधा- 


,  व्यापारमेव दीर्घ-दीर्घमिच्छति तस्य यदि दीर्घ-दीघों व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुत 


भिन्न विषयत्वात्‌ । अथानेकोऽसौ तद्विषय सहकारि भेदाद्‌ सजातीय एव । 
लोचन, पृष्ठ २२ । 


३. अर्थों ्वितीय--वाच्योऽनुमेयश्च । शब्दस्यैकाभिधा शक्तिः अर्थस्यैकव लिङ्गता । 
व्यक्तिविवेक, प्रथम विमश । 


> 
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शब्द के व्यापारान्तर की कल्पना न कर अनुमान-प्रमाण की ही सत्ता माननी उप- 
युक्त हेरी । 2? | 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अभिधा ही शब्द की एकमात्र शक्ति है 
व्यंग्य अर्थ अनमेय मात्र है और तथाकथित व्यंजना पूर्व-सिद्ध अनुमान के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । महिमभट्ट ने वाच्चार्थ और व्यंग्याथ में लिङ्ग-लिङ्गी-सम्वन्ध स्वीकार 
किया है । आचार्य मम्मट ने इस सिद्धान्त के विरुद्ध तक दिया हे कि सवत्र वाच्यार्थ 
और व्यं्यार्थ में लिङ्ग-लिङ्गी-सम्बन्ध नहीं होता अर्थात्‌ लिग 'लिगी-सम्बन्ध निश्चयात्मक 
होने से अर्थात्‌ लिंग ( साधन, हेतु ) निश्चय से ध्वनि-प्रसंग में उसकी संगति नहीं 
लगती । वाच्यार्थ से व्यंग्याथ की प्रतीति तक के सहारे न होकर भावुक कल्पनाओं 
द्वारा होतो है । साथ ही “दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌ विलक्षण कटाक्षादिः 
मत्वात्‌ यो नैवं स नैवं यथाहम्‌--इस अनुमान से प्रतीत होनेवाला रस वास्तविक नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि रस तो सहृदय के हृदय में उससे उत्पन्न आनन्दानुभूति हूँ । 
अर्थापत्ति) भी अनुमान के समान ही घ्वन्यर्थ के बोध में असमर्थ है । साथ ही समा- 
सोक्ति आदि में भी त्रिविध प्रतीयमान अर्थ को परिगृहीत नहीं किया जा सकता ; 
क्योंकि व्यंग्य-व्यंजक-भाव-सम्बन्धवाली ध्वनि वाच्यवाचक चारुत्वहेतु अलंकारों में वाच्यार्थ 
की प्रधानता के कारण कँसे समाविष्ट हो सकती है? । बल्कि पर्यायोक्त आदि में व्यंग्य 
प्रधान होने के कारण ध्वनि में ही इनकी अन्तर्भुक्ति उचित है । पण्डितराज जगन्नाथ 
ने भी प्रधानभूत अलंकार्य ध्वनि का पर्यायोक्ति आदि में अन्तर्भाव असंगत माना है" । 
इसी आधार पर प्रतिहारेन्दुराज का त्रिविध घ्वन्यर्थ की अळंकारों में अन्तर्भुक्ति की चेष्टा 
व्यर्थ सिद्ध हो जाती हे । भोजराज का ध्वनिमत्ता तु गाभीर्यम्‌’ ५ कथन भी (गांभीर्य शब्द 
गुण ) असंगत ही हे । चारुत्व के कारण गुणों से घ्वनि को अभिन्न मानना भी उचित 


१. भारतीय साहित्य दर्शन : राममूति त्रिपाठी, पृष्ठ २६४। 
२. अर्थापत्तिस्तु नेवेह प्रमाणान्तरमिष्यते । मुक्तावली, १४४ । 
३. तेषु कथं तस्यान्तर्भावः । व्यंग्य प्राधान्ये हि ध्वनिः न चैतत्‌ समासोवत्यादिष्वस्ति । 
--ध्व०, १,१३ पर वृत्ति । 
४. तस्मान्न व्वनेरन्यत्रान्तर्भावः । इतश्च नान्तर्भावः । यतः काव्यविशेषोंऽगी ध्वनिरिति 
कथित: । तस्य पुनरंगानि अलंकारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चाव 


यव एब पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः । यत्रापि वा तत्व तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वात्‌ 
न तन्निष्ठत्वमेव । ध्वन्यालोक, १, १६ पर वृत्ति । 


५. प्राधान्यादलंकार्यो हि घ्वनिः अलंकारस्स्य पर्यायोक्तस्य कुक्षौ कथंकारं निविशताम्‌ । 
६. सरस्वती कण्ठाभरण, १, ७३। 
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नहीं है, क्योंकि ध्वनि आत्म-रूप हे, उसे चारत्व का कारण कैसे कहा जा सकता है-- 
वह अलंकायं हॅ, अलंकार नहीं; गुणी है, गुण नहों* 


|" भाक्तवादी 
न अव भाक्तवादियों के विकल्प को लीजिए । इनका कथन हे किवाच्याथ के 
अतिरिक्त यदि कोई अन्य अथ माना जाए, तो उसे भी लक्ष्यार्थ के अन्तर्गत ही रख 
लिया जाना चाहिए । व्यंग्या्थ लक्ष्याथ का ही एक रूप हे, अतः व्यंजना की इसके 
अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । इसका खण्डन करते हुए ध्वनिकार ने कहा हैं 
। कि लक्ष्याथ की वाच्यार्थ से निश्चय ही सम्बद्धता होती है, अर्थात लक्ष्यार्थ एक ही हो 
सकता हैं और वह भी सवथा सम्बद्ध होता है किन्तु व्यंग्यार्थ अनेक और अनियत सम्बन्ध- 
वाला होता है । इसके अतिरिक्त प्रयोजनवती लक्षणा सर्वत्र सप्रयोजन प्रयक्त होती हे, 
अतः प्रयोजन सर्वत्र व्यंग्य रहता है और उसकी सिद्धि व्यंजना द्वारा ही हो सकती ह्‌ । 
तीसरा तक यह हे कि रसादि सीधे वाच्यार्थ से व्यंग्य होते है; लक्ष्यार्थ का माध्यम रस- 
तीति में स्वीकार नहीं किया जाता । अतः लक्षणा में व्यंजना को अन्तर्भवित सर्वथा 
अनुचित हे । हिन्दी में काव्यार्थ का वास वाच्यार्थ में है या घ्वन्यर्थ में, इस पर अच्छा 
विमर्श हुआ है । हम यहाँ वाच्यार्थ को रस रूप व्यंग्य का साधन मानना ही उपयुक्त 
समझते हैं । 
३. अनिवंचनीयतावादी 


ध्वनि को सहृदय-संवेद्य मानकर उसे अलक्षणीय कहनेवाले भी विशवास के योग्य 
नहीं; क्योंकि ध्वनि के लक्षण? होने पर भी उसे अनिवर्चनीय कहना उचित नहीं? । 
आचार्य आनन्दवर्धन ने कारिका संख्या १३ में ध्वनि का सामान्य लक्षण करके अलक्ष- 
णीयतावाद का भी निराकरण किया है और यही सोचकर मूलकार ने अलक्षणोयतावाद 
के खण्डन के लिए अलग कारिका नहीं लिखी । ध्वन्यालोक का सम्पूर्ण प्रथम उद्योत 
और उसमें भी 'येऽपि' से लेकर 'युकताभिघायिनः' तक आचार्य ने अलक्षणीयतावाद का 
खण्डन ही किया है । इस प्रकार विभिन्न विप्रतिपत्तियों का सतर्क निरसन करते हुए 
ध्वनि के उस स्वरूप का आख्यान किया है--जो समस्त सत्कवियों के काव्य में निहित 


१. न हि आत्मा चारुत्व हेतुर्देहस्येति भवति । 

न ह्यलंकार्य एवाळंकारः गुणी एव गुण: ॥ --ध्व०, पृष्ठ १६ । 

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ । 

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ --१॥१३ । 

येऽपि सहृदय-हृदयसंवेद्यमनाख्येयमेबं ध्नेरात्मातमाम्नासिषुस्तेऽपि न ` परोक्ष्य- 
वादिनः । यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च घ्क्तेः सामान्यविशेषलक्षणे प्रति- 
पादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत्‌ सवेषामेव वस्तूनां प्रसक्तम्‌ । --ध्व० १।९१ । 


i 
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परम आदरणीय तत्व है तथा प्राचीन काव्यलक्षण-विधायकों के विवेचन से उपेक्षित हे, | 
उसी को सहूदयों के मन में आह्णादकारत्व के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए रामायण, 
महाभारत आदि छक्ष्य-ग्रंथों से परिलक्षित किया है) । यहाँ 'सकल' और “सत्कवि” - 
शब्द से 'कस्मिश्चित्‌ प्रकारलेशे वाळे मत का अतिरमणीयम्‌ से भाकत-पक्ष का ( भावत 
अर्थ अरमणीय ), उपनिषद्धत से अपूव समाख्यामात्र कारणे पक्ष का, 'अणीयसीभिर्चि- | 
रन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां वुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्व' से गुणालंकार अन्तभूतत्ववादी पक्ष का | 
अथ च से तत्समायान्तःपातिन: वाले पक्ष का, रामायण आदि के उल्लेख से स्वकल्पित 

दोष का, लक्ष्यतां से वाचास्थिमताविषये वाळे अनिर्वचनीयतावादी पक्ष का निराकरण 

किया गया है । इस प्रकार मुख्यतः ध्वनि-विरोधी मतों के खण्डन के द्वारा ध्वन्यभाव र 
का अभाव बतलाकर ध्वनि मत का उपस्थापन किया गया है तथा सुघटित देह में आत्म- 

रूप के ध्वनि, प्रतीयमान अर्थ को आह्वादजनक शब्दार्थ शरीरवाले काव्य में प्रतिष्ठित 

मानकर ध्वन्यमान अर्थ को काव्य का आत्मतत्व स्वीकार किया है* । यही घ्वन्यार्थ 

ललनाओं के सुघर शरीरावयव से पृथक भासित होनेवाळे लावण्य के समान हे? अर्थात्‌ 
महाकवियों की वाणियों में वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु हे, जो प्रसिद्ध 

अलंकारों अथवा प्रतीत होनेवाले अवयवों से भिन्न, सहृदय सुप्रसिद्ध, अंगनाओं के लावण्य 

के समान अलग ही प्रकाशित होता हूँ, जिस प्रकार सुन्दरियों का सौन्दर्य पृथक्‌ दिखाई 

देनेवाला समस्त अवयवो से भिन्न सहृदय नेत्रों के लिए अमृततुल्य कुछ और ही है, उसी 

प्रकार यह प्रतीयमान अर्थ भी है । यह प्रतीयमान अर्थ कहीं वस्तु रूप, कहीं अलंकार 

रूप और कहीं रसादि रूप से ध्वनित होता है। यह त्रिविध व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से पूर्णतः 

पृथक्‌ है। अतः वाच्यार्थ और घ्वन्यर्थ को एक मानना सर्वथा असंगत है“ । 


ध्वनि का अथ ओर परिभाषा 


ध्वनिकार के कतृत्व पर विचार करने से पूर्व हम ध्वनिकार के निश्चित लक्ष्य का 
स्पष्टीकरण आवश्यक समझते हैं । आचार्य आनन्दवर्धन ने सर्वप्रथम काव्यात्मा रूप । 


१. तस्य हि घ्वनें: स्वरूपं सकल सत्कविकाव्योपनिषद्‌ भूतं, अतिरमणीयम्‌, अणीयसी- 

भिरपि चिरन्तन काव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम्‌ । अथ च रामायण- 
महाभारत प्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्रप्रसिद्धव्यवहारं लक्ष्यतां सहृदयानाम्‌ आनन्दो मनसि | 
लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते । ध्वन्यालोक, १,१ की वृत्ति । | 

२. काव्यस्य हि ललितोचित संन्निवेश चारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः 
सहूदयर्लाघ्योयोऽर्थः | --ध्व०, १।२ की वृत्ति। 

३. प्रतीयमानं पुरनन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं, 
विभाति लावण्यमिवांगनासु । --प्रथम उद्योत, का० ५ । 

४. हिन्दी ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत । 


कार. त्ता रुपया १-७8 1 - Se, rin 
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ध्वनि. का अनुसन्धान किया । घ्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के लिए घ्वनि-सम्बन्धी सभी 
सम्भावित श्रान्तियों का सतर्क निराकरण किया । साथ ही पूर्वःप्रचलित रस, गुण, 
रोति, अलंकार आदि मतों का सम्यक्‌ परीक्षण करते हुए उनका समाहार ध्वनि में 
किया और इस प्रकार ध्वनि-सिद्धान्तकार ने ध्वनि के रूप में काव्य के एक सर्वागपूर्ण 
सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत की । इन उद्देश्यों में उन्हें सफलता मिली और इस प्रकार 
वधन और उनके परम्परा-प्राप्त उत्तराधिकारी अभिनव ने काव्यात्मा रूप में रस-ध्वनि 
को अभिषिक्त करके अपनी समन्वयवादी तल-स्पशिनी प्रज्ञा का परिचय दिया । 

ध्वनि को व्याख्या करते हुए ध्वन्यालोक में कहा गया है कि जहाँ अर्थ स्वयं को 
अथवा शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, 
उस काव्य-विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है" । उस अर्थ से तात्पर्य प्रतिभाजन्य 
ग्रतीयमान सरस अर्थ से है, जो वाच्याश्रित अळंकार आदि से भिन्न वस्तु है। इस 
प्रकार वाच्यार्थ की अपेक्षा जब व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारपूर्ण हो, तब ध्वनि-काव्य 
समझना चाहिए । ध्वनि-निरूपक इस कारिका पर अभिनव-प्रदत्त व्याख्या के अनुसार 
शब्द, अर्थ और शब्दार्थ का व्यापार भी ध्वनि के अन्तर्गत सन्निविष्ट हो जाता हे । 
ध्वनि शब्द के व्युत्पत्तिमूलक अर्था से व्यंजक शब्द," व्यंजक अर्थ,” रस, अलंकार, 
वस्तु-व्यंग्य अर्थ, ४ व्यंजना आदि शब्दार्थ शक्तियों का बोध,” तथा वस्तु, अलंकार, 
रसादि ध्वनित करनेवाला काव्य, ध्वनि कहलाता हे । इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग 
व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंग्य अर्थ, व्यंजना-व्यापार और व्यंग्य-प्रधान काव्य के लिए 
होता है। ध्वनि के इन पाँचों रूपों का संकेत व्याकरण में मिलता हैं । अतः ध्वनि 
व्याकरण-समथित सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित की गई । वाच्य-वाचक ( अर्थ-शब्द ) 
के चारुत्वहेतु (उपमादि तथा अनुप्रासादि अलंकार) को ध्वनि के अंग रूप में माना गया। 
ध्वनि का संक्षेपतः अर्थ हुआ व्यंग्य ; किन्तु साहित्य-दर्पणकार का मत है कि यह व्यंग्य 
वाच्यातिशायी होना चाहिए । आतिशय्य में रमणीयता का उत्कर्ष सन्निहित रहता हे, 
अतः ध्वन्यालोक की इस उक्ति “चारुत्वोत्कर्ष निबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधात्य- 
विवक्षा” के अनसार वाक्यातिशायी का अर्थ वाच्य से अधिक रमणीय माना जाता ह । 
इस प्रकार ध्वनि का संक्षिप्त लक्षण वाच्य से अधिक रमणीय व्यंग्य होता हे । 


१. यत्रार्थः इन्दो वा तमथमृपसर्जनीकृतस्वाथों \ 

व्यंक्त: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ =्वन्यालोक, १।१३ । 
२. ध्वनति यः स व्यञ्जकः शब्द: घ्वनिः । 
३. ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यंजकोऽरथः ध्वनिः । 
४. घ्वन्यते इति ध्वनिः । 
१. ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः । 
६. घ्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः । 
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ध्वनि को प्रेरणा : स्फोट सिद्धान्त 


ध्वनि-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता को अपने सिद्धान्त के विद्वन्मत-समर्थित होने का 
गर्व था । “सूरिभिः कथितः' तथा “विद्वदुपज्ञेयमुक्ति: कथन से अभिप्राय वैयाकरणों 
से है; क्योंकि सर्वविद्याओ के मूल व्याकरण के अध्येता ही विद्वान्‌ हैं और बही श्रवित 
वर्णो में ध्वनि का व्यवहार करते हैं। लोचनकार ने इस प्रसंग की व्याख्या में ध्वनि- 
सिद्धान्त का उद्गम स्फोटवाद को माना है । 


व्याकरण में शब्द के व्यक्त अथवा विकृत और अव्यक्त दो रूप होते हैं। अव्यक्त 
रूप प्राकृत अर्थात्‌ नित्य होता हे । व्यक्‍त का सम्बन्ध वैखरी और अव्यक्त का सम्बन्ध 
वैखरी से सूक्ष्म मध्यमा से होता है । व्यक्त रूप ऐन्द्रिक होने से उच्चारण के अनुरूप 
बदलता रहता हे । दूसरा व्यक्त रूप मानसीकृत होने के कारण मन में सदैव विद्यमान 
रहता है तथा वर्णो के समुच्चय ( शब्द संघात ) को सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है, इस 
प्रक्रिया को शब्द का स्फोट कहते हैं और स्फोट का ही अपर नाम घ्वनि है । 


वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द का संश्रय आकाश है, उसकी परिंगृहीति कर्णे- 
रय द्वारा होती हे । यह उत्पत्ति संयोग, विभाग और शब्द द्वारा होती है । घण्टा 
या भेरी पर दण्ड के संघात से उत्पन्न शब्द संयोग कहलाता है । बाँस की फंचकों से 
उत्पन्न विभागज कहलाता हे । मुख द्वारा उच्चरित शब्द स्वर-तन्तुओं के संयोग और 
विभाग से उत्पन्न होकर स्वर-तरंग के माध्यम से कर्णेन्द्रिय तक पहुँचते हैं । इस स्वर- 
लहरी में आदि का प्रथम शब्द संयोगज और विभागज तथा बाद के सब शब्दज होते हूँ । 
प्रथम उच्चरित वर्ण ( संयोगज-विभागज ) से बनी स्वर-लहरी क्रम से अनेक लहरियों 
को ul देती चली जाती है और अन्त में जब वह श्रवित होती है तब उसे शब्दज कहा 
जाता ह। उद्धरण द्वारा इस प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के लिए वीचि-तरंग-ब्याय का 
आश्रय लिया गया हे । नैयायिक इसे अनित्य और वैयाकरण नित्य मानते हूँ, किन्तु 
इतना निश्चय हैं कि श्रूयमाण शब्द क्षणिक होते हैं । 


प्रश्‍न होता है, यदि शब्द क्षणिक हैं, तो वर्ण-समुच्चय से बने पद और वाक्यों 
का श्रवण नहीं हो सकता । हर वर्ण उच्चरित होते ही बिना पूर्ण प्रत्यय के तिरोभूत 
ss जायेगा और फिर अश्रवित होने के कारण अर्थबोध भी सम्भव न हो पायेगा । 
पतंजलि ने महाभाष्य में इसका निराकरण करते हुए कहा कि प्रथम के क्रमशः श्रूयमाण 
और विलुप्त वर्णो के अनुभव से उत्पन्न संस्कारों के साथ अन्तिम वर्ण का श्रवण 
करने पर पद-प्रतोति होती है। संकलित समुदाय रूप पदःप्रतीति ने ( सदसदनेक | 
वर्णावगाहिनी पदप्रतीति ) अर्थ स्फुटित होता है । अतः “स्फुटति अर्थः यस्मात्‌ स स्फोटः 
के अनुसार यह पदःप्रतीति ही स्फोट है । श्रूयमाण शब्द अर्थात्‌ संकलित समुदाय रूप 
पद-प्रतीति से वाच्य-वाचक से भिन्न अर्थ की ( संस्कार रूप ) प्रतोति होती हूँ, इसी को 


कळ. 
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बाद में व्यंजना वृत्ति का नाम दिया गया तथा इस व्यापार से स्फुटित अर्थ को व्यंग्यार्थ 
की संज्ञा दी गई । निष्कर्ष रूप में कहा सकता है, पूर्व-पूर्व वर्णो के संस्कार अन्तिम वर्ण 
के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का अर्थ बोध कराते हैँ^। जिस प्रकार शब्द- 
बोध स्फोट या ध्वनि के द्वारा होता है, उसी प्रकार आनन्दवर्धन के मतानुसार शब्दों 
का वाच्याथ ग्रहण करके भो काव्य-सौन्दर्य को प्रतीति व्यंग्यार्थ के द्वारा होती है । इस 
प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता हे कि उन्होंने ध्वनि के स्थापनार्थ 'स्फोट' सिद्धान्त से 
प्रेरणा ली और इसी भूमि पर ध्वनि का विशाल प्रासाद खड़ा किया । उन्होंने अभिधा 
और लक्षणा के उपरान्त व्यंजना से ध्वनित होनेवाले चमत्कारिक अर्थ को ध्वनि कहा । 
जिस प्रकार कांस्य घटक पर टकोर होने से एक के बाद एक मधुर झंकृति प्रसूत होती 
है, उसी प्रकार अनुरणन के रूप में ध्वनित होनेवाले व्यंग्यार्थ को उन्होंने ध्वनि कहा । 
व्यंग्याथ से ध्वनन एक अथ से तदुत्तर होता हुआ चलता है, इसीलिए तो ध्वन्यालोक 
लोचन में कहा गया हैं--“एवं घण्टानादस्थानीयः अनुरणनान्त्योपलक्षितः ग्यंग्योऽप्यर्थः 
ध्वनिरिति व्यवहृतः ।” 


ध्यनि-काव्य ओर उसके भेद 

ध्वनि अथवा व्यंजना की प्रधानता के आधार पर घ्वनि-काब्य, गुणोभूत व्यंग्य 
और अवर, ये तीन भेद काव्य के किए गये हैं। वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण 
व्यंग्यार्थ वाला काव्य ध्वनि-काव्य ( उत्तम ) होता है । वाच्यार्थ की अपेक्षा गौण- 
व्यंग्यार्थ वाला काव्य गुणोभूत व्यंग्य ( मध्यम ) कहलाता है तथा व्यं्यार्थहीन काव्य को 
अवर काव्य की कोटि में रखा गया है । इस वर्गीकरण को केवल पण्डितराज जगन्नाथ 
ने स्वीकार नहीं किया । उन्होंने ध्वनि-काव्य को उत्तमोत्तम, गुणीभूत व्यंग्य को उत्तम, 
अर्थालंकार को मध्यम तथा शब्दालंकार चित्र-काव्य को अवर माना है; किन्तु आनन्द- 
वर्धन, घ्वनि-सम्प्रदायानुयायी तथा पण्डितराज ध्वनि को मानते; व्यंग्याथ पर ही आश्रित 
हैं और क्योंकि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ और लक्ष्याथ पर निर्भर रहता हे, अतः ध्वनि को 
भी अभिधा और लक्षणा पर आधारित. माना गया है । इस प्रकार ध्वनि के मुख्य दो 
भेद हो जाते हैँ--लक्षणामला ( अविवक्षित वाच्य घ्वनि ) तथा अभिधामूला ( विव- 
्षितान्यपरवाच्य ) 


१. “किसी शब्द के वर्णों के उच्चारण में पहला, दूसरा या तीसरा कोई एक वर्ण 
इष्टार्थ का द्योतक नहीं है। घटक में घ, टया क के पृथक्पृथक्‌ उच्चारण में 
अर्थ को संकेत करने की शक्ति किसी एक वर्ण में नहीं है; परन्तु घ और ट के 
उच्चारण से प्राप्त पूर्वानुभव के संस्कार के साथ अन्तिम वर्ण के उच्चारणानुभव के 
मिल जाने से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार अन्तिम वर्ण के साथ 


पूर्वोच्चारित वरणो के संस्कार से अर्थ का प्रस्फुटन, स्फोट है । 
काव्यशास्त्र: डॉ० भगीरथ मिश्र, पु० २२६। 
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वनि-भेद ओर उनका विश्लेषण 


लक्षणामूला या अविवक्षित वाच्य-ध्वनि 
लक्षणा पर आश्रित होने के कारण इसे अविवक्षित कहते हैँ अर्थात्‌ अधिक 
चमत्कारक व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थ बाधित रहता हे, उसके. द्वारा अथ की प्रतीति नहीं होती। 
+ लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद है--( १ ) अर्थान्तर संक्रमित, ( २) अत्यन्त तिरस्कृत । 
अर्थान्तर संक्रमित--जहाँ वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे" अर्थ में परिणत हो 
जाए, जैसे-विवाह-सम्बन्ध निश्चिय करते हुए “यह घर अच्छा हैं, कहा जाता हे, तो 
यहाँ घर का अर्थ लिपा-पुता घर नहीं, कुल, समृद्धि, सम्पत्ति आदि उपादान लक्षणा से 
लिया जाता है । अतः घर का अर्थ यहाँ सम्बन्ध योग्य इस अथ में संक्रमित हो जाता 
हैं। इसी प्रकार “सीता हरन तात जनि, कहेउ पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल 
सहित, कहिहि दसानन आय ।” में राम का अर्थ दशरथ-पुत्र ही नहीं, अद्भुत पराक्रमी 
| भी है। यहाँ 'खरदूषणादि को मारनेवाला वीर राम यह छकष्ार्थ ज्ञात होता है और 
by व्यंजना से रावण-नाश की सूचना मिल जाती हे । 


अत्यन्त तिरस्कृत--जहाँ वाच्यार्थं का सर्वथा तिरस्कार कर दिया जाता है। 

यह ध्वनि पदगत ओर वाक्यगत दोनों ही प्रकार की होती है, जेसे--“साँस सों आँधर 

दर्पन है” में अन्ध शब्द का वाच्याथ नेत्रहीन है, जो दर्पण में अनुपपन्न होने से बाधित 

है, अतः प्रयोजनवती शुद्धा जहत्स्वार्था से अन्ध का लक्ष्यार्थ धूमिल अथवा पदार्थ प्रका- 

% शित करने में अशक्त होता है । इसी प्रकार--“कह अंगद सलज्ज जग माँहों । रावन 

i तोहि समान कोउ नाहीं ॥ में सलज्ज का जहत्स्वार्था से निर्लज्ज अर्थ हुआ । प्रयोजन 
रूप व्यंग्यार्थ हुआ निळज्जता का चरम । 


| अभिधामूळा विवक्षितान्यपरवाच्य 


४ जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्यपरक अर्थात्‌ व्यंग्यनिष्ठ हो । अर्थात्‌ 
ग यार्थ वाच्यार्थं पर आश्रित रहता हो । इसके दो भेद हैं--( १ ) संलक्ष्य क्रम, 
( २ ) असंलक्ष्य क्रम । 
संलक्ष्य क्रम-ावयार्थ का स्पष्ट बोध होने के बाद जहाँ व्यंग्यार्थ स्फुटित होता 
हैं। यह शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्धव, शब्दार्थोभय शक्ति उद्धव, तीन प्रकार 
की होती हे । जहाँ वाच्यार्थ के उपरान्त व्यंग्यार्थ बोध कराने की शक्ति शब्द-विशेष 
में होती है, पर्यायवाची में नहों। जैसे--“चाहे फटा-फटा हो मेरा अम्बर अशून्य है 
आली" में 'अम्बर और भशून्य' रिलष्ट है, शब्द बदल देने पर “फटे वस्त्र” ( अम्बर ).पर 
जमी स्मृति रूप में घूल ( अशून्य ) से आकाश को हीनता व्यतिरेक से जो व्यंग्य हैं, 
समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अर्थदानित-उद्धव में स्वतः सम्भवी और प्रौढ़ोक्ति सिद्ध 
_ अर्थ निकलता है । प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध में ही कवि-कल्पित मात्र प्रौढ़ोक्ति भौ हो सकती है। 


YR 


FS 


` १. एवं वादिति देवर्षौ पारवे पितुरधोमुखी । 
 लोला-कमर-पत्राणि गणयामास पार्वती ॥ 
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F. मनोज लजावनहारे' में 'सकुचि सोय मन महँ मुस्कानी' क्रियाओं से राम का पति 
होना स्वतःसम्भवी वस्तु ध्वनि हे । इसी प्रकार “फूल बान से मनसिज वेधत आनि” 
में फूल बान से विरहाधिक्य व्यंग्य है यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति ध्वनि हे। देवषि के ( शिव 
द्वारा विवाहार्थ सहमत होने की सूचना ) कहने पर पिता के पास बंठी माता पार्वती 
नीचा मुख करके लीला कमल की पंखुरियाँ गिनने लगीं ।--इस स्थळ पर लज्जा संचारी 
भाव-रूप अर्थान्तर ध्वनित होता हे । यहाँ पर्यायवाची रख देने से भो अन्तर न होगा" । 
बादल के लिए पावस के उडते फणिधर या “विषधर काले फणियों का मुख भरा हुआ 
हीरों से” में कवि-कल्पित पात्रों से उद्दीपनगत काम-वेदना व्यंग्य हूँ, अतः इसे कविमात्र 


प्रौढोक्ति सिद्ध व्यंग्य कहेंगे । वस्तु-ध्वनि और अलंकार-घ्वनि इसी के अन्तर्गत 
आती हुँ । र 


असंलक्ष्य ऋम--जहाँ वाच्यार्थ ग्रहण करते ही हम व्यंग्यार्थ से अभिभूत हो जाते 
हैं। क्रम रहता तो है पर स्पष्ट नहीं होता । शतपत्र-भेदन न्याय से यह प्रक्रिया 
समझाई जाती है। इसके अन्तर्गत रस-घ्वनि आती है, जेसे--“सखो सिखावत मान- 
विधि, सैननि बरजति वाल । हरुए कहु मो हिय वसत, सदा बिहारीछाल ॥” में हरुए 
से संभोग-शुंगार घ्वनित होता है। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव- 
सन्धि, भाव-शान्ति तथा भाव-शबलता इसके प्रमुख भेद होते हैं । 


ध्वनि के मुख्य भेद ये ही हैं । इनके अवान्तर भेदों की संख्या मम्मट के अनु- 
सार १०४४५ तक पहुँचती है। पण्डित रामदहिन मिश्र ने ४५१९२० का हिसाब 
उल्लिखित किया है । मुख्यतः वस्तु-ध्वनि, अलंकार-ध्वनि और रस-ध्वत्ति ही ध्वनि- 
काव्य के भेद हैं। वस्तु और अलंकार भी रस में परिणत हो जाते हैं। अतः रस- 
ध्वनि ही मुख्यतः काव्य की आत्मा है और काव्य में सर्वोपरि है । रस आदि के शब्दत: 
प्रतिपादन से रसादि की प्रतीति सदोष होती है, अतः वर्धन ने रसादि को वाच्य न 
मानकर ध्वनित ही माना है । वह वस्तु और अलंकार में भी ध्वनि के कारण उत्तम 
काव्य मानते हे, अतः उनके मत में रस नहीं, ध्वनि ही काव्य की आत्मा हे । 'विवक्षा- 
तत्परत्वेन नांगित्वेत कदाचन' के अनुसार रसादि के अंग रूप में ही अलंकारों की विवक्षा 
होनी चाहिए । गुणाश्रित होने के कारण रीति का रस-ध्वनि के साथ स्थिर सम्बन्व है, 
अत; काव्य-शरीर की संघटना रूप रीति का रसादि ध्वनि को नित्य उपकारिणी रूप में 
अभिन्न सम्बन्ध घ्वन्यालोककार का इष्ट है। वक्रोक्तिकार ने भी “प्रतीयमानता यत्र 
वाक्यार्थस्य निबध्यते । वाच्यवाचक वृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ॥ (वर 
१४० ) द्वारा उन्होंने व्यंग्य मुखेन प्रतीयमान अलंकार तथा पदपूर्वाड वक्रता 


Norris तती 
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रूढ़ि आदि में प्रकारान्तर से इसका समर्थन किया है । रस-ध्वनि के उत्कर्ष के उद्देश्य 
से ही गुण-अलंकार आदि के विधान को आनम्दवर्धन ने औचित्यपूर्ण माना है । इसीलिए 
औचित्य काव्य में रस ध्वनि का परम सहायक अंग है) । इस प्रकार आनन्दवर्धन ने 
समस्त प्रचलित साम्प्रदायों को अन्तर्भुक्त करने के उपरान्त रस-ध्वनि को ही काव्यात्मा 


' सिद्ध किया है। यही कारण है कि 'काव्यस्यात्मा स एवार्थः' में प्रतीयमान अर्थ के 


सामान्यतः काव्यात्मा ज्ञात होने पर भी रस-ध्वनि को ही काव्यात्मा समझना चाहिए । 


ओचित्य-सम्प्रदाय ; एक विवेचन 


ति औचित्य अर्थात्‌ सन्तुलित नियोजन से काव्य-चारुत्व का उल्लेख करनेवाले 
आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य-सम्प्रदाय का प्रवत्तन किया । उन्होंने कवि-कण्ठाभरण, 
सुवृत्त तिलक तथा औचित्य-विचार-चर्चा नामक रीति-ग्रंथों में क्रमशः कवि-शिक्षा, छन्द 
तथा औचित्य मार्ग की स्थापना पर बल दिया है । कवि-कण्ठाभरण ५५ इलोक कारि- 
काओ में लिखा पाँच सन्धियों का कवि-शिक्षा पर सुघटित व्यावहारिक ग्रंथ है । सुवृत्त- 
तिलक तीन विन्यासों में विभक्त गुण-दोष वर्णन तथा छन्दोविज्ञान पर वैज्ञानिक विचार- 
प्रयास है। औचित्य विचार-चर्चा द्वारा क्षेमेन्द्र ने काग्य-कला को जीवन के निकट ला 
खडा किया । औचित्य की धारणा को उन्होंने जीवन-प्रसूत माना तथा आत्म-प्रधानता 
एवं विषय-प्रधानता की व्यावहारिक भूमि पर काव्य का स्थिर जीवित औचित्य को 
स्थिर किया । काव्यालोचन के साथ ही क्षेमेन्द्र को सुक्ष्म इतिहास-दृष्टि का परिचय 
उनकी नृपावली' पुस्तक से मिलता हे । दामोदर गुप्त की व्यंग्य काव्य-परम्परा 
( Satirical 9०९७५ ) की दिशा में भी उनकी कला-विलास रचना अप्रतिम हुँ। 


आचार्य क्षेमेन्द्र ने कहा है कि काव्य में अलंकार और गुण सभी व्यर्थ हूँ, यदि 
उस काव्य के जीवित औचित्य खोजने पर भी उसमें नहीं मिलता हैर । अलंकार को 
बह्‌ स्पष्ट बाह्य शोभाधायक मानते हैँ और गुण की स्थिति गुण-मात्र है; किन्तु काव्य का 
स्थिर जीवित औचित्य ही होता है? । उचित स्थान में विन्यास होने से अळंकार, 


१. वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ । 

रसादि विपयेणेतत्‌ कर्म मुख्यं महाकवेः ॥ —ध्व०, ३।३२। 

“उचितशब्देन रसविषयमौचित्यं भवतीति दर्शयन्‌ रसध्वनि जीवितत्वं सूचः 

यति । तद्‌ भावे हि किमपेक्षया इदमौ चित्यं नाम सर्वत्रोद्घोष्यते इति भाव: 1” 
२. काव्यस्यालमलंकारे: कि मिथ्या जनितेगुण: । 

यस्य जोवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते || --औचित्य-विचार-चर्चा, प 
३ अलकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणा: सदा ) 

औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ औचित्य चर्चा, ५ । 


इनक 
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अलंकार होता हे और गुण, गुण । औचित्य के बिना न तो अलंकार वैचित्र्य पैदा क्रते 
हैं और न गुणों द्वारा सौन्दर्य ही बढ़ता है) । औचित्य का लक्षण करते हुए आचाय ने 
कहा है कि कोई वस्तु यदि दूसरी वस्तु के अनुरूप होती है तो आचार्य उसे उचित 
कहते हँ । उचित के भावतत्व को हो औचित्य कहा जाता है? । तात्पर्य यह हुँ कि 
समान मेळ की अनुरूपता को उचित कहते हैं और यही अनुरूपता औचित्य कहलाती है। 
प्रतिपादन में क्षेमेन्द्र की दृष्टि औचित्य तत्व की व्यापकता प्रदर्शित करने में रही हैं । 
औचित्य की व्याप्ति वह २८ परिगणित स्थानों में मानते है--( १ ) पद, (२) वाक्य, 
(३ ) प्रबन्धार्थ, ( ४ ) गुण, ( ५ ) अलंकार (६) रस, (७) क्रिया, (८) कारक, 
( ९ ) लिंग, ( १० ) वचन, ( ११ ) विशेषण, ( १२ ) उपसर्ग, ( १३ ) निपात, 
( १४ ) काल, ( १५ ) देश, ( १६ ) कुल, ( १७ ) व्रत, ( १८ ) तत्व, (१९) सत्व, 
( २० ) अभिप्राय, ( २१ ) स्वभाव, ( २२ ) सार-संग्रह, ( २३ ) प्रतिभा, (२४) 
अवस्था, ( २५ ) विचार, ( २६ ) नाम, ( २७ ) आशोर्वाद, ( २८ ) काव्यांग । 


RSS 


fe 


इसके अतिरिक्त वृत्त-सम्बन्धी औचित्य को चर्चा सुवृत्त-तिळक में की गई है । 
रोति और वृत्ति-सम्बन्धी औचित्य की चर्चा आनन्द और कुन्तक आदि द्वारा पूर्व-विवेचित 
होने के कारण क्षेमेन्द्र ने नहीं की । उक्त २८ तत्वों को उन्होंने क्रमशः शब्द ( पद, 
वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात ), काब्य-शास्त्रीय तत्व 
( प्रबन्धार्थ, गुण, अळंकार, रस, सार-मंग्रह, तत्व, आशीर्वाद, काव्यांग ), चरित्र ( ब्रत, 
सत्त्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार, नाम ) तथा परिस्थिति ( काल, देश, कुल, 
अवस्था ) में विभाजित किया हे । अपने मत के समर्थन में उन्होंने कालिदास, व्यास, 
राजशेखर जैसे विश्रुत-क्रवियों के पद उदाहूत किए हें । कालान्तर में भोजराज ने 
सरस्वती कण्ठाभरण में क्षेमेन्द्र के औचित्य की धारणा से प्रभावित होकर विषयौचित्य, 
वाच्यौचित्य, देशौचित्य, समयौचित्य, वकतृ-विषयौचित्य तथा अर्थौचित्य के अन्तर्गत 
भवसरानुकूल संस्क्ृत-प्राकृत आदि भाषाओं का व्यवहार, देशानुसार भाषा व्यवहार, 
समयानुसार भाषा व्यवहार, वक्ता को भावदशानुसार भाषा व्यवहार, विषयानुसार गद्य- 
पद्य प्रयोगगत व्यवहार तथा अलंकारानुसार व्यवहार को स्थान दिया है; किन्तु भोजराज 
ने औचित्य को काव्यात्मा रूप में स्वोकार नहीं किया । हेमचन्द्र ने भी वक्ता, वाच्य 
ओर प्रबन्ध से औचित्य का सम्बन्ध मानकर औचित्य को गौण पद दिया है। विश्वनाथ 
ने गुण-दोष विवेचन में ही औचित्य को आधार बनाया है तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने 
शब्द-सामथ्य के प्रसंग में औचितो को काव्य का प्रमुख गुण स्वीकार किया हैं । 

क य. > क्य 
ओचित्येन बिना रुचि प्रतनुते, नालंकृतिर्नो गुणाः । 

९. उचितं प्रहुराचार्याः सदृश किलमस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ वही, ७ । 


| 
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भरतमुनि ने नाट्य-प्रयोग में अवस्थानुकूल वेश तथा क्रमानुसार गति, क्रिया, 
पाठ्य और अभिनयु का महत्व प्रतिपादित किया है" । भामह और दण्डी ने गृण का 
मूल औचित्य और दोष का मूल अनौचित्य माना है । आनन्दवर्धन ने सविस्तार | 
रसौचित्य, अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, संघटतौचित्य, प्रबन्धौचित्य तथा रीत्यौचित्य का 
विवेचन किया है? । रुद्रट भी औचित्य को गुण का तथा अनोचित्य को दोष का 
नियामक मानते हैँ । नमिसाधु ने काव्यालंकार की व्याख्या में अळंकारों के मूल में 
औचित्य को स्वीकार किया है। राजशेखर ने 'उचितानुचितविवेको व्युत्पत्तिः के 
अनुसार समुचित शब्दार्थ-संयुजन में औचित्य को माना” । कुन्तक ने पदवक्रता और 
पदौचित्य में औचित्य को निहित माना“ । धनंजय ने नाटक में _ रसोत्कष के लिए 
उचित रूप में कथा-परिवर्तन पर प्रकाश डाला” । महिमभट्ट ने शब्द-विषयक अनौचित्य Es 
की व्याख्या की“ । आचार्य मम्भट ने दोष-विचार के उपसंहार में औचित्य के महत्व | | 
'पर प्रकाश डाला! । रुग्यक ने साहित्य-मीमांसा में औचित्य को काव्यजीवित स्थिर | 
किया ।१० मम्मट, भोज, विश्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने औचित्य को सीमा लर. 
गुण-दोषों तक ही स्वीकार की । तदुपरान्त आचार्य क्षेमेन्द्र ने रस-सिद्ध काव्य के 
जोवितभूत औचित्य का पद, वाक्य, प्रबन्ध, रस, गुण, अलंकार आदि सभी काव्यांगो में ( 
व्यापक महत्व प्रतिपादित किया । इस प्रकार औचित्य और अन्य काव्यांगों में प्राण- ॒ 
आत्मा का सम्बन्ध स्वीकार करके क्षेमेन्द्र ने औचित्य और रस-ध्वति में औचित्य को अंग 
माना तथा समाहार के रूप में रस-ध्वनि को ही काव्यात्मा प्रतिपादित किया। इसप्रकार |. | 
हमने देखा कि ध्वनि के समान औचित्य भी एक समन्वयवादी चेष्टा ही सिद्ध होता हैं । 
और इसी में इसके पुरस्कर्ता सफल भी हुए है । ६ 
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O_O र 
।हन्दा सम्रीक्षानशारत्र की उपलब्धियाँ 


हिन्दी के स्वतन्त्र काव्य-शास्त्र की चर्चा करते हुए जो संभावनाय को जाती हैं 
| निराधार नहीं हैं । हिन्दी को संस्कृत साहित्य-शास्त्र की पैतृक सम्पत्ति का अधिकार 
देकर, उसके उस स्वाभाविक विकास की उपेक्षा की: जाती रही है, जो लोक साहित्य 
और लोक भाषाओं में पनपा । हिन्दी साहित्य के मध्ययुग और आधुनिक काल राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा आथिक म॒ल्यों से प्रभावापन्न रहे हँ । इन्हीं मल्यों की भिन्नता 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य और आधुनिक काल की साहित्यिक उपलब्धियों के मूल्याङ्कन 
का आवार प्रस्तुत करती है । अतः यह केसे सम्भव हे कि संस्कृत साहित्य-शास्त्र की 
रूढ़ियाँ सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य के परीक्षण के लिये कसौटी बनी रहें । दार्शनिक-घामिक 
सिन्द्वान्तो के प्रभाव के साथ ही विदेशी भाषा और साहित्य का सांस्कृतिक भाव-बोध- 
सम्बन्धी प्रभाव भी देश की पराधीनता के कारण अन्य लोकभाषाओं के समान हिन्दी 
पर भी रहा हूँ। मध्ययुग में तो सगुण भक्त कवियों के सत्प्रयत्नों से वामिक, दार्शनिक, 
और सामाजिक व्यवस्था पर भारतीय आदर्शो का पूर्णतः नियंत्रण रहा; किन्तु उत्तर- 
मध्ययुग में हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक सामासिकता तथा आधुनिक काल में पाश्चात्यः 
चिन्तन के संघात से जो वैचारिक परिवर्तन दृष्टिगत हुए, उन्होंने हिन्दी साहित्य में 
अपनी परिणति प्राप्त की । इसलिए उत्तर मध्ययुग और आधुनिक युग के निष्कर्ष 
निर्धारित करते समय विदेशी साहित्य-भाषा, शैली और अभिव्यक्ति सम्बन्धी प्रभावों का 
अध्ययन भी करना होगा । इस दिशा में हिन्दी का पूर्ववत्ती संस्कृत साहित्य-शास्त्र समथ 
सिद्ध न होगा; हाँ, पूर्व-मध्ययुग और उत्तर-मध्ययुग में उसका निर्वाह पूर्ण रूप से हुआ 


है। अतः संस्कृत साहित्य-शास्त्र के गतानुतिक प्रभाव को उत्तर मध्ययुग के अन्त तक. 


परिसमाप्त समझना चाहिये । 


महा पन्तका ना 


“अपभ्रंश, सिद्ध-नाथ-साहित्य का मूल्यन करने के लिये लक्ष्य साहित्य के 
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1 
| 
साहित्य की कोटि से सम्प्रदायगत रचना कहलाकर निष्कासित कर दिया जायेगा; जैसा | 
कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में किया भी हे । अतः झैव- 
वैष्णव, तान्त्रिक शाक्त, बौद्ध तथा जैन-धर्म और दर्शन की वैचारिक सारणियों को ॥ 
साहित्य का एक अविभाज्य अंग मान कर, क्योंकि तत्सम्बन्धी धारणा लोक चेतना को 
प्रसुति है, हिन्दी के स्वतन्त्र काव्यादर्श की स्थापना की जाए । यदि धार्मिक साहित्य कह्‌ | 
कर प्राकृत-अपञ्रंश तथा नाथ-सिद्धादि कवियों की रचनाओं का अवमूल्यन किया गया तो । 
मध्ययुगीन वल्लभ, निम्बार्क, रामानुज, हरिदासी आदि सम्प्रदायो में दीक्षित कवियों की 
रचनायें भी अवमूल्यित होंगी और इस प्रकार हिन्दी की एक श्रेष्ठ तथा स्वर्ण श्रृंखला 
समाप्त हो जाएगी। अतः हिन्दी काव्यादर्श के स्वतन्त्र विकास की आवश्यकता है; जिसमें 
घार्मिक-दार्शनिक परम्परागत विचारों को स्थान प्रदान किया जाए और उसी कसौटी के 
आधार पर तत्कालीन साहित्य का परीक्षण हो । 


प्रत्येक भाषा अपने प्रसार-क्षेत्र के परिवेश के अनुसार भी साहित्यिक मानदण्डों 
में परिवर्तन खोजती रहती है मेरा आशय, जनपदीय साहित्यकारों की बोलियों, शैलियों 
तथा जनपदीय आचार-प्रथाओं से है । प्रचलित काव्य-भाषा के अतिरिक्त जनपदीय 
बोलियों में भी साहित्य की श्री-वृद्धि होती रहती है । राजस्थान, बिहार, हरियाणा, 
उत्तर-प्रदेश में वृजी, अवधी, कौरवी आदि जनपदों में तथा बुन्देलखण्ड, वघेलखण्ड, गढ़- 
बाल, कूर्माञ्चल आदि प्रदेशों में जिस हिन्दी के लोक-साहित्य का सृजन हुआ है, उसकी 
प्रेरणा और विकास के अध्ययन के लिए हमें जनपदोय आदर्शो को निश्चित करना होगा 
और उसी के आधार पर हम साहित्यालोचन में सफल होंगे । रीति-कालीन कवियों के । 
1१ प्रान्तीय नायिका भेद तथा रूढ़ अभिप्रायो का विवेचन भी इसी सन्दर्भ में होगा । अतः 
इस क्षेत्र में भी हिंदी के स्वतंत्र साहित्यादर्श के अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत होती हैं। 


हिन्दी ने अपनी प्रकृति और विकास को धारा में स्वतन्त्रता रखी है । उसने | 
पूर्व परम्परा से जो भी दाय के रूप में लिया है, वह उसके स्वभाव के ही अनुकूल हुँ | 
और जो आगत प्रभाव परिगृहीत किए हैं, उन्हें आत्मसात्‌ करने में भो प्रकृति का 
| तिरस्कार नहीं किया गया । छन्दशास्त्र के क्षेत्र मै इसीलिए हिन्दी ने संस्कृत काव्यों की 
f शैली का अनुकरण नहीं किया । संस्कृत के व्यावहारिक कतिपय छन्दों को छोड़ कर | 
उसने केवल मात्रिक छन्दों का विकास किया हे । अतः हिन्दी काव्यादर्श में छत्द:शास्त्र 
का अपना पृथक्‌ स्थान है और रीतिकालीन हिन्दी आचायों ने इस आवश्यकता की 
अनुभव किया भी था। संस्कृत काव्यःशास्त्रीय सिद्धान्तों में से भी रस, ध्वनि और 
अळंकार सिद्धान्त को ही हिन्दी आचायो ने स्वीकार किया है । शगार रस के विकास 
का श्रेय हिन्दी आचार्यो को ही मिलेगा । वैष्णव-गौडीय रस-सिद्धान्त के अन्वेषण ने तो 
इस दिशा में परिवर्तन ही कर दिया; वैष्णव कृष्णभक्त कवियों पर इसका प्रभाव स्पष्ट, 
देखा जा सकता है । हिन्दी काव्य-रचना के साथ ही संस्कृत परिज्ञान-दर्शन के लिए ही 


पळ 
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आचार्य कर्म हिन्दी में प्रारम्भ हुआ; जैसे पाश्चात्य समीक्षादशो के लिए अंग्रेजी पढ़ कर 
भी लैटिन आदि का ज्ञान पाण्डित्य-प्रदशन के लिए आवश्यक समझा जाता था । नीर 
लिए हिन्दी आचार्यों ने प्रचलित और स्वोकृत संस्कृत-साहित्य ग्रन्थ नाटय-शास्त्र, काव्या- 
लंकार, काव्यादर्श, श्छुंगार-प्रकाश, सरस्वती कण्ठाभरण, कुवलयानन्द, चन्द्रालोक, 
काव्य-प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रस-मंजरी और रस-तरंगिणी का आधार 
लिया तथा लक्षण-उद्धरण देकर साहित्य-शास्त्र के सिद्धान्तो के सुगम-बोध का प्रयत्न 
किया । सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता, परम्परागत सुदृढता और संस्कृत साहित्यशास्त्र 
की वैज्ञानिक सुघरता के कारण अनुभव न हुई, इसीलिए हिन्दी काव्य-शास्त्रियों में रस, 
रीति, ध्वनि, अलंकार सम्प्रदाय के वर्गगत ग्रन्थों के साथ ही सर्वाङ्ग-निरूपक काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थ भी लिखे गये; किन्तु यह बात अब भी बनी रही कि संस्कृत साहित्यादशों 
का आधार लक्षण तक ही सीमित रहा । लक्ष्य प्रस्तुत करने में हिन्दी ने कोई उधार 
नहीं लिया हिन्दी का यह लक्षणबद्ध लक्ष्य साहित्य एक अप्रतिम सम्पत्ति हे । अतः 
हिन्दी के साहित्यशास्त्र में इन आचायो के परिवर्द्धित-संशोधित संस्कृत-सिद्धात्तो का 
परीक्षण उसी रूप में होना चाहिए, जो रूप हिन्दी आचार्यों को अभिप्रेत है । 


इस प्रकार हिन्दी साहित्यशास्त्र की मौलिक उपलब्धियों का निरीक्षण हिन्दी के 
स्वतन्त्र साहित्यशास्त्र के निर्माण द्वारा ही सम्भव हे । यहाँ संक्षेप में हम मध्ययुगीन 
लक्ष्य और लक्षणकार आचार्यों के काव्यादर्श तथा आधुनिक लक्ष्य और लक्षणकार 
आचार्यो के काव्यादर्शों का विवेचन करेंगे, जिससे सामान्य विद्यार्थी को हिन्दी काव्य- 
शास्त्र के विकास का परिचय प्राप्त हो सके । 


मध्ययुगीन हिन्दी-काव्यशाखत्र को प्ररणा और सिद्धान्त 

मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य संस्कृत-प्राकुत-अपभ्रंश की साहित्यिक, धार्मिक तथा 
दार्शनिक सैद्धान्तिक विचारधाराओं और शैलियों से प्रभावित रहा है । संस्कृत की 
साहित्यिक शैलियों जैसे खण्डकाव्य, महाकाव्य, मुक्तक तथा कथा-आख्यायिका एवं दुश्य- 
काव्य और साहित्य-शास्त्रीय स्थापनाओं ( रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, 
ओचित्य ) का प्रभाव हिन्दी के लक्ष्य और लक्षण साहित्य पर निर्विवाद रूप से है । अतः 
इससे पूर्व कि हम प्राकृत और अपभ्रंश की साहित्यिक प्रेरणाओं का अध्ययन करें, 
संस्कृत साहित्य-शास्त्रीय प्रभावों का विवेचन आवश्यक समझते हैं । 

संस्कृत साहित्य के आभ्यन्तरिक रूप भावपक्ष का अभिव्यंग्य सांस्कृतिक चेतना 
रही है, अतः इस दृष्टि से उसमें भारतीय समाज-संरचना, स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्म, 
EE नागरिक-जीवन तथा तात्कालिक आस्तिक-दार्शनिक चिन्तन की छाप प्रमुख 
रूप से मिलेगी । बाह्यरूप में कलात्मक मान्यताओं एवं सौन्दर्य-प्रसाधनों को परिगृहीत 
किया जाता है। हिन्दी ने उक्त दोतों ही प्रेरणाओं को स्वीकार किया हे । हिन्दी की 
भक्तिकालीन सांस्कृतिक प्रक्रिया पर वर्णाश्रम धर्म का (प्रभाव स्पष्ट हे । इसीलिए प्रति- 
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पाद्य रूप में काव्य-वस्तु की स्वीकृति भवितकालीन कवियों ने भारतीय मर्यादा की ; 
प्रतिष्ठा मानी । इतना ही नहीं, राधा-कृष्ण-भक्ति का श्टंगारी रूप यहाँ आकर भक्ति 
के पारस से छू गया और उज्वल श्रृंगार के नाम से अभिहित हुआ । संस्कृत-साहित्य की 
राजप्रशस्ति वाली परम्परा का निर्वाह हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने किया । राज- 
प्रशस्ति-मूलक वीरगाथा के ऐतिहासिक चरित-काव्य संस्कृत के ही अधिक निकट हैं। 
संस्कृत की विषय-सम्पत्ति के साथ-ही-साथ तान्त्रिक और आगम-साहित्य की देश्य-परम्परा त 
की परिणतियाँ भी हिन्दी में हैं और देश की राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने के कारण । 
उसने सूफियों की फारसो-काव्य-परम्परा को भी अपनाया । हिन्दी काव्यशास्त्र का निर्माण 
करते समय हिन्दी के लक्ष्य-कवियों के जो काव्यादर्श निरूपित किए जाएँ, उनके मूल में 
उक्त प्रक्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए । अन्यथा संस्कृत के आभिजात्य वस्तु-प्रयोग 
से विच्छिन्न कर वस्तु-निष्ठा की दृष्टि से हिन्दी साहित्य की प्रेरक प्रवृत्तियों का अध्ययन 
समुचित रूप से न हो सकेगा । 


| काव्य-विधा, कथानक-रूढ़ि, अप्रस्तुत विधानपरक-रूढ़ि, शैली तथा छन्दश्चयन की 
i दृष्टि से भी हिन्दी के साहित्य रूपों का संस्कृत साहित्य के सन्दर्भ में अध्ययन किया जाना 
चाहिए । महाकाव्य की सर्गबद्ध शैली को मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य ने नहीं अपनाया । 
हाँ, द्विवेदीयुग में आकर विद्या की दृष्टि से हिन्दी महाकाव्य संस्कृत शैली पर आधृत 
हुए । हिन्दी में उसको प्रकृति के अनुकूल दीर्घ समासमयी रचना नहीं चलती । इसी 
कारण सुबन्धु एवं बाणभट्ट की दीर्घ समास शैली का प्रयोग आख्यायिका के रूप में हिन्दी 
में न हुआ। हिन्दी ने अपन्नंश से लोक-कथाओं का आश्रय लिया है । चम्पू-काव्य का 
i शैली रूप में तिरस्कार इस युग के कवियां ने किया; हाँ, संस्कृत नाटक-साहित्य का 
| प्रभाव हिन्दी काव्यों पर अवश्य देखा जा सकता हे । कथानक ख्ढ्ियों के रूप में 
पश्चिमी अपश्रंश से राजस्तुति, ऐहिकता-मृलक श्यंगारी काव्य, नीतिपरक प्रकीर्ण रचनाएँ 
। और रूढ़िवादी सामन्तवर्गीय प्रवृत्तियाँ तथा पूर्वी अपभ्रंश से निर्गुनियाँ सन्तो की शास्त्र- { 
निरपेक्ष जन-सामान्य की रूढिविरोधी धाराएँ हिन्दी में प्राप्त होती हैं ।' काव्य-रूढ़ियों 
में हिन्दी ने संस्कृत-साहित्यक्षास्त्र के 'कवि-समय' को स्वीकार किया है । हंस, चातक, 
चक्रवाक, मयूर, वसन्तोत्सव, कामदोहद तथा नृत्य द्वारा कर्णिकार का पल्लवन आदि | 
रूढियां हिन्दी में संस्कृत से आई । बाह्म-सादृश्य तथा अन्तः-सादृइ्य वाली लाक्षणिक | 
पद्धति ने हिन्दी को प्रभावित किया और इसोरिए परवर्ती हिन्दी कवि साहित्य-शास्त्रीय 
अप्रस्तुत तालिका को आवार मान कर चलने लगे । हिन्दी के उन्मेषकाल में ज्योतिरी- 
श्वर ठक्कर-कृत 'वर्ण-रत्नाकर' ऐसा ही प्रयत्न है । सूक्तिमय अप्रस्तुत-विधान हिन्दो- 
कवियों ने संस्कृत-प्राकृत-परम्परा से धारावाही रूप में लिया है । 
ह (me 


१. हिन्दी साहित्य की भूमिका : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पु० २६। 


॥ 
गौ 


| 


पटक के विकास के लिए पाश्चात्य सम्पर्क ही उत्तरदायी है, प्राकृत परम्परा नहीं 
है... शी f 
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छन्द की दृष्टि से रासक-परम्परा में सस्कृत वग के साटक अथवा शादल-विक्रीडित 
इलोक अर्थात्‌ अनुष्टुप एवं भुजंग प्रयात का प्रयोग है । भक्तिकालीन और रीतिकालीन 
कवियों ने हिन्दी की मात्रिक-छन्दपरस्परा को हो स्वोकार किया है । इस प्रकार अपभ्रंश 


से तुकान्त-परन्परा अपना कर संस्कृत के अतुकान्त-वर्णिक प्रयोग का विरोध किया हुँ 


मध्ययुगीन साहित्य-शास्त्रीय मान्यताएँ भी इस प्रकार नायिका-भेद के अतिरिक्त 
उसी रूप में स्वीकार की गई हैं । हिन्दी के लाक्षणिक आचायों के अतिरिक्त कवियों ने 
तो प्रत्यक्ष रूप से इस पद्धति को अपनाया नहीं । इस प्रकार हम कह सकते हे कि हिन्दो 
साहित्य में वस्तु के रूप में, शेळी के रूप में तथा साहित्य-शास्त्रीय मान्यताओं के रूप में 
सस्कृत का प्रभाव तो हैं, पर उसका परिमाण बहुत वदला हुआ है । अतः मध्ययुगीन 
काव्य का परीक्षण करते हुए हिन्दी में स्वीकृत उक्त कतिपय साम्य रखने वाली भमियों 
को ही आत्मसात करना चाहिए और शेष का परित्याग कर देना चाहिये । 


भगवान्‌ सुगत और महावीर के निदिष्ट पथ का अनुसरण जनता के सीधे सम्पर्क 
के कारण साहित्यकारों ने प्राकृत में किया । बोद्धों तथा जैनों ने सैद्धांतिक तथा सिद्धा- 
न्तेतर साहित्य का निर्माण किया । प्राकृत के सैद्धान्तिक साहित्य के अतिरिक्त शद्ध 
साहित्य की जो परस्परा प्राप्त होती है, वह प्रबन्ध, मुक्तक, कथा साहित्य तथा नाटक 
के रूप में उपलब्ध है । धामिक चरित काव्य अथवा पौराणिक काव्य रूप ही प्रबन्ध 
काव्यधारा का रहा है । सग के स्थान पर यहाँ आइवासकों का प्रयोग होने लगा है, यह 
चिह्न संस्कृत साहित्य-शास्त्र में परिवर्त्तन का है । समासान्त पदावली, डिलिष्ट प्रयोग, 
अर्थाळंकारों का प्राचुर्य तथा वणन बियाँ प्राकृत में संस्कृत की कृत्रिम महाकाव्यीय 
शेली का अनुकरण है । गउड्वहो आदि प्राकृत काव्यों की मूल विशेषता छन्दः परम्परा 
का नवीन आकलन है। प्राकृत छन्दों का प्रयोग नृत्य तथा संगीत पर आधारित हे । फिर 
भी तुकान्त शैली का अभाव है । नव्य छन्द गाह्य, गाहू, विगाथा, उद्गाथा, गाहिनी, 
सिहेनी, स्कन्धक तथा मात्रावृत्तों का प्रयोग प्राकृत से हिन्दी को मिला । मुक्तकों में 
उपदेशात्मक तथा ( गाथा सप्तशती और वज्जालग्ण ) श्यंगारपरक गाथाओं का प्रयोग 
था । संस्कृत आचार्यों ने इन्हीं प्राकृत छन्दों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए; तथा 
ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य तथा नायकादि भेद निरूपण में ध्वन्यालोककार, मम्सेट और 
विश्वनाथ ने इसीलिये प्रकृत मक्तको को उद्घृत किया । वृहत्कथा को लोक कथा शैली 
का प्रभाव वासवदत्ता, दशकुमार चरित, रासो तथा हिन्दी की प्रेमाख्यान परम्परा पर 
देखा जा सकता है.। नाटकों के लिये सट्टक का प्रयोग, अंक के लिए जवनिकान्तर, 
विष्कंभक तथा प्रवेशक का बहिष्कार आदि परिवर्त्तनों ने प्राकृत को संस्कृत से पृथक | 
छोकमंचीय आधार प्रदान किया । हिन्दी ने शहरों की परम्परा मध्ययुग में इस्लाम त १ 
कारण न अपनाई; क्योंकि इस्लाम में नाटक बहिष्कृत है, इसीलिए आधुनिक युग में 
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हिन्दी काव्य शास्त्र के निर्माण में स्वतन्त्र छन्द परम्परा, प्राकृत की लोक-कथा शेली : है 

वर्ण्य वस्तु सम्बंधी व्यापकता को पृथक्‌ स्थान मिलना चाहिए, जिससे तत्सम्बन्धी साहित्य 

के मल स्रोतों और पारम्परिक चिन्तन का ज्ञान हो सके । ( 

हिन्दी ने अपभ्रंश की जैन-पौराणिक परम्परा को सिद्धान्तेतर होने के कारण नहों 

अपनाया । जैन कवियों ने भी अपभ्रंश के अतिरिक्त हिन्दी में रचनाएँ नहीं कों; क्योंकि 

| उनके लिए अपभ्रंश का महत्व संस्कृत के ही समान था । लोककथाओं से प्रेरित अपभ्रंश 

की रूढ़-अभिप्रायगत शैलियों ने ही हिन्दी को प्रभावित किया । चित्र-दर्शन या गुण- 

श्रवण द्वारा प्रणयोद्बोध, संभोग-श्रृंगार के उपकरण, शुक-रूढ़ि, द्वीप-यात्रा, अलौकिक 

शक्तियों द्वारा नायक-नायिका मिलन आदि कथानक रूढ़ियों को हिन्दी साहित्यशास्त्र में 

अपभ्रंश से अपनाया गया है। करकंडुचरित्र, भविसयत्त कहा के अनुरूप ही रासो, 

पद्मावत आदि में ये रूढ़ियाँ पाई जाती हैं। अपभ्रंश ने संस्कृत महाकाव्य-शैली में 

अभतपर्व परिवर्तन किया। अपभ्रंश के काव्य-सन्धि में ( प्रत्येक सन्धि में कड़बक 

कड़वक के अन्त में धत्ता ) विभाजित हुए। कड़वक इस प्रकार एक शेली वनी । मध्य- 

। युगीन कवियों ने दोहा-चौपाई में इसे रूपान्तरित किया । दोहा अपञ्नंश की वस्तु हैं, 

वैसी ही, जैसे अनुष्टुप्‌ संस्कृत की या गाहा प्राकृत की । तुकान्त मात्रिको को जन्म 

मिला । अडिल्ल, धुवा, चच्चरी, पारणक, शशांक वदना आदि लोकगीत-परक छन्द 

तथा पद्धडिया, द्विपदी, राढ़उ, छप्पउ आदि मिश्रित छन्द, दोहा-विलोम सोरठा, पादा- 

कुलक, अडिल्ल, उल्लाला तथा बौद्ध-सिद्धों की पदपरस्परा अपभ्रंश से हिन्दी में रिक्थ- 

रूप में आई । नाथसिद्धो, सन्तो तथा भक्तकवियों ने पदों के रूप में हिन्दी काव्य को 

स्वतन्त्र शैली दी हे । काव्य-शलियों के रूप में प्रवन्धात्मक पद्धड़िया शैली, मुक्तक-काव्य 

hy दोहाबन्ध तथा गेयपद-बन्धात्मक शैली प्रमुख थीं। अडिल्ल, पद्धरी भी १६ मात्रा के 

! छन्द हैं, हिन्दी के भक्त-क्रवियो एवं प्रेममार्गी कवियों ने इसे चौपाई में बाँधा । वीररस- 

परक, श्यंगारपरक एवं नीतिपरक मुक्तक निर्मित हुए। वासक, फागु जैसी गीतिनाटब- 

देली लास्य तथा उद्धत रूप में हिन्दी के खुले मंचीय नौटंकियों में अपनाई गई । मध्य- 

|; युगीन भक्तिनाट्य में तत्सम शब्दों के प्रयोग हुए तथा हिन्दी पुनः संस्कृत-साहित्य, 

) दर्शन एवं शास्त्र के निकट आने लगी । फल यह हुआ कि पूर्वमध्य युग की मध्यावस्था 

ही संस्कृत-साहित्य सुरभि से प्लावित हुई और भाषा, शैली तथा प्रतिपाद्य-सम्बन्धी 

परिवर्तन हिन्दी में हुआ । मध्ययुगीन भक्तिकाव्य का मूल्यांकन संस्कृत साहित्य-शास्त्र 

के सन्दर्भ में ही, इसलिए किया जाना चाहिए और आदिकाल तथा पूर्वमध्यकाल के इस 

अन्तर को स्पष्ट करते हुए विभेदक दृष्टिकोण का सकारण विवेचन करना चाहिए। तभी 

हिन्दी के स्वतन्त्र साहित्य-शास्त्र में सिद्धो-नाथों की सन्ध्याभाषा, तान्त्रिको के बीजाक्षर 

सन्तों के भावयोग, हठयोग-परक सिद्धान्त, वैष्णवों का उज्ज्वल रस, सूफियों का भाव- 

नात्मक रहस्यवाद तथा पौराणिक अवतारवादी कल्पनाओं को स्थान मिल सकेगा और 
इस प्रकार मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य-शास्त्र का एक ब्यापक निकष तैयार हो सकेगा । 


_ ... 
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जहाँ र मध्यक त कवियों के अन्तःसाम्य से उनकी काव्य-शास्त्रीय रुचि 
| अ को चेष्टा को जाती ह्‌, वहाँ हम काव्यादर्श के सम्वन्ध में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ 
मानदण्ड भी स्थिर ग a ह्‌ 1१ हिन्दी काव्यधारा में संकलित पुष्पदन्त, अब्दुर्रहमान 
आदि की रचनाओं से ज्ञात होता है कि वस्तु रूप में जन-साधारण के जीवन का चित्रण 
करके भी अप्रस्तुतों और रूढ़ियों में वह बहुत कुछ संस्कृत साहित्य-शास्त्र के निकट हैं । 
स्वयंभू तथा तुलसीदास की रचना-शैली में वर्णन की दृष्टि से साम्य पाया जाता है । 
स्वयंभू-प्रदत्त आत्म-परिचय से कवि के लिए व्याकरण, वृत्ति-सूत्र, भरतप्रणीत नाट्य- 
शास्त्र, भामह-दण्डी-ससर्थित अलंकार और पिंग का ज्ञान परमावश्यक प्रतीत होता 
है ।१ तुलसी ने स्वयंभू द्वारा प्रदत्त काव्यसरोवर-सोपान-रूपक को अपने मानस में ग्रहण 
किया है । अन्तर संस्कृत साहित्य-शास्त्र से इस क्षेत्र में इतना ही हे कि यहाँ लोकभा 
को स्वीकार किया गया हैं। तदुपरान्त अवहट्ट-काव्य के प्रेरक और हिन्दी के जनक 
विद्यापति ने कोर्तिलता में मनोरंजन तथा 'देसिळ बअना सब जन मिट्ठा कह कर 
अलंकृत और सरस अपभ्रंश को काव्यादर्श माना। कबीर ने उपदेशात्मकता और 
स्वानुभूति-प्रधानता को काव्यादर्श माना । भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने परम्परागत 
विचारों को ही सुरक्षित रखा। जायसी का प्रयोजन 'काव्यं यशसे' था, जो “मकु यह 
रहे जगत महँ चीन्हा' पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है । वह कविता को 'सोइ विमोहा जेहि 
कवि सुनी' के अनुसार आह्वादकत्व से पूर्ण मानते हैं तथा 'कवि बियास रस कँवला 
पूरी' कह कर उन्होंने महाभारत और पुराणों के व्यापक प्रयोजन के समान ही अपना 
इष्टार्थ माना है । अलौकिक की ओर लौकिकता से ले जाने का एकमात्र साधन काव्य 
ही है, इसीलिए जायसी 'फिर नहि आइ सहँ वह धूपा' जैसी घोषणा करते हैं । 


सूर का काव्य-प्रयोजन धर्म-निष्ठा के चरणों में आनन्द का तुलसीदल विसर्जित 
करना प्रतीत होता है । कल्पना, अलंकार, नायिकाभेद तथा रसों का सन्निवेश उन्होंने 
संस्कृत साहित्य-शास्त्र के अनुरूप ही किया हे । हिन्दो में वात्सल्य की प्रतिष्ठा तथा 
उज्वल श्वुंगार की प्रतिष्ठा का श्रेय सूरदास तथा कृष्णभक्त कवियों को ही है । हिन्दी 
के साहित्य-शास्त्र में यह विकास की सूचना है, अतः वस्तु के क्षेत्र में तथा अभिव्यञ्जना 
के क्षेत्र में सूरदास संस्कृत काव्यादर्शा के ही करणी हैं । रामभक्त कवियों के अग्रणी 
पुलसी ने लोकमंगल को काव्यादर्श माना, अतः नैतिकता और मर्यादा-कविता के प्राण 
स्वीकृत हुए । वे काव्य का प्रयोजन दैविक सत्ता का प्रतिपादन अथवा हरि-गुणगान 
मानते हैँ । किन्तु बालकाण्ड, रामचरित-मानस में शब्द, अर्थ, अलंकार, छन्द, प्रबन्ध, 
k रस, दोष, गुण आदि की चर्चा उन्होंने साध्य-रूप में न करके साधन रूप में ही 


६. हिन्दी काव्य-धारा, पृ० २३, श्रीराहुल । 
कीत्तिलता, प्रथम पल्लव । 


१. रामचरित मानस, बालकाण्ड, दोहा ८-९ । 
२. कवित्त-रत्नाकर, सेनापति, प्रारम्भ के छन्द । 
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की हँ ।) साध्य तो उन्हे आदर्शजगत की व्यवस्था का सुजन था । 'कीरति ~} भूति 
भलि सोई! कह कर उन्होंने कविता का साध्य सामूहिक-हित माना है । अतः भक्तियुग 
तक समष्टि रूप राम के माध्यम से ब्यण्टि के कल्याण के लिए काव्य-निर्माण हुआ । 
व्यष्टि के आत्मनिवेदन का प्रतिनिधित्व होने के कारण ही “स्वान्तः सुखाय' इस युग का 


' उद्वे कहा जा सकता हे, अन्यथा, था तो लोक-जन-हिताय ही । 


उत्तर-मध्ययुग काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों के निर्माण का स्वर्णकाल है । एक ओर 
श्रृंगारपरक रचना-चातुर्य तथा दूसरी ओर काव्य-शास्त्रीय परिज्ञान-प्रदशन ही इस युग के 
काव्यादर्श हैं । शगार में उच्चप्रेम, रसाद्रता, शील और रूप का वर्णन ही कबि को 
इष्ट था; किन्तु काव्य-शास्त्रीय चर्चा में श्ृंगाररस-निरूपक, अळंकार-निरूपक, ध्वनि- 
निरूपक, रीति-निरूपक तथा सर्वाङ्ग-निरूपक आचायों ने ब्रजभाषा में लक्ष्य-लक्षण-गरन्थों 
का निर्माण किया । दोष-रहित, गुण-युक्त, रस, ध्वनि, अळंकार-सम्पन्न कविता उत्तम 
कविता समझी गई ।* चमत्कार और गूढार्थ पर बल दिया गया । रीतिमुबत कवियों ने 
स्वानुभूति-परकता को काव्य का इष्ट माना । इसीलिए "हिय आँखिन प्रेम की पीर 
तकी? कहकर घनानन्द ने अनुभूति की तीब्रता को काव्य की अन्तरंग वस्तु माना तथा 
आलंकारिक दृष्टि से वक्रोक्ति शैली को काव्य का साधन । अलौकिक सौन्दर्य को चित्रित 
करने में प्रेम के अनुभाव, भाव तथा संचारियों का प्रयोग इन्होंने प्रचलित परम्परा के 
अनुसार ही किया । रीति-काव्य के समीक्षादर्शों में आश्रयदाता के मनोरंजनार्थ कलात्मक 
चमत्कार तथा शब्द-शिल्प, काम-वासनापरक श्छुंगार-चित्रण, अलंकृति-प्रधानता, मंगला- 
चरण आदि के रूप में भक्ति-भावना, वीरभावना, नीति-उपदेश, लोक-श्ञान, मनो- 
विश्लेषणात्मक नायिका-भेद, मनोभाव-चित्रण, सामाजिक-स्वच्छन्दता, नख-शिख, वर्ण- 
मैत्री, अर्थ-चमत्कार, शब्द-मेत्री, वृत्ति, गुण, उक्ति-वेचित्र्य तथा सहज-स्मरणीयता प्रमुख 
हैं । इस दृष्टि से भूषण, मतिराम, विहारी, देव, घनानन्द, दास, पद्माकर, खाल आदि 
को साधना सफल हुई हे । इस प्रकार पूर्व-मध्ययुग और उत्तर-मध्ययुग के काव्यादर्श 
परम्परा तथा समय के अनुसार बदलते रहे हैं । मध्ययुग के लक्ष्य कवि-समन्वयवादी 
सांस्कृतिक भावनाओं के कारण समन्वित पद्धति को अपना लक्ष्य बना कर चले हैं । 
रासो की पुराण-झैली, यथास्थान सन्ध्या, प्रभात, रात्रि, मृगया, आखेट, नरतु, वन, 
युद्ध, संयोग, वियोग आदि प्रसंगों का सन्निवेश, प्राकृत के गाहा से अपभ्रंश के दुहा, 
छपा, साटक, अरिल्ल, त्रोटक, तोमर, आर्या, पद्धरि, कवित्त आदि छन्दों का प्रयोग 
तथा भाषा में अरबी आदि का प्रयोग उक्त कथन को पुष्टि करता है । रासो का कार्य्य 
गुण घटना-परकता है, जो हिन्दी की सस्तु है । इसी प्रकार पद्मावत का अद्ध ऐतिहासिक 
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|. रामचरित का महाकाब्योचित महान उद्देश्य, रामचन्द्रिका की अलंकृत-वर्णनात्मक 
| क्ाव्य-शैली तथा मधुसूदनदास-कृत रामाइ्वमेध की व्यास-शैली हिन्दी के विकसित रूप 
| की समन्वित शैलियाँ कही जा सकती हैं । हिन्दी महाकाब्यों की विशेषता कथासिद्धि, 
| पारमार्थिक-सिद्धि, वर्णन-वैशिष्टय तथा लोक-जीवनपरकता है । इसी आधार पर हिन्दी 
के पूर्व-मध्ययुगीन महाकाव्यों का परीक्षण होना चाहिए । “ 


से प्रेरित होकर वीर भावात्मक जैसे वीसलदेव रासो, आल्हा, प्रेम प्रधान ( लौकिक प्रेम 
भावात्मक जैसे ढोला मारवणी-पडपई, माधवानल कामकन्दला, ) भक्ति मूलक जसे 
विसातिन लीला, दान लीला, नाग लोला, कवि प्रधान जैसे हंसदृत, पवनदूत, मृगावती, 
मधुमालती, चित्रावली, कनकावती, भावना प्रधान जैसे रस रतन, विरहवारीश, नल- 
दमन तथा स्वच्छन्द प्रेम-प्रधान खण्ड काव्य जैसे होला मारू रा दूहा एवं भक्ति प्रधान 
जैसे भ्रमर गोत, सुदामा चरित तथा हिन्दी के जानकीमंगल आदि मंगल काव्य लोक- 
दृष्टि प्रधान खण्ड काव्य ही कहे जाएगें । गीत काव्यों में उपदेशात्मक, वैराग्य मूलक, 
सिद्धान्त निरूपक तथा संयोग-वियोग श्छंगारपरक पद लिखे गये । कबीर में लोक-दृष्टि 
से कहरा, वसन्त, वेली, बिरहुली, चांचर, हिंडोला आदि अन्य काव्य रूप भी मिलते हुँ । 
| । अतः गीतिकाव्य का विवेचन इसी आधार पर होना चाहिए । सगुण भक्त कवियों में 
| बिनय मूलक, लीला विषयक, निर्वेद मूलक, आत्म-निवेदनात्मक, बिरह निवेदन-परक, 
दार्शनिक सिद्धान्त निरूपक वैयक्तिक अतृप्ति मूलक पद लिखे । अतः सूर, तुळसी, मीरा 
| आदि के गीत कान्प्र के विवेचन का आधार यही वर्गीकरण अपनाया जाए । रीतिकालीन 
| पद निर्माताओं में नागरी दास, विश्वनाथ सिह, अलवेली अलि, हितवृन्दावन दास, 
सहजोबाई, प्रताप वाला दया बाई तथा जुगल प्रिया ने सरस, वर्णनात्मक और संगीता- 
त्मक पद खिखे । मुकतकों में बौद्धिक रसानुभूतिपरक बारहमासा, झूलना, पहाड़ी, शांत 
रसपरक, कवित्त, सबैया, छप्पय, दुहा, पद्धति, श्युंगारिक-कलात्मक रूढिबद्ध शैली तथा 
वसन्त, पावरा, फाग और हिंडोरा शैली अपनाई गई । रीति-कालीन मुक्तक काव्य शेली 
को दृष्टि से इसी प्रकार के हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि काव्य रूप और विधा की दृष्टि से भी हिन्दी काव्य हः 
का मध्ययुग अत्यन्त गतिशील है, वर्णन सामग्री और छन्द विधान की दृष्टि हन पूव 
मध्ययुग का अध्ययन अपभ्रंश साहित्य के समानान्तर करना होगा; तभी उसका उ 
मूल्यांकन हो सकता है । उत्तर मध्ययुग लक्षण ग्रन्थों की दृष्टि से संस्कृत साहित्य-शा 
की छाया है और लक्ष्य तथा विधा की दृष्टि से प्राकृत-अपञ्रंश का रिक्थ पूण 
? विकास । अतः मध्ययुग का उत्तराद्ध संस्कृत साहित्य-शास्त्र तथा प्राकृत 


| हिन्दी में खंड काव्य भी लोक दृष्टि-प्रधान ही लिखे गये । लोक-प्रचलित कथाओं 
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मध्ययुगीन ठक्षणकार आचार्य 


हिन्दी काव्य-शास्त्र के रीतिवादी आचार्य उन्हीं अर्था में रीतिवादी नहीं कहे जा 
सकते, जिन अर्थो में रीति का अर्थ वामन आदि संस्कृत आचार्यो को अभिप्रेत है । रीति- 
शास्त्र का अर्थ डॉ० भगीरथ मिश्र के अनुसार काव्य-रीति से लिया जाना चाहिए । जिस 
प्रकार प्राचीन संस्कृत आचार्य रीति अथवा अलंकार ग्रन्थ से काव्यशास्त्रीय अंग-निरूपक 
ग्रन्थ का अर्थ लेते थे । ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवत्तकों ने संस्कृत साहित्य-शास्त्र में ही रस, 
अळंकार और ध्वनि में समस्त मान्यताओं का समाहार कर दिया था; हिन्दी आचार्यो ने 
इसी पूर्व-स्वीकृत मान्यता को सुगम शिक्षा के लिये हिन्दी में प्रस्तुत किया । हाँ, रस 
और मूलतः शृंगार रस का विवेचन और निरूपण करने में हिन्दी आचार्यो ने नायिका- 
भेद पर एक स्वतन्त्र शास्त्र का ही निर्माण कर दिया । हिन्दी आचार्यो ने काव्य की 
मनोरंजन, अर्थ प्राप्ति और राज्य तोष का माध्यम मान कर कवित्व-प्रदर्शन में नायिका- 
भेद और रस-अलंकार निरूपण को ही साध्य माना । अतः मध्ययुगीन हिन्दी सा हित्य- 
शास्त्र में यदि कुछ मौलिक उपलब्धि है तो लक्षणों के उदाहरण और नायिका-भेद-संबंधो 
वर्गीकरण की प्रवृत्ति ही है । 


__ ~ ९ 
नायिका भेद-निरूपक हिन्दी आचाय 
सत्रहवीं शती के मध्य तक आते-आते काव्य का प्रयोजन सम्पन्न वर्ग की ऐन्द्रिय 
तथा विलासिता पूर्ण प्रवृत्तियों के संग्रह में लगना, सिद्ध हो गया । गीत के भावमय सृष्टि 
विधान के विपरीत अनवरुद्ध रूप से मुक्तको में बहिरंग सौन्दर्य पर रचना होने लगी । 
इसका अर्थ यह हुआ कि रीति काव्य एक ऐसी सुनिश्चित काव्य शैली का स्थानापन्न 
समझा गया, जिसमें नायिका भेद और नरवशिख वर्णन के प्रति अधिक सजगता थी और 
इसका कारण था महाराजा, सामन्त, मध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग की झंगारेषणा। रुग्ण 
मनोभाव का फिर परिशोधन होता भी तो कंसे ? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रीति 
काव्य ऐन्द्रिय, बौद्धिक तथा मासे हो गया था । परिणाम स्वरूप, रीति-काव्य में श्रुंगार- 
रस की व्यापकता है । इसीलिए साधारणत: स्त्री, पुरुष विषयक प्रेम को ही श्यंगार 
का उत्स माना जाने लगा ।) इसीलिए श्वृंगार के परम्परित नायक राधाकृष्ण अवतार 
के सिंहासन से उतर कर साधारण जनों की कोटि में चले आए! 
तांत्रिक साधना के प्रभाव से ५वीं शती में ही अर्द्-नारीइवर रूप में शगार के 
नायक-नायिका शिव-पार्वती प्रतिष्ठित हुए । दसवीं शती तक यह प्रभाव सर्वत्र फैल गया, 
k मार्गीय वैष्णव आचायों ने इसी भूमि पर राधाकृष्ण को प्रतिपादित किया । और 
१. आपुस में तिय-पुरुष के, पूरन रति जो होय । 
ताही सो सिंगार रस, कहत सुकवि सब कोय ॥ देव, भाव विलास । 
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गौड़ीय वैष्णव भक्ति के परिणाम-स्वरूप राधा-कृष्ण की उपासना माव्य भाव से होने 
लगी । रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नील मणि और भक्ति रसामृत-सिन्ध में इसी माघर्य 
भाव को मधुर रस कहा हं । ब्रजभाषा के लक्ष्य और लक्षणकार कवियों ने इसी पद्धति 
को अपनाया है । कृपाराम की हिततरंगिनी, सूर की साहित्य लहरी, नन्ददास की रस- 
मंजरो, रहीम को बरवा नायिका भेद, केशवदास की रसिक प्रिया तथा संस्कृत ग्रन्थों ने 
रीति-कालीन परवर्ती दृष्टिकोण को प्रभावित किया । नायिका भेद का सर्वमान्य हिन्दी 
आचार्य मतिराम और नायिका भेद विस्तारक आचार्य देव है । सुरतिमिश्र, श्रीपति, तोष, 
रघुनाथ, सोमनाथ, रसलीन, भिखारीदास आदि ने नायिका भेद लिखा । नायिका भेद 
के कतिपय प्रमुख कवियों में पद्माकर, वेनी प्रवीन, प्रताप साहि, ग्वाल, द्विजदेव, गोपाल- 
राय नवीन, सेवक, सरदार, लछिराम, नन्दराम, द्विज, प्रताप नारायण सिंह, जगन्नाथ 
प्रसाद भानु तथा बिहारी लाल भट्ट हैं । 


नायिका भेद के प्रेरणा-लोतों पर विचार करने से काम शास्त्र एवं तन्त्र-शास्त्र 
के प्रभाव को स्पष्टतः देखा जा सकता है! काम शास्त्र-सम्वन्धी ग्रन्थों में वात्स्यायनकृत 
कामसूत्र, कक्कोककृत रतिरहस्य, कल्याणमल्ल कृत अनंग रंग और ज्योतिरीश्वर कृत 
पंचसायक प्रसिद्ध हैं । इनमें नायक-नायिका भेद-निरूपण रति-रहस्य पर आधघूृत है । 
नाट्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में भरत प्रणोत नाटय-शास्त्र, धनंजयक्ृत दशरूपक, सागर 
नन्दीक्कत नाटक लक्षण-रत्न कोष, रामचन्द्र गुणचन्द्रकृत नाटय-दर्पण प्रमुख हे । भरत 
आदि नाट्याचार्यो ने इस प्रसंग में अभिनेयता और तत्सम्बन्धी व्यवहार के रूप में ही 
नायिका भेद निरूपित किया है । शगार रसान्तर्गत नायिका भेद निरूपण में रुद्रठ प्रणीत 
काव्यालंकार भोजकृत सरस्वती कंठाभरण, शगार प्रकाश तथा विश्वनाथ कृत साहित्य- 
दर्पण हे । शद्ध नायक-नायिका भेद-निरूपक ग्रन्थों में भानुमिश्र प्रणीत रस मंजरी, रूप- 
गोस्वामोकृत उज्ज्वल नीलमणि और अकबर शाहकृत श्रृंगार मंजरी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 


हिन्दी नायिका भेद-निरूपक आचार्यों ने प्रेरणा रूप में संस्कृत साहित्य-शास्त्र 
की इसी परम्परा को अपनाया । पुरुष और नारी की मनः स्थिति के ऐक्य के कारण 
नायक के भी स्वाधोन पत्नीक आदि ८ भेद हिन्दी में शास्त्रीय हैं । स्त्री-पुरुष का रति- 
सम्बन्ध वर्गीकरण का मूलाधार है । संस्कृत के लक्षण ग्रन्थों से वसन्त सेना, वासवदत्ता 
शकुन्लता और तारा नायिका भेद की कसौटी पर खरी नहीं उतरती किन्तु हिन्दी काव्य 
वी नायिकाएँ लक्षण ग्रंथों के उदाहरण स्वरूप व्यवहृत होने के कारण इस कसौटी पर 
खरी उतरतो हँ । सामाजिक व्यवहार के आधार पर हिन्दी दी ने परकीया और वेश्या को 
भी स्थान दिया हे । परकीया के समान ही मान के आधार पर धीरादि तीन उपभेद 
स्वकीया के साथ भी जोड़े गए हैं। नायक कृतापराधजन्य प्रतिक्रिया के अनुसार अन्य 
संभोग दुखिता, मानवती और गविता का निरूपण हिन्दी काव्य-शास्त्र की विशेषता हैं । 
सोमनाथ और दास का जातिगत निरूपण मौलिक धारणा है । इस प्रकार हिन्दी का 


_यौवत्ता, नवल-अनंगा, लज्जा-प्रायरति ) 
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नायिका भेद पूर्व ग्रन्थों से अनेक रूपों में भिन्न भी है । रीति-कालीन कवियों ने _ 
भेद क्रम इस प्रकार निरूपित किया है-- 


कृपाराम ने हिततरंगिनी ' में लौकिक मर्यादानुसार स्वीया, परकोया और 
सामान्या--तीन भेद किए हूँ । पुनः स्वीया के मुग्धा, मध्या और प्रौढा ३ भेद किए गये 
हूँ । मुगधा के अज्ञात यौवना, ज्ञात यौवना और नवोढ़ा ( ललिता, वयः सन्धि, उदित 
यौवना ) तथा विश्रब्ध नवोढ़ा, चार भेद किये गये हैं । मध्या के साधारण मध्या तथा 
अति विश्रब्ध नवोढ़ा, मध्या और प्रौढ़ा के रतिप्रिया तथा आनन्दमत्ता भेद किये गये हैं । 
परकीया के अनूढ़ा, ऊढ़ा ( पर प्रिया, पर विवाहिता ), लक्षिता (क्रिया, वचन, प्रत्यक्ष ), 
विदग्धा ( वाक्य, क्रिया ) कुलटा, मुदिता, स्वयंदूति, अनुशयना (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), 
सुरति गोपना ( भूत, भविष्य, मिश्रित) ७ भेद किए गये हैं। सामान्या के मुग्धा 
( अज्ञात, ज्ञात, नवोढ़ा, विश्रब्ध ) मध्या, प्रौढ़ ३ भेद हैं । प्रकृति के अनुसार उत्तमा 
( स्वीया, परकीया ) मध्यमा, अधमा ३ भेद, मान के अनुसार लघु, मध्यम, गुरु धीरादि, 
धीर, अधीरा, धीराधीरा, भेद, मानमोचन के भेद, उपेक्षा, साम, दान, प्रनति, उद्दीपन, 
ज्ञान, आलन्वन, त्रास, ९ भेद, अन्य संभोग दुखिता, गिता ( रूप, गुण, प्रेम ), सर- 
लोवित तथा वक्रोक्ति पूर्वक ३ भेद तया स्वाधीन पतिका, वासकसज्जा, उक्ता, अभि- 
सारिका, विप्रलब्धा, खण्डिता, कलहान्तरिता, प्रवत्स्यत्‌ पतिका, प्रोषित भर्तृका तथ 
स्वागत पतिका, ये आठ भेद किये गये हैं। हिततरंगिनी के लक्षण-उदाहरण सरस है। 
यह ग्रन्थ ५ तरंगो में समाप्त हुआ है। 'कृपाराम यों कहत हे, भरत ग्रंथ अनुमानि' 
कथन से ही नाट्य-शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । स्वाधीन पतिकादि भेद भानुदत्त 
पर आधारित हैं क्योंकि भरत ने केवल ८ भेद माने हें 


तदुपरान्त रसिकप्रिया ( सं० १६४८ ) में केशव ने जाति ( पद्मिनी, चित्रिनी, 

शंखनी, हस्तिनी ) के आधार पर, कर्म के आधार पर स्वकीया ( मुग्धा, नवलवधू, नव- 
मध्या-आख्ढ़-यौवना, प्रगल्भवचना, प्रादुभूंत- 
मनोभवा, सुरति-विचित्रा । प्रौढ़ा--समस्त रस-कोविदा, विचित्र-विभ्रमा, आक्रमित 
और लुव्यापति ) तथा परकीया ( ऊढ़ा, अनूढ़ा ) दो भेद किए हैं । सामान्या का विरोध 
उन्होंने किया है। तदनन्तर स्वाधीन पतिकादि ८ भेदों के प्रच्छन्न और प्रकाश रूपों 
का चित्रण उन्होंने किया है । अभिसारिका के स्वकोया, परकीया, सामान्या, प्रेमाभि- 
सारिका, गर्वाभिसारिका और कामाभिसारिका, ये ६ भेद किए हैं। गुणानुसार वह 
उमा. मध्यमा तथा अधमा, तीन प्रकार की नायिकाएँ मानते है । रसिकप्रिया के दूसरे 
प्रकाश से उनका यह वर्णन प्रारम्भ होकर चौथे प्रकाश में दर्शन, पाँचवें में चेष्टा, सातवें 


में अष्ट-नायिकाओं तथा मान आदि के वर्णन तक चला हैं। यह विवेचन श्ंगार-तिलक 
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F आधृत है; हाँ, यदि कुछ मोलिकता है तो यही कि सामान्या शुद्ध-श्ृंगार का विषय 
नहीं है ।* यही कारण हे कि रीतिकाल के प्रमुख आचार्य चिन्तामणि ने रसिकप्रिया का | 
आधार न लेकर भानुदत्त की रसमंजरी को अपना आधार बनाया । 


चिन्तामणि ने कविकुल-कल्पतरु में असंलक्ष्य क्रम-ध्वनि का विवेचन करते हुए 
विभाव प्रसंग में नायिकाभेद निरूपण ६९वें पद्य से लेकर २५३वें पद्य तक किया हैं । 
इसी प्रकरण के तृतीय खण्ड में १८ छन्दो में नायक का वर्णन किया गया है । चिन्ता- 
मणि नायक को साहित्य-दर्पण के अनुसार? तथा दशरूपकानुसार° धर्म, घन, बल-युक्त 
तथा नायिका को कलाप्रवीणा, विलासिनी तथा सौन्दर्यागार के रूप में देखते हैं ।४ वह 
नायिका के दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य, ३ भेद करते हैं । कर्मानुसार स्वकीया तथा 
परकीया, दो भेद उन्हें स्वीकार हूँ । स्वकीया के मुग्धा ( वयः सन्धि, अविदित यौवना, 
अविदित कामा, विदित यौवना, नवोढ़ा, विश्वव्ध नवोढा ), मध्या ( आरूढ़ योवना, 
आरूढ़सदना, विचित्रसुरता, प्रगल्भवचना ) तथा प्रौढ़ा ( प्रौढ्योवन-प्रगल्भा मदनमत्ता, 
रतिप्रीतिमती, सुरति-मोदपरवशा ) तथा मध्या-प्रौढ़ा मान भेद ( धीरा, अधीरा, धीरा- 
धीरा ) किए हूँ । परकीया के उड़ा, अनूढ़ा तथा क्रमशः सुरतिगोपना, चतुर ( किया, 
वचन ), कुलटा, लक्षिता, अनुशयना, मुदिता, ६ भेद किए हैं। स्वाधीन पतिकादि 
८ भेदों में अभिसारिका के ज्योत्स्ना, तम, दिव्य, ३ भेद नाम में नवीन हे । शेष गुणा- | 
नुसार उत्तमा, मध्यमा और अधमा भेद परिगृहीत हूँ । मन्दारमन्द चम्पूकार श्रीकृष्ण- ; 
कवि के अनुसार उन्होंने दिव्यादि ३ भेद किए हैं ।” वर्मातुसार वर्गीकरण में वह रुद्रट 
से प्रभावित है विदित और अविदित-कामा धनञ्जय की काममुग्धा की अवतारणाएँ 
हैं ॥६ परकीया के भेद भानुमिश्र-सम्मत हैं । अवस्थानुसार भेद भरत, भानुमिश्र सम्मत 
है । नायक के भेद कथावस्तु और श्वृंगार-सम्बन्ध पर आधारित है । नायिकाभेद में 
धार्मिक-परम्परा का भी अनुसरण है, प्रोपितपतिका के ३ रूप असंगत हैं तथा कुल रूप | 
में उनकी सार-ग्राहिणी प्रवृत्ति का परिचय मिलता हे । 5 


मतिराम ने रसराज में रस-भाव के आलम्बत* रूप में नायिकाभेद निरूपित 
किया हे । उन्होंने कर्मानुसार स्वकीया, परकीया तथा गणिका, ३ भेद स्वीकार किए. | 
हैं। स्वकीया ( मुस्था--अज्ञातयौवता, ज्ञातयौवना, नवोढ़ा, विश्रब्थ-नवोढा; मध्या, | 
प्रौढ़ा--धीरा, अधीरा, धीराधीरा ), परकीया ( ऊढ़ा, अनूड़ा, गुप्ता, विदग्धा 
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{क्रया ) लक्षिता, कुलटा, मुदिता, अनुशयना ( प्र० द्विश तृ० ) तथा गणिका के ह 
हैं । दशानुसार अन्य-संभोग दुखिता, गर्विता और मानवती, ३ भेद हें । तथा १० 
नायिकाओं में प्रोषितपतिका, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, वासक- 
सज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत्प्रयसी तथा आगतपतिका भेद हैं । 
उदाहरण सरस ओर बेजोड़ हैं । रसराज काव्य-प्रन्थ हे, शास्त्र-प्रन्थ नहीं और मतिराम 
स्वयं भो आचार्य की अपेक्षा कविरूप में ही प्रसिद्ध भी हैं । 


तदुपरान्त देव ने रस विलास में ( १७८३ ) विभिन्न प्रकार की स्त्रियों, जातियों 

तथा दूतियों का वर्णन किया । रस के सम्बन्ध में उनका लौकिक-अलौकिक भेद चिन्त्य 

है। मौलिकता और कवित्व शक्ति दोनों की ही पकड़ उनमें है । नायिकाओं की संख्या- 

बृद्धि का आग्रह देव में अधिक हे । और इसीलिए बाद में रसलीन और दास ने इस क्रम 

को अपनाया हूँ । जाति, कर्म, गुण, देश, काळ, वयक्रम, प्रकृति और सत्व, इन आठ 

वर्गों में उन्होंने नयिका भेद निरूपित किया है । नगरी ( देवल; देवी, पूजनहारी, द्वार- 

पालिका ) के देवल, रावल ( राजकुमारी, धाय, सखी, दूती, दारी ) तथा राजनगर 

( जौहरिन, छोपिन. पटवाइन, सुनारिन, गन्धिन, तेखिन, तमोलिन, हलवाइन, मोदिन, 

कुम्हारिन, दरजिन, चूहुरी, गणिका ) भेदोपभेद सहित मुख्य ३ भेद किए हैं । पुरवासिन, 

ब्राह्मणी, राजपूतनो, खतरानी, वैशयानी, कायस्थनी, शूद्रा, नाइन, मारिन, धोबिन, 

ग्रामीण के अहीरन, काधिन, कलारिन, कहारी, नूनेरी; बनवासिन के मृनितिय, व्याधिनी, 

भीळनी, सेन्या के वृषली, वेश्या, मुकेरिनी; पथिकतिय के वनजारिन, जोगिन, नटनी, 

कुंघेरिनी तथा जाति अनुसार पद्मिनी, चित्रिनो, दांखनी और हस्तिनी भेद किये गये हैं । 

कर्मानुसार स्वीया (७ वर्षीय दैवो, १४ वर्षी दैवगन्धर्वी, २१ वर्षी गंधर्वी, २८ वर्षी 

गन्ध मानुषी तथा ३५ वर्षीय मादुषी ); परकीया ( अनूढ़ा, ऊड़ा ) तथा गणिका 
३ भेद हैं । गुणानुसार सत्‌ प्रधान उत्तमा, रज प्रधान मध्यमा और तम प्रधान अधमा 

भेद वर्णित है । देशानुसार २६ भेद ( मध्य देश वधू, मगध वधू, कोशल वधू, पाटल वधू, 
उत्कल वधू, कलिंग वधू, कामरूप वधू, वंग वधू, विन्ध्य वधू, मालव वधू, आभीर वधू, 
विराट वधू, कुंकल वधू, केरल वधू, द्राविड वधू, तिलंग वधू, करनाटक वधू, सिन्धु वधू, 
3 नरात वधू, मारवाड़ वधू, कुरुदेश वधू, कुरमी वधू, पर्वत वधू, भुटंत वधू, काश्मीर 
बलू, सौवीर वधू ) तथा वयक्रमानुसार मुग्धा वय: सन्धि (१ २-१ ३ वर्ष ) नवल वधू 
( १३ वण ), नव यौवना, ( १४ ) नवल अनंगा, ( १५ ) सलज्ज रति, ( १६ ), मध्या 
( रूढ़ यौवना ( १७ ) प्रकट मनोज ( १८ ) प्रगल्भ वचना ( १९ ), विचित्र सुरता 
(२० ) तथा प्रौढ़ा ( रूव्धापति ( २१ ) रति कोविदा { २२ ) अक्रान्ता ( २३ ) 
सबिश्नमा ( २४ ), प्रकृति अनुसार कफ, पित्त तथा वात भेद एवं सत्वानुसार ( देव, 
मनुष्य, गन्धव, यक्ष, किन्नर, पिशाच, नाग, कपि, काक ) ९ भेद देव के मौलिक वर्गी- 


रण 2: ~ P+ छ १ के 
_ करण हूँ । देव ने वयक्रम मै वय का विचार मोलिकतापूर्वक निर्देश किया है । देव की 


| अ केवल वर्गीकरण से ही नहीं, अपितु काव्य-शास्त्र के विशद विवेचन और काव्य- 
कौशल के कारण है । सुरति मिश्र कृत रस सरस, श्रीपतिकृत काव्य सरोज, तोष कृत 
सुधा निधि, रघुनाथ कृत काव्य कलाधर और सोमनाथ कृत रस पीयूषनिधि नायिका भेद 
के देव-परवर्ती ग्रन्थ हैं । 


सोमनाथ ने रस पीयूपनिधि की ८वीं तरंग से १३वीं तरंग तक नायक-नायिका- 
भेद निरूपण किया हे । सोमनाथ ने सर्वप्रथम काम शास्त्रीय पद्मिनी आदि ४ भेद किए हैं। 
यह वर्णन रति रहस्य पर आधृत है । धर्मानुसार स्वकीया आदि ३ भेद भानु मिश्र का 
अनुकरण हे । मध्या-प्रौढ़ा आदि भेद भी इसी पृष्ठभूमि पर आधृत हैं । प्रवत्स्यत्पतिका 
और आगमिष्यत्‌ पतिका अतिरिक्त भेद हैं। नव-नायिका स्वरूप निरूपण का आधार: | 
रसमंजरी हे । नायक के नम सचिव निरूपण का आधार शारदा तनय, वाग्भट ओर 
विश्वनाथ हैं । मण्डन, शिक्षा, उपालंभ, परिहास ( सखी कर्म ) रसमंजरी पर आधारित 
। धर्म, अवस्था, गुणानृसार विवेचन में आदर्श चिन्तामणि का रहा हे । व्यवस्था को | । 
दृष्टि से उत्तम हे । तदुपरान्त रसलोन का रस प्रबोध नायिका भेद का उत्कृष्ट ग्रन्थ हुँ। 
कर्मानुसार, दशानुसार, अष्टनायिका भेद, गुणातुसार विभाजन उन्होंने किया है । परकीया 
और गणिका विस्तार हुआ तथा परकीया के कामवती, अनुरागिनी और प्रेमासक्ता, ३ 
भेद किए गये । परकाया के असाव्या ( सभोता, गुरजन सभोता, दुतीवजिता, अति- 
क्रान्ता, खलपृष्ट ) तथा सुखमाध्या ( वृद्धवधू, वालवधू, नपुंसकवधू, विधवा, गुनोवधू, 
गुनरिझवधू, सेवकवधू, निरंकुश, परतियासक्त पति की स्त्री, अति रोगी की वधू ) भेद 
मौलिक और युगानुरूप हें । रसलीन का क्रम और सामाजिक दृष्टि अप्रतिम है । शैशव 
यौवना, उन्नतयोवना, लघुलज्जा, मूढ़पति दुखिता, बालवधू तथा सुखसाध्या भेद उनकी 
सुक्ष्म दृष्टि के परिचायक हैं । 


“उप 
ग) 


भिखारीदास प्रणीत श्यृंगार-निर्णय में धर्म, अवस्था, संयोग-श्वँगार ( स्वाधीन- 
पतिका, वासकसज्जा, अभिसारिका ), वियोग-्छुंगार ( खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्र 
लब्धा, प्रोषित-भर्तुका ) तथा उत्तमादि भेद निरूपित हुए हैं । दासजी की नायिकाभेद" _ 
सम्बन्धी परिपाटी स्वतन्त्र है । मुग्धादि भेदों का स्वकीया और परकीया के साथ सम्बन्ध 
भोजराज के अनुरूप है । तोष के अनुकरण पर परकीया के प्रेमाधार-निकष का निर्धारण 
( उद्वुद्धा, उद्बोधिता ) किया गया है और यह अकवरशाहःकृत श्यंगार-मंजरी पर 
आधृत हे । गुणानुसार विवेचन रुद्रभट्ट, भानुमिश्र और चिन्तामणि पर आधारित हे | 
अष्ट-तायिकाओं का संयोग और वियोग के आधार पर . वर्गीकरण रूपगोस्वामी के हृष्टा 
और खिन्ना वर्गीकरण पर निर्भर करता है । प्रोषित-भर्तृका के ४ भेद दास ने रसलोन 
से लिए हैं । मानचान्ति और अन्य संभोग दुखिता का प्रतिफलन कुमारमणि रचित रसिक 
रसाल से लिया गया है । नायक-सखा निरूपण का आधार भानु मिश्र भान खं 
( संघट्टन, विरह निवेदन ) कामसूत्र, तोष और भरत से ली गयी हैं. 


OI 


1 हेर ) 


गुणकथन, स्तुति, निन्दा, प्रबोध, मानप्रवर्जन, पत्रिकादान, यदृच्छा और विनय अतिरिक्त 
जोड़ हैं । गर्व, मान और मान शान्ति का सम्बन्ध स्वाधीनपतिका, खण्डिता और कल- 


' हान्तरिता से जोड़ा गया है । व्यवस्था का निर्वाह तथा उद्धरणों को सरसता दास को 


कला का प्रमुख गुण है । दास के अतिरिवत पद्माकर ( जगद्विनोद ), बेनी प्रवीन 
( नव रस तरंग ), प्रतापसाहि ( व्यंग्याथ कौमुदी ) ग्वाल तथा ह्विजदेव ने रसरंग और 
शृङ्गार लतिका में एवं नवीन ( रसतरंग ) सेवक ( वाग्विलास ), सरदार ( साहित्य 
सुधाकर ) लछिराम ( महेश्वर विकास ), नन्दराम ( श्वंगार दर्पण ), सन्चालाल 
त्रिवेदी द्विज ( श्रृंगार सरोज ), प्रतापनारायण सिंह ( रस कुसुमाकर ), तथा बिहारीलाल 
भट्ट ने साहित्य सागर ग्रन्थ इसी पद्धति पर लिखे । पद्माकर ने कर्मानुसार, दशानुसार, 
अवस्थानुसार तथा गुणानुसार भेद किए । उनके नायिका भेद का क्रम मतिराम के अनु- 
रूप ही है । अन्तर इतना हे कि मतिराम ने तो प्रौढ़ा नायिका के भेद नहीं लिखे किन्तु 
पद्माकर ने रति प्रीता और आनन्द सम्मोहिता, दो भेद लिखे है । ग्रन्थ साधारण कोटि 
का और छात्रोपयोगी हे । १ 


इस प्रकार हिन्दी के रीति साहित्य का नायिका भेदप्रकरण भेदोपभेद-विवेचन 


~ 


के साथ ही सरस लक्ष्य की दृष्टि से विशेष महत्व का सिद्ध होता है । चिन्तामणि और 
भिखारी दास ने दश रूपक और साहित्य दर्पण तथा अन्य आचार्यो ने रसमंजरी से प्रेरणा 
प्राप्त की हे । संस्कृत में भानुमिश्र द्वारा कथित ३५४ संख्या हिन्दी ने नहीं अपनाई । 
तोष, रसलीन, कुमारमणि और देव सम्मत भेदोपभेद भी हिन्दी के परवती आचार्यो ने 
अपनाए । मौलिकता की दृष्टि से भिखारी दास तथा देव का स्थान सर्वोपरि है । लक्ष्य 
की दृष्टि से सभी आचार्य समान कोटि के हैं । रस मुख्यतः श्रृंगार के आलम्बन और 
विभाव पक्ष के सूक्ष्म विस्‍ळेषण के रूप में ही इस प्रकरण का हिन्दी में विकास हुआ । 
इसे हिन्दी साहित्य-शास्त्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हम सुरक्षित रखते हैं । 
मध्ययुगीन आचार्यों का शाखीय वर्गीकरण 

संस्क्रुत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में काव्य सिद्धान्त, नाट्यसिद्धान्त और कवि शिक्षा 

निरूपक ही अधिक प्राप्त होते हैं । हिन्दी का रीतिकाल कवि-शिक्षा के उद्देश्य को 
लेकर चला; यही कारण हे कि उसमें मौलिक काव्यसिद्धान्तो का सुजन नहीं हुआ । 
संस्कृत के अन्तिम मौलिक काव्यश्ास्त्री पण्डितराज जगन्नाथ तथा हिन्दी रीतिकाल कै 
सर्वांग निरूपक आचार्य चिन्तामणि समकालीन थे किन्तु दोनों के उद्देश्य पृथक्‌ हैं । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने पूर्ववर्ती सिद्धान्तकारो की मान्यताओं का परीक्षण मौलिक 
एवं निजी चिन्तन के आधार पर किया; किन्तु चिन्तामणि ने संकलन और सर्वाज्ञः 
निरूपण की दृष्टि से हो कार्य किया । संस्कृत के आचार्यो ने लक्ष्य ग्रन्थों की उत्तरोत्तर 
वर्धमान संख्या को ध्यान में रखकर ही लक्षण ग्रन्थों का निर्माण किया, किन्तु हिन्दी 
आचायों ने लक्ष्यम्रन्यो को आधार बनाकर काव्य-सिद्धान्त निरूपित नहीं किये । इसी" 


-__- ५०८०८४ अश्या हक उ बू... 


॥ २९९ । 


है 33 रीतिशास्त्र में हिन्दी के विकास की स्वतन्त्र छाया नहीं दिखाई पड्ती । हिन्दी के 
रीति ग्रन्थकार, कवि होने से सुकुमार बुद्धि रसिको के लिए लक्षण और उदाहरण स्वयं 
निमित करते थे, अतः कवि और शिक्षक रूप में ही इन्होंने रीति ग्रन्यों का निर्माण 
किया । इस कड़ी के प्रमुख कवियों का उद्देश्य संस्तुतिमूलक श्युंगारपरक छन्दों का 
निर्माण था । उदाहरण निर्माण की सामान्य प्रवृत्ति के कारण हिन्दी का रीति-लक्ष्य- 
कोष समृद्ध हुआ । नारायणकृत * नाट्यदीपिका और रसिकप्रिया-कार केशव की कवि- 
प्रिया एवं पदुमनदास कृत काव्यमंजरी के अतिरिक्त शेष सव अलंकार आदि किसी एक 
वर्ग का अनुधावन करने वाले ग्रन्थ हैं । 


संस्कृत आचायों ( भरत, भामह, दण्डो आदि ) की पद्यात्मक शैली का अनु- । 
करण ही हिन्दी आचायों ने किया । लक्षण के लिए कण्ठस्थ करने की सुगमता को दृष्टि | 


में रखते हुए दोहे अथवा सोरठे का प्रयोग किया गया तथा उदाहरण कवित्त और सवेये 
में लिखे गये । केशव, चिन्तामणि, मतिराम, भूषण, देव, भिखारीदास दूलह तथा पदमा- 
कर की निरूपण शेली इसी प्रकार की हैं । ,एक दोहे में लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत करने 
की दृष्टि से जसवन्त हि और जगत्‌ सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। तिलक अथवा 
वृत्ति का आश्रय लेकर चलने वाले आचार्य चिन्तामणि, कुलपति, सोमनाथ और प्रताप- 
साहि इस दृष्टि से उल्लेख्य हैं । हिन्दी का रीतिशास्त्र इस प्रकार विषय की व्यापकता 
और प्रतिपादन शैली की दृष्टि से भिन्न है । सुगम काव्यांग निरूपण, साहित्य शास्त्र 
का पूर्ण अध्ययन, उदाहरण निर्माण की ओर सजगता तथा आचार्य और कवि कर्मका 
एकत्र मनोनिवेश पूर्वक ग्रहण इस युग के आचार्यों की प्रमुख विशेषता है । पूर्ववर्ती 
साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में मम्मट कृत काव्य प्रकाश और विश्वनाथ कृत साहित्यदर्पण का 
स्थान प्रमुख है । किन्तु मम्मट के मूल ख्रोतों में भरत से मम्मट पर्यन्त साहित्यशास्त्र 
की विकास धारा का समनलोकन अपेक्षित हो जाता है । हिन्दी के रीतिवादी आचाय 
इस धारा से पूर्ण परिचित थे और इसी वल पर वह भाषा में शास्त्र रचना करने में 
प्रवृत्त हुए । अपने सीमित कलेवर में भी रोतिवादी काव्य सौन्दर्यपूण उपकरणों से तथा 
चिन्तनमूलक आभरणों से सुसज्जित है । आचार्यत्व तथा पार्डी रीतिग्रन्य 
निर्माणगत विशिष्ट शैली अपनाकर रीतिवादी आचार्य कवि कम म 2 | वर 
चित्रमयता, काव्यसिद्धान्त निरूपण, स्फुट छत्दो में कवि की विशो का वर्णन, 
सिद्धान्तग्रन्थो में प्रसंगवश पूर्ववर्ती आचार्यों की तुलना तथा टोका पर्ढाति, सात 
वस्तु-विशेष के अंग प्रत्यंगो का विश्‍लेषण, स्त्री-पुरुष की सस्वन्धव्यंजना ७00 त 
साहित्यगत शारीरिक-मानसिक विवेचन, आंगिक सोन्दर्य-चित्रण उति लि तक 
` पुरस्कार-प्राप्ति में स्पर्धागत भाव, तत्कालीन आचार्यों की मूळ प्रवृत्तियाँ कही जा सकती 


हैं। हिन्दी के रोतिवादी सिद्धान्तकार इसीलिए प्रायः सर्वोग-निरूपण में ही प्रवृत्त 
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२ हिन्दी ० का० शा०, ३० पृष्ठ १७१ । 
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क्योंकि इसी प्रकार उनका सम्मान और पाण्डित्य दरवार में सुरक्षित रह सकता था । 

शैली के अतिरिक्‍त लक्षणों के सम्बन्ध में डा० भगीरथ मिश्र का कथन उपयुक्त हे कि 

हिन्दी के अधिकांश लेखकों का जो विशेषकर कविता को लक्ष्य करके चले हैं, लक्षण | 
भाग अस्पष्ट तथा अपूर्ण है और वह उदाहरण द्वारा ही स्पष्ट होता है । उदाहरण अधि- 

कांशतः सुन्दर बन पड़े हैं और लेखकों की काव्य-सम्बन्धी प्रतिभा और भाषा पर उनके 
अधिकार के योतक हैं । किन्तु अधिक संख्या में लेखक आचार्यत्व के सर्वथा अयोग्य हैं । 

वे कवि ही प्रधान रूप से हैं और उनका आचार्यत्व का प्रयत्न बहुत सफल नहीं है? । 


हिन्दी रीति-शास्त्र के अन्तर्गत अलंकार, रस, ध्वनि सम्प्रदायों को प्रमुख स्थान 
मिला है । अतः यहाँ अळंकारवादी, रसवादी और ध्वनिबाद आचार्यो का ऐतिहासिक 

क्रम पर्यालोचन की अपेक्षा रखता हे । 
अळंकारवादी आचायों में केशव-कृत कविप्रिया प्रथम ग्रन्थ हे । कविप्रिया का 
मुख्य आधार अलंकार शेखर तथा काव्य कल्पलता वृत्ति है । अळंकारों के वर्गीकरण की 
ओर चेष्टा हे किन्तु अभिव्यक्ति चमत्कार तक सीमित रहने के कारण यह प्रयत्न सफल 
नहीं हुआ । जसवन्तसिह इत भाषाभूषण के दूसरे प्रकरण में १०८ अलंकारो का विवेचन 
हे और चन्द्रालोक की शैली में लिखा गया हे । मतिराम की अलंकार पंचाशिक में ५० 
अळंकारों का विवेचन है । उपमा पर ललितललाम में “समछवि को उल्लास” कह कर 
सुक्ष्म विवेचन किया हे । भूषण ने शिवराज भूषण में मतिराम का आदर्श अपनाया है । 
भाविक, छवि आदि अळंकारों का प्रसंग शास्त्रीय नहीं । तदुपरान्त आचार्य कुलपति, 
सुखदेव तथा देव ने ध्वनि और रस का विवेचन मुख्य रूप से किया । अतः अलंकार पर 
आस्या रखने वाले आचार्य फिर गोप हुए । गोप कृत रामचन्द्रभूपण और रामचन्द्राभरण 
चन्द्रालोक को पद्धति पर लिखे गये हे। रसिक सुमति ने कुवलयानन्द के आधार पर 
* TT चन्द्रोदय लिखा । गोविन्द का कर्णाभरण और दूलह कृत कविकुल कण्ठाभरण 
d चद्धाळाक आर कुवलयानन्द पर आधूत हैं। बैरीसाल कृत भापाभरण, श्रीपति कृत 
अर्लकारगंगा, भूपति कृत कण्ठाभूषण, वंशीधर कृत अलंकार रत्नाकर, शम्भुनाथ कृत 
अलंकार दीपक, ऋषिनाथक्ृत अळंकार मंजरी, चन्दन कृत काव्याभरण, भात कृत नरेख- 
शन) रतन छत फतहभूषण, प्रताप सिंह कृत अलंकार चिन्तामणि, चतुर्भूज कृत अलं- 
कात मामा, जगदीश कृत अलंकार-प्रकाश, गोकुळनाथकृत चेतचन्दरिका और पद्माकरङृत 
पदपाभरण प्रमुख अळंकार ग्रन्थ हैं। पद्माभरण और बैरीसालकृत भापाभरण के 
हात साप्य है । आपत्ति आदि के प्रसंगों से चद्रालोक का आधार ग्रहण 
हुआ हे । आधुनिक युग के आलंकारिको से लछिरामकृत रामचन्द्रभूपण, मुरारिदानक्कत 
जशवन्तभू षण, कन्हैयालाल पोद्दारकृत अलंकार-मंजरी, भगवानदीनकृत अळंकार-मंजूषा 


१. हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, डा० भगीरथमिश्च, पृष्ठ ३६ । 


| २६३ ] 


ड़ा० रमाशंकर रसालकृत अळंकार-पीयूष, अर्जुनदास केड्याकृत भारतीभूषण, मिश्चवन्ध- 
कृत साहित्य-पारिजातग्रन्थ प्रमुख और सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक हें । छ 
| हिन्दी के रसाचायाँ में केशवक्कत रसिकप्रिया, कृपारामकृत हिततरंगिणी, नन्द- 
दासकृत रसमंज री, रहीमक्कत _वरवैनायिकाभेद तथा सुन्दर कविकृत सुन्दरगृङ्गार प्रेरक 
[थ हें । आचार्य चिन्तामणि ने शगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु और पिंगल की रचना 
की । शृगांर मंजरी के लक्षण शुद्ध और सरळ हैं । वह नायक-नायिका में लौकिक रसा- 
नुभूति तथा समाजिकों में अलोकिक रसानुभूति मानते हैं । तोपकृत सुधानिबि सरस 
उदाहरणों की दृष्टि से महत्वपूण हे । मतिरामकृत रसराज, सुखदेवमिश्रकृत रसार्णव, 
देवकृत भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, कृष्णभट्ट, कालिदास, कुमारमणि, 
श्रीपति, सोमनाथ, उदयनाथ, कवीन्द्रदास आदि कवियों की रचनायें नायिका भेद और 
रस के प्रमुख ग्रन्थ हूँ । कुमारमणिभट्टकृत रसिक रसाल का आधार काव्य प्रकाश है। 
रसलीनकृत रस प्रबोध तथा दासकृत ुगांर निर्णय नायिका भेद और नख-शिख की दृष्टि 
से विवेच्य हैं। रूप साहिकृत रूप विलास में नवरस, वृत्ति आदि का सामान्य विवेचन है 
समनेसक्कत रसिक विलास, उजियारेक्कत जुगल रस प्रकाश नाटय-शास्त्र पर आवारित 
ग्रन्थ हैं । यशवन्त सिंहकृत शृगांर शिरोमणि तथा रामसिहकृत रस निवास काव्य प्रकाश, 
रस तरंगिणी पर आधृत हैं। तथा नायक के नर्म सचिव के व्याकरणी, नैयायिक, ज्योतिषी, 
सामुद्रिकी, पौराणिक आदि भेद एवं काव्य के रस मुख और पर मुख भेद इन ग्रन्थों की 
मौलिक स्थापनायें हैं । पद्माकर कृत जगद्विनोद में श्रृंगार और नायिका-भेद-निरूपण 
| सविस्तार हुआ हे । उत्तम काव्य-गुणों से यह कृति सम्पन्न है और इसीलिए इसकी 
| प्रसिद्धि भी है। रसिक गोविन्दकृत 'रसिक गोविन्दानन्दघन' का आधार नाटच-शास्त्र, 
अभिनव भारती, ध्वन्यालोक, काव्यःप्रकाश और साहित्य-दर्पण हें । अलंकार, गुण, 
दोष, रस तथा नायक-नायिका भेद की दृष्टि से यह ग्रंथ उत्तम हे । बेनी प्रबीनकृत 
श्रृंगार-भूषण और नवरस तरंग, ग्वालक्कत रसिकानन्द और रस रंग, लठिरामकृत 
| रावणेश्वर कल्पतरु तथा महेश्वर विलास, प्रताप नारायण सिहकत रस कुसुमाकर, 
हरिओधकृत रस-कलस तथा बिहारीळाल भट्टकृत साहित्य-सागर नवीन उद्भावना युक्त 
रस-ग्रंथ हैं । जगह्विनोद, रस-राज, कवि-प्रिया, छन्दार्णव, साहित्य-दपण आदि ग्रंथों 
| प्रभाव इन पर देखा जा सकता हे । 


प 


A 


हिन्दी ध्वनि-सम्प्रदाय का प्रवर्तन आचार्य कुलपति मिश्रकृत रस-रहस्य से होता 
हैँ । काव्य-प्रकाश और साहित्य-दर्षण प्रेरणा-लोत हैं । देवकृत काव्य-रसायन में भी 
स्वनि का विवेचन है; किन्तु प्रधानतया महत्व रस को मिला है ! सुरति मिश्रकृत 
काव्य-सिद्धान्त काव्य-प्रकाश पर आधृत है । कुमारमणि भट्टकत रसिक-रसाल, श्रीपति- 
इत काव्य-सरोज तथा सोमनाथकृत रस-पोयूष-निधि का आधार भो काव्य-प्रकाश ही 
हैं। भिखारोदास का काव्य-निर्णय, प्रतापसाहिकृत व्यंग्यार्थ कौमुदी, रामदासकृत 
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साहित्य-सार, लछिरामकृत रावणेश्वर कल्पतरु, पाद्दारक्ृत रस मञ्जरी तथा रामदहिन 
मिश्रकृत काव्य-दर्पण इस परम्परा के प्रमुख ग्रथ हैं । 


इस प्रकार रीति-ग्रब्थों में रस-विषयक, अळंकार-विपयक और ध्वनि अथवा 
विविध काव्यांग-निरूपक ग्रंथ प्राप्त होते हें । काव्य-स्वरूप, शब्द-शवित, दोष, गुण, 
रीति, नायिका-भेद, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य, काव्य-प्रयोजन, अलंकार तथा मुख्यतया 
श्रृंगार पर सभी आचायों ने एक स्वर से लिखा है । विषय-निरूपण-प्रणाली की दृष्टि 
से काव्य-लक्षण, काव्य-भेद, प्रयोजन, हेतु, गुण, दोष, रीति, अळंकार, नाटच-प्रवृत्ति 
तथा छन्दो-विधान का निरूपण हिन्दी आचायों ने किया हे । चिन्तामणि, मतिराम, 
कुलपति, देव, सोमनाथ, भिखारोदास, प्रतापसाहि, पद्माकर आदि आचायों को इसीलिए 
सवङ्ग-निरूपक आचार्य कहा जाता हे । संस्क्ृत-साहित्य के सुविचारित और प्रौढ़ 
साहित्य-सिद्धान्तों को छन्दवद्ध हिन्दी आचार्यो ने किया और भिन्न-भिन्न आचार्यों को 
आधार मानकर चलने के कारण इनके सिद्धान्तों में भी अन्तर दिखाई देने लगा । कवि- 
शिक्षा-विषयक बातें रूढ ही अपनाई गई । व्यावहारिक आलोचना की शैली प्रशांसात्मक 
ही रही । गुण-दोष विवेचन तक ही व्यावहारिक आलोचना केन्द्रित रही । लक्ष्य के 
अनुरूप तथा सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप लिखे गये काव्य में गुण-दोष दर्शन भी 
शास्त्रीय रूढ़ सिद्धान्तों के अनुगमन से सम्भूत रहा । यही कारण है कि उसे स्वतन्त्र 
चिन्तन का अवसर नहीं निला, किन्तु मुगळ-साम्राज्य के पतन तथा हिन्दू सामन्ती-पद्धति 
के पराभव के साथ अंग्रेजी संस्कृत के संघात से जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और 
राजनैतिक परिवर्तन प्रारम्भ हुए, उनकी छाया आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि में व्याप्त 
है। भारतेन्दु-कालीन कवियों की काव्य-साधना भी इसीलिए संक्रान्त-कालीन होने के 
कारण काव्य-स्वरूप-विपयक प्राचीन धारणाएँ ही स्वीकार किए रहीं। भारतेन्दु की 
नाटक शीषक रचना इस तथ्य का प्रमाण हे । काव्यात्मा रस, काव्यहेतु प्रतिभा और 
व्युत्पत्ति, काव्य-प्रयोजच रूप में आनन्द, जनमंगल, यःलाभ, अर्थसिद्धि तथा काव्यः 
शैली-विपयक सहज अळंकार-योजना, अतुकान्त छन्द-प्रवृत्ति, अब भी उसी खूप में 
परिगृहीत थीं । नेतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आदशो के समावेश करने पर भी प्रेम 
इस युग की कविता का प्रतिपाद्य था । काव्य-चिन्तन की दिशा में द्विवेदी-युगीन और 
छायावादी कवियों का योग भारतेन्दु की अपेक्षा अधिक है । अंग्रेजी, उर्दू और बंगला 
के साथ ही संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विचारों का प्रभाव हिन्दी को द्विवेदी-युग में मिला 
और इसीलिए बँगला की अमित्राक्षर छन्दःप्रवृत्ति, उद्‌ छन्दों की लय, अंग्रेजी के सानेट 
छन्द रूप तथा काव्य के मंगलात्मक पक्ष पर उस समय की सामाजिक और साहित्यिक 


'प्रब्त्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा । भारतीय और पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र का सम्पर्क 


यहा से प्रारम्भ हुआ । अत आधुनिक युग के समीक्षादर्शा का अध्ययन भारतेन्दु की 
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भारतेन्दु-युग की प्रेमघन और राधाकृष्णदास ने काव्य-स्वरूप का विवेचन करते 
हुए काव्य को समाज और राष्ट्र की उपयोगी विचारधारा से अनुप्राणित माना है । 
काव्यात्मा रूप में रस को स्वीकार किया हैँ । माधुर्य, सख्य और प्रमोद जैसे नवीन 
रसों का व्याख्यान भारतेन्दु ने किया । अम्बिकादत्त व्यास ने काव्यहेतु-निरूपण में 
ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा को प्रमुख कारण माना। काव्य-प्रयोजन में आनन्द-लाभ तथा 
लोकहित को प्रमुख स्थान मिला । काव्य के वर्ण्य-विषय समाज-सुधार, राष्ट्रीयता तथा 
लौकिक श्घंगार निर्धारित हुए। काव्य शिल्प में खड़ीबोली और ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। 
भारतेन्दु, प्रेमघन तथा प्रतापनारायण मिश्र ने उर्दू बहरों तथा बँगला के पयार छन्द को 
काव्य-रचना में अपनाया । प्रेमघन ने निःसंग भाव का प्रतिपादन किया । जगमोहन 
सिह ने भावानुवाद को महत्व प्रदान किया तथा इस प्रकार स्फुट काव्य-सिद्धान्तों की 
चर्चा प्रारम्भ की । 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने रसञ्ञरंजन ( पृष्ठ ६२ ) में अन्तःकरण की 
वृत्तियों के चित्र को काव्य की संज्ञा देकर भावतत्व के महत्व का उद्घाटन किया । 
विचार-विमर्श ( पृष्ठ २७ ) में “बोलचाल को हिन्दी कविता” शीर्षक लेख में भाषा- 
विषयक बन्धन अस्वीकार करके कविता के सरस और भावपूर्ण होने पर बल दिया । 
इस प्रकार ध्वन्यालोककार के भावन-सिद्धाच्त का अनुगमन उन्होंने 'आनन्द को साधारण 
अनुभूति’ ( रसज्ञरंजन, ६३ ) के रूप में किया । समालोचना समुच्चय ( पृष्ठ २१ ) के 
“भारतीय चित्र-कला' लेख में उन्होंने काव्य में चारुत्व के लिए कलात्मक उपकरणों की 
अपेक्षा भावतत्व को प्रधानता दी । प्राचीन पण्डित और कवि ( पृष्ठ ३५ ) लेख में 
उन्होंने काव्यात्मा रस को स्वीकार किया तथा अर्थ-सौरस्य ( रसज्ञरंजन, २० ) को 
कविता का प्राण माना । इस प्रकार रसःव्यंजक रमणीयार्थ को उन्होंने काव्य रूप में 
स्वीकार किया । काव्यहेतु में वह प्रतिभा और अन्तःप्रेरणा पर बल देते हँ ' । द्विवेदीजी 
ने काव्य-मीमांसाकार के अनुरूप ही प्रतिभा को प्राक्‌ पुण्पक्कत-सिद्धि के रूप में स्वीकार 
किया है । व्युत्पत्ति के अन्तर्गत मानसिक भावों तथा प्रकृति और समाज का अन्तरंग 
दर्शन आवश्यक मानते हैं? । काव्य-प्रयोजन के रूप में लोकहित, सात्विक भावों का 
अभिनिवेश, परिष्कृत आनन्द तथा ज्ञानोपलब्धि को स्थान देते हँ । काव्य-भेद के 


सरस्वती, मार्च, १९०६, पृष्ठ ९६; सुधा, अगस्त, १९२३, पृष्ठ २६ । 
सरस्वती, जुलाई, १९०७, पृष्ठ २८१ । 

संचयन, पृष्ठ १५०; रसज्ञरंजन, पृष्ठ ६८; “सम्मेलन पत्रिका, चैत्रशवैशाख, संवत 
१९८०, पृष्ठ ३१६ । 


02 ——— आ हि 
[ २६६ ] 


वर्गीकरण में उन्होंने कविता और पद्य को समानार्थी कहा हैं! । साहित्य-सन्दर्भ ( पृष्ठ 
२९६ ) के अनुसार वह महाकाव्य के स्वतन्त्र विकास की दिशा का निदश करते हैँ। 
द्विवेदी पत्रावळी ( पृष्ठ ११३ ) से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह संयोग और | 
बियोगपर्ण शृंगार रसातिरेक की काव्य में उपेक्षा करते थे । उन्होंने ( रसञ्ञरंजन, ७३ ) 
में नायक-मेद की सम्भावनाओं पर औचित्यपूर्ण प्रकाश डाला । नायिका-भेद का तीव्र 
खण्डन किया । द्विवेदी काव्यमाला ( पृष्ठ २९३ ) के अनुसार वह समस्यापूर्ति को रस- 
बोध के लिए हानिप्रद मानते थे। काव्य शिल्प के रूप में सरळ और सुबोध तथा 
व्याकरण-सम्मत भाषा पर बळ देते थे । काव्यगत अलंकार वह कवि-भावना के नैस- 
शिक रूप में ही स्वीकार करते थे तथा छन्द-विधान को काव्य का वाह्य अंग मानते थे । 
विषय के अनुकूल छन्द-योजना पर उन्होंने बल दिया है! । छन्द-शास्त्र के मर्म से 
अवगत होने के कारण ही उन्होंने “पादान्त में अनुप्रासहीन छन्द' योजना को भौ हिन्दी 
कविता के लिए उचित माना । पद्य के नियमों को वह कवि के लिए बन्धन मानते 
हैँ । अतुकान्त छन्द के प्रति द्विवेदीजी की यह निष्ठा अस्विकादत्त व्यास के छन्द- 
सम्बन्धी विचारों से पुष्ट हे । ठ्विवेदीजी ने इन उपरि विवेचित काव्यांगों के अतिरिक्त 
काव्य के अधिकारी का निर्णय भी किया हे । काव्य-निर्णय ( पृष्ठ ४) में उन्होंने 
सहूदय, सुसंस्कृत और कोमल भावग्राही संवेदनशील प्राणी को काव्य-मर्मज्ञ सिद्ध किया 
है। संचयन ( १५० ) के अन्तर्गत मेघदूत शीर्षक लेख में द्रिवेदीजी स्पष्ट रूप से कवि 
के समान अनुभूतिवाले सहृदय को काव्याधिकारी मानते हँ । राजशेखर ने भी काव्य- 
मीमांसा में कवि और भावक को एक ही स्वीकार किया है । इस प्रकार द्विवेदीजी | 
सहृदय को ही रसानुभव के लिए सक्षम बताते है" । रस-बोध के स्तर-वैभिन्न्य को 
लेकर द्विवेदीजी बेन जॉन्सन के “16 judge of posts is only the faculty of 
poets, and not of all poets, but the b९ऽt.”, सिद्धान्त को भिखारीदास के अनु- 

| सार “रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक न और” के समान ही अपनाते हैं । अनुवाद 
कार्य के लिए भी ड्राइडन के आदर्श को अपनाते हुए उन्होंने भावानुवाद को प्रधानता दी 
हैं, और इस दृष्टि से वह प्रेमघन के. अधिक निकट हैं। समालोचना में वह व्यक्तिगत 
पूर्वाग्रहों की निन्दा करते हैं तथा अमूलक दोषोद्धावना की उपेक्षा करते हैँ? । 


१. हिन्दी शब्द-सागर, पहला खण्ड, पृष्ठ ५०७.। 

२. रसज्ञरंजन, पृष्ठ १४। 

३. सरस्वती, जुलाई, १९०७, पृष्ठ २८० | 

४. कः पुनरनयोभेंदो यत्कविर्भावयति भावकरच कविः इत्याचार्याः 1 
५. 

द्‌ 

७. 


साहित्य सन्दर्भ, पृष्ठ ११४ । 
Ben Jonson, Vol, Vill, Page 641. 
विचार-विमर्श, पृष्ठ ४५ । 
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द्विवेदीजी काव्य के अन्तरंग तत्व में रस-निष्पत्ति में समर्थ लोकहित और भक्ति- 
| अ को प्रमुखता प्रदान करते हैं । ऋतु-तरंगिणी आदि में यद्यपि उन्होंने श्वृंगार- 
वर्णन में भी रुचि ली है। महिम्न-स्तोत्र, विहार-वाटिका गंगालहरी, देवी-स्तुति | 
आदि तथा कुमारसम्भव में 'मूल का आशय मात्र' लेकर" ही वह आगे बढ़े हैं। 
द्विवेदीजी ने अपने सिद्धास्तों के समर्थन में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, उद मराठो तथा “१ 
युगानुकूळ शास्त्रीय और सामाजिक व्याख्याएँ दी हें । उनके प्रभाव से ही श्रोधरपाठक 
हरिओऔध, सैथिलीशरण, वालमुकुन्द गुप्त, नाथूराम शंकर, देवीप्रसाद पूर्ण, रामनरेश 
त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, छोचनप्रसाद पाण्डेय, सत्यनारायण कविरत्न तथा गोपाल- 
शरण सिंह की काव्य मान्यताएँ निर्धारित हुई' । यही कारण हे कि हरिओधजी ने रस- 


4 
कलस में नव्य नायिका-भेद प्रस्तुत किया । रत्नाकरजी भी रीतिकालीन प्रवृत्तियों i 
| 
का समथन करते रहे और शगार तथा नायिका-भेद के समर्थन में धारणाएँ व्यक्त करते शी 
रहे । रत्नाकरजी इसीलिए इस कड़ी से पृथक्‌ हैं । + 


रत्नाकर काव्यहेतु में जन्मान्तरगत संस्कार विशेष मानते हैन । गंगाबंतरण के 
प्रावक्रथन में “आवति गिरा है रतनाकर निवाजन को”-कहकर उन्होंने काव्यहेतु रूप 
में दैवी प्रेरणा भी स्वीकार को हे । राजाज्ञा को निमित्त सिद्ध करने के लिए उक्त 
प्राक्कथन में ही अवधेश्वरी की आज्ञा को उन्होंने प्रेरक माना । हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
के वीसवें अधिवेशन के अध्यक्ष पद से दिए गए भाषण में उन्होंने शक्ति, निपुणता और 
अभ्यास को प्रमुख प्रेरक-तत्व माना हे । काव्य-निरूपण में 'रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्य 
में शब्दार्थ-लालित्य का सन्निवेश करके 'रुचि-रस” की स्थापना रत्नाकरजी ने की है? । 
काव्यात्मा रूप में उन्होंने रस को महत्व दिया हे, यह उनके लक्ष्य-साहित्य से स्पष्ट हो 
जाता हे । श्ुंगार को उन्होंने रसराज स्वीकार किया है, उद्धव-शतंक् इसका सजीव 
उदाहरण हे । काव्य-प्रयोजन रूप में वह लोकहित और यश-प्राप्ति को प्रमुखता देते 
हँ । कविता की ऐहिक और पारलौकिक सदुपदेश सिद्धि का समर्थन उन्होंने कानपुर 
कविःसम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में १९२६ में किया था। वर्ण्यःविषय के रूप में 
अगार, भक्ति और नीति को वह प्रमुख स्थान देते हे । काव्य-भाषा के रूप में, वाक्य- 
सौष्ठव के निमित्त शब्द-चयन, वाक्य-शुद्धि तथा पदों के पूर्वापर विन्यास को उन्होंने 
आवश्यक माना” । प्रसाद, माधुर्य तथा ओजगुण-व्यंजक झब्दों.को वह रीतिवादी के 


१. द्विवेदी काव्य-माला, पृष्ठ ५४। 

3. उद्धव-शतक की भूमिका । 

क. साहित्य सुधा-निधि, जुलाई, १८९४, पृष्ठ २५ । 
४. माधुरी, जनवरी, १९२६, पृष्ठ ३ । 

` कविवर बिहारी, पृष्ठ ११० तथा २२-२३ । 
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समान महत्व देते थे और यही कारण है कि उन्होंने शुद्ध व्याकरण-सम्मत ब्रजभाषा को 
काव्य की भाषा बनाया । लयात्मकता और संगीत का ध्यान रखते हुए सुकुमारता के 
संचार के कारण वह दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त तथा रोला को प्रमुखता देते थे। 
अक्टूबर, १८९४ के साहित्य सुधानिधि में 'दोहा और सोरठा छन्द' लेख में इस बात की 
चर्चा की है । रत्नाकरजी अन्तरंग तत्व में भाव तथा अभिव्यंजना पक्ष में वक्रोक्ति को 
महत्व देते थे । गुण-सम्पन्न पदावली काव्य-शिल्प का प्रमुख आधार थी और भाव-दीप्ति 
तथा रसोत्कर्ष के लिए ही वह काव्य की उपादेयता मानते थे । 


मैथिलीशरण भी स्वदेश-संगीति ( पृष्ठ ३९ ) में “रस बिना कविता वृथा है, ठीक 
हे यह बात” कहकर काव्य-वस्तु का धर्म रस को मानते हैं तथा अलंकार को काव्य का 
अनित्य धर्म मानते हें । करुण और वीररस को काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य उन्होंने , 
माना तथा साहित्य-दर्पणकार की 'करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखं, सचेतसामनुभवः 
प्रमाणं तत्र केवल” उक्ति का समर्थन किया । काव्यहेतु रूप में भगवत्कृपा तथा आत्म- 
समर्पण के अरिरिक्त उदात्त इतिहास-विश्रुत चरित्र को प्रधानता देते हैं। “राम तुम्हारा 
वृत्त आप ही काव्य हैँ, यह कथन उक्त तथ्य की पुष्टि करता है । काव्य-प्रयोजन में 
वह्‌ जीवनोपयोगी मूल्यों को स्थान देते हैं। काव्य के तत्व रूप में वह सत्य, शिव और 
सुन्दर के उपासक हैं तथा औचित्य को रसात्मक काव्य का प्राण मानते हैं। इसीलिए 
यशोधरा (पृष्ठ १९३) में उन्होंने कहा हे--'कल्पना भी सत्य हो, कृतित्व तभो अपना? । 
पद्यःप्रबन्ध के विवेदन में प्रबन्ध-काव्य के लिए रस, शैली, पात्र-योजना और उद्देश्य को 
वह प्रधानता देते हें । पंचम हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, लखनऊ, कार्य-क्रम द्वितीय भाग | 
(पृष्ठ ५७ ) में उन्होंने इन तत्वों की चर्चा की है। काव्य का वर्ण्य वह समाजो- 
पयोगिता मानते हैं, इसीलिए समयानुकूल काव्य-निर्माण को प्रमुखता प्रदान करते हैँ । 
भाषा में वह प्रसाद गुण के पक्षपाती हैं, इसीलिए १९३२ के फरवरीवाले विशाल भारत 
में उन्होंने इस कथन की पुष्टि पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे एक पत्र में को 
है। काव्य का अधिकारी वह भावुक और माभिक व्यक्ति को मानते हुँ । अनुवाद में | 
वह भी भावानुवाद को ही प्रधानता देते हैं और सिद्धान्त-प्रयोग में आदर्श भावों को 
कल्पना और सौन्दर्य के आधार पर विकसित होने के लिए आवश्यक समझते हैं। भतु- 
कान्त को अपेक्षा भाषा के सुख-सारल्य की दृष्टि से वह छन्द-चयन का समर्थन करते हैं 


| और युगानुसार वस्तु-संघटना के परिवर्तन को स्वीकार कर साहित्य-शास्त्र की गतिः 
शीलता की सूचना देते हैं । 


श्री द्विवेदी, मैथिलीशरण के अतिरिक्त हरिऔधजी को छोड़कर शेष सभी कवि 
 अर्भङ्रान्तिसे सम्पन्न कोमलकान्त पदावली और युगानुरूप काव्य को जीवन का मूला- 
धार मानते रहे । रामनरेश त्रिपाठी ने सुबोधता तथा प्रसादगुण को ही कविता-कौमुदी 
( भाग ३, पृष्ठ १०३ ) में स्वाभाविकता कहकर उसे कविता का प्राथ-तत्व माता । 
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प्रेमांजलि में गोपालशरण सिह ने भी काव्य को युग का दर्पण स्वीकार किया । र 

` सत्यनारायण ने स्नेहानुभूति और जातीयता को काव्य का प्राण-तत्व माना । पूर्णजी भी 
लोकहित और यश-लाभ को काव्य का प्रयोजन मानते रहे हाँ, हरिओवजी ने प्राचीन 
और अर्वाचीन का तुलनात्मक सर्वेक्षण करते हुए काव्य-सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की। 
हरिऔधजी ने रस और रीति को महत्व दिया। रत्नाकर्‌जी ने रस, वक्रोक्ति और 
रीति का विवेचन किया । हरिओध और रत्नाकरजी ने भवित और वात्सल्य की प्रतिष्ठा 
की । काव्य-प्रयोजन रूप में परम्परागत काव्य-कारणों तथा . लोक-मंगल को काव्य का 
मूल उद्देश्य माना गया । लोचनप्रसाद पाण्डेय के अतिरिक्त अर्थ-छाभ को कविता का 
प्रयोजन किसी कवि ने स्वीकार नहीं किया । बुद्धि, कल्पना तथा भावना को काव्य का 
प्रमुख तत्वाधार घोषित किया गया । काव्य वर्ण्य रूप में द्विवेदीजी, मैथिलीशरण, 
बालमुकुन्द गुप्त तथा रामनरेश त्रिपाठी ने समाज, जाति और राष्ट्र के हित को स्वीकार 
किया तो हरिऔध, रत्नाकर तथा सत्यनारायण कविरत्न ने इसके अतिरिक्त श्रृंगार, भक्ति 
और नायिका-भेद को भी स्थान दिया । अलंकार-योजना को प्रायः सभी ने प्रकारान्तर 
से स्वीकार किया तथा साहित्य-शास्त्र के चिन्तन-मनन द्वारा काव्यालोचन का आदर्श 
प्रेमघन के अनुरूप ही स्वीकार किया गया । इस प्रकार द्विवेदी-युगीन काव्यादर्श में 
परम्परा और वर्तमान की सम्मानपूर्वक समस्विति की गई और चेष्टा में वह सफल 
भी हुए। 


राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवियों में दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 
'नबीन', जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' तथा उदयशंकर भट्ट ने क्रमशः काव्य की भूमिका, 
सोपी-शंख, द्वन्द्व गीत, धूप-छाँह, मिट्टी की ओर, चक्रवाल, अद्धनारीशवर, नील कुसुम, 
साहित्य देवता, हिम तरंगिनी तथा सुप्रभात ( मार्च, १९५७ ), माधुरी ( फरवरी, 
१९४२ ), मधुकर ( सितम्बर, १९५७ ), विशाल भारत ( दिसम्बर, १९४१ ), नया 
| समाज ( फरवरी, १९५८ ), साप्ताहिक हिन्दुस्तान ( २३ फरवरी, १९५८ ) मे तथा 
| सियाराम शरण नें सुधा ( मई, १९३३ ) में, नवीनजी ने कुंकुम में, उदयशंकर भट्ट ने 
हँस ( अक्टूबर, १९४१ ) में, सुभद्राकुमारी ने मुकुल तथा हंस ( मार्च, १९४८ ) में 
काव्यालोचन-सम्बन्धी मान्यताओं पर विचार किया है । श्री माखनलाल चतुर्वेदी और 
श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया हे । काव्यात्मा-रूप 
में रस को मुख्य रूप से तथा अन्य सम्प्रदायों को गौण रूप से स्थान दिया गया । 
काव्यहेतु में दिनकरजी अनुकरण-सिद्धान्त, गोपालशरण सिंह प्रकृति-दर्शन, सियारामशरण 
प्रतिभा तथा शिक्षा को प्रमुखता प्रदान की गई । काव्य-प्रयोजन स मिलिन्द ने 
यश और सम्पत्ति तथा दिनकर ने आनन्दोपलब्धि को परम्परागत रूप में स्वीकार किया 
हैं। काव्य-तत्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक उद्बोधन तथा अनुभूति की मधुरता सानी गई। 
भाय: गीतिकाव्य के स्प पर चर्चा हुई । शिल्प की दृष्टि से मिलित ER क 
भाओों के अनुकूल भाषा को प्रधानता देते हैं ॥ दिनकर ने अलंकार और छन्द-योजना 5.52 
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पर भी विचार किया है । चतुर्वेदी तथा भट्ट का छन्द-विवेचन तुक-विचार पर हक 

है। नवीन ने ऐतिहासिक आलोचना तथा दिनकर ने रचना-कौशल के उद्घाटन को 

प्रमुखता प्रदान की । इस धारा में शास्त्रीय-विवेचन का श्रेय केवळ दिनकर को है, 

दोष सभी लक्ष्य-निर्माण और स्वतन्त्रता-संग्राम विजय में संलग्न रहे। दिनकर की 

काव्यानुवाद-सम्बन्धी दृष्टि सर्वथा मौलिक कही जायेगी । | 

छायावाद काव्य-प्रणाली की दृष्टि से समन्वित शास्त्रीय विवेचना का केन्द्र-स्थल | 

हैं। कलागत सौन्दर्य, दार्शनिक आग्रह, रागात्मक और कल्पना-प्रधान रूमानी चेतना, 

अपरोक्ष अनुभूति, प्रकृति-दर्शन, देश-कालानुरूप संस्कृति-निष्ठा, रूप-विन्यास, चित्रा- 

त्मकता, लाक्षणिकता, प्रतीक-विधान तथा वक्रता की दृष्टि से, स्वर संगीत-पद्धति तथा 

मुक्‍त छन्द की प्रवृत्तियों के स्थापन और निरूपण ने छायावादी काव्य-शास्त्रीय मान्य- 

ताओं को अत्यधिक महत्व प्रदान किया । पाश्चात्य-दर्शन और साहित्यिक-चिन्तन से 

प्रभावित होने के कारण परम्परागत रूढ़ियों में परिवर्तन हुआ और इस प्रकार प्रसाद, 

। निराला, पन्त, महादेवी, मुकुटधर पाण्डेय तथा डॉ० रामकुमार वर्मा ने छायावादी काव्य- 

| सिद्धान्तो को स्थापनाओ में विशेष योगदान किया । प्रसादजी ने 'काव्य-कला तथा अन्य 

निबन्ध' पुस्तक में इस तथ्य की व्याख्या की। निरालाजी ने गीतिका की भूमिका, 

प्रबन्ध-प्रतिमा, चयन और माधुरी ( अगस्त, १९२३ ) में छायावादी मान्यताओं की 

पुष्टि की। पन्त और पल्लव उनको सुन्दर कृति है । प्राचीन और नवीन कवियों से 

प्रेरणा ग्रहण के सम्बन्ध से परिमळ की भूमिका, अर्चना की भूमिका तथा अनामिका की 

भूमिका इस पर प्रकाश डाल सकेंगी । श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने रश्मिबन्ध की भूमिका, 

गुञ्जन, पल्लव-प्रवेश, उत्तरा तथा आधुनिक कवि ( भाग २ ) में काव्यालोचन के 

सिद्धान्तो पर विस्तार से विचार किया है। महादेवीजी ने पथ के साथी, अतीत के चल- 

चित्र ( अपनी बात ), क्षणदा, स्मृति की रेखाएँ, आधुनिक कवि ( भाग १ ), दीपशिखा 

को भूमिका, रश्मि ( अपनी वात ), साहित्य-सन्देश ( फरवरी, १९४१ ) तथा नीरजा 

में प्रवत्तित काव्य-सिद्धान्तो के मानदण्डो तथा प्रयोग-पक्ष पर विचार किया है । श्री 

मुकुटधर पाण्डेय ने जुलाई, १९२० की शारदा, दिसम्बर, १९१३ के इन्दु, फरवरी, 

१९२३ की माधुरी, दिसम्बर, १९२१ की सरस्वती में तथा डॉ० रामकुमार वर्मा ने 

आधुनिक कवि ( भाग ३ ), साहित्य-शास्त्र, द्वितीय प्रकरण, निशीथ, तृतीय सर्ग, 

एकलव्य, स्तव, अक्टूबर, १९५३ की अवन्तिका, रूपराशि की भूमिका, एकलव्य की 

भूमिका, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कबीर का रहस्यवाद आदि में 

छायावादी कवियों की काव्य-विषयक मान्यताओं का विवेचन किया हुँ । काव्य-शिल्प, 

किलत छायावाद और रहस्यवाद की विशेषताओं तथा स्थापनाओं पर प्रकाश 
डाला गया है । 

 छायावादी कवियों ने आत्माभिव्यक्ति और सौन्दर्यात्मक युग-चेतना को =| 

' चमकी भूमिका पर प्रतिष्ठित करके काव्य को उसका साधन माना । पन्त, प्रसाद, 
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F- और रामकुमार ने रस तथा अळंकार, घ्वनि, रीति और वक्रोबित का विवेचन 
किया । प्रसाद और पन्त की रस-सम्बन्धी मान्यताएं इनमें मौलिक हैं। प्रसाद पर 
शैवागम के आनन्दवाद का प्रभाव है और पन्तजी ने रस को आत्म-संस्कार के रूप में 


स्वीकार किया हे । यह ब्याख्या अरविन्द दर्शन पर आधारित है । 


काव्य-हेतुओं में प्रतिभा को मूल कारण माना गया । पन्तजी ने प्रतिभा के साथ 
व्युत्पत्ति को भी स्थान दिया । काव्य-प्रयोजन रूप में प्रसादजी को शैवाद्वैत के कारण 
आनन्दवाद, महादेवो की यश-सिद्धि तथा निरालाजी का यश-सम्बन्धी ( विषय-सिद्ध ) 
नवीन दृष्टिकोण इस बात का परिचायक हे कि छायावादी काव्य आन्तरिक प्रयोजननिष्ठ 
होने के कारण दायित्व की ओर सचेष्ट हूँ; क्योंकि अर्थ इस दृष्टि से वाधक हो सकता है। 
मुकुटधर पाण्डेय ने अनुभूति को काव्य का मूल गुण, पन्तजी ने सौन्दर्य-कथन तथा 
प्रसाद, निराला, महादेवी ने सत्य, शिव और सुन्दर को काव्य के तत्व निरूपित किये 
हूँ । प्रसाद और निराला ने काव्य रूप चर्चा में महाकाव्य, महादेवी-रामकुमार ने गीति- 
काव्य तथा निराळाजो ने गीत-गद्य अथवा गद्य-काव्य का विवेचन किया है । प्रकृति, 
संवेदन, रागात्मकता, राष्ट्र-प्रीति, लोक-मानवता तथा प्रेम को काव्य के वर्ण्य-विषय के 
रूप में अभिषिक्त किया गया है । शिल्प की दृष्टि से चित्रात्मकता, .लाक्षणिकता, 
वक्रता, मानवीकरण, प्रतीक-विधान, वर्ण-मैत्र, लय के स्थूल प्रतिबन्धों का त्याग, 
निर्बन्ध भाव-प्रसार तथा स्वच्छन्द तुकान्त शैली को महत्व दिया गया है । विषय ओर 
भावानकल शब्द-निर्माण की प्रक्रिया पर इस युग के कवियों ने विशेष विचार किया हैं, 
पन्तजी को इस दृष्टि से सर्वाधिक सफलता मिली है । छायावादी काव्य-शास्त्र की इन 
उपलब्धियों पर प्राचीन भारतीय दर्शन, विदेशी साहित्य-शास्त्र, गौड़ीय रस-सिद्धान्त, 
अरविन्द दर्शन तथा लोक-चिन्तन का गहरा प्रभाव पड़ा है । मन और मन के वैयक्तिक 
खण्डों का विवेचन उसमें है, इसीलिए तदुपरान्त वैयक्तिक कविता, प्रगतिवाद तथा 
प्रयोगवाद में शिल्प और भाव में केवल मनःखण्ड ही विवेचित होते रहे । बच्चन, 
नरेन्द्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, शिवमंगल सिह 'सुमन', लालघर त्रिपाठी प्रवासी * 
| तथा गिरजाकुमार माथुर ने गीतिकाव्य, छन्द, रुबाई आदि का प्रासंगिक तथा आप्मा- 
नुभूति का साभिप्राय विवेचन किया हे । गीतिकाव्य-सम्बन्धी चिन्तन मौलिक हे तथा 
शेष सभी पूर्व-परम्पराओं पर आधारित है । 

प्रगतिवादियों में दिनकर, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि ने हंस, 
किरणवेला पत्रिकाओं के अतिरिक्त अपने-अपने काव्य-ग्रंथो में वर्ग-संघष तथा मानवता- 
वादी अध्ययन को काव्य का वर्ण्य-विषय निरूपित किया । काव्यांग-निरूपण में परम्परा 
की स्वीकृति नहीं है। शोषितों को पीड़ा को काव्य-प्रेरणा तथा लोकहित अथवा 
सामाजिक-क्रान्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया गया है । द्वन्द्वात्मक भोतिकवाद 


१. गीतिकाव्य का विकास । 
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के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई नवीनता नहीं है । प्रयोगवादी अध्याय में अज्ञेय, माथुर, 
धर्मवीर भारती आदि की रचनाएँ नई करवट लेती हैं। कला की साधना तथा साव- 
जनीन अनुभूति को काव्य का मूल तत्व माना गया । जनवरी, १९५६ की आलोचना 
में “निकष: नवीन दृष्टिकोण का प्रतीक' शीर्षक में गिरिजाकुमार ने सर्वप्रथम इस तथ्य 
की चर्चा को । उसमें काव्य को केवल कला-साधना माना गया और आत्माभिव्यक्ति 
वाले पक्ष का तिरस्कार किया गया। अज्ञेय ने त्रिशंकु में चमत्कारिक तीब्रता को 
काव्य की आत्मा माना । शब्द की आत्मा के सम्बन्ध में माथुर ने इसीलिए तारसप्तक 
में रस-घ्वनि पर्याय दिया । “करुणा से आद्र होके कवि ने बांधे छन्द, गाया गान? अज्ञेय 
को उक्ति उनके पूर्वकथन का विरोध करती है। वह रस को यथार्थ पर आधारित 
नवीन भावबोध मानते हैं। काव्यहेतु रूप में शरणार्थी की भूमिका में अज्ञेय छोक- 
अनुभव तथा अतःप्रेरणा को महत्व देते हैं। माच, १९५६ के आधार के अनुसार 
भारती भी अन्त:प्रेरणा को ही काव्यहेतु स्वीकार करते हैं। अज्ञेय त्रिशंकु में कविता 
का प्रयोजन आत्मदान तथा भारती अभिव्यक्ति का - उदात्तीकरण द्वितीय 'तार सप्तक? 
में मानते हँ । काव्य का तत्व कलाकार की अनुभूति मानी गई हे। भाषा रूप में 
बिम्ब-विधान, जीवन-व्यवहार की भाषा तथा विशेषीकरण-सम्बन्धी प्रतीक-विधान जैसी 
उपपत्तियाँ माथुर ने “धूप के घान' की भूमिका में दी हैं। जटिल समास और प्रतीक 
योजना-शैली के नवीन प्रयोग माने गए हैँ। संक्षेप में प्रयोगवाद का लक्ष्य-काव्य 
सत्य को शोध है, जो अभी स्थिर नहीं हुई । 


इस प्रकार आधुनिक युग का समीक्षा निकस बंगला, उर्दू, अंग्रेजी, यूनानी, 
मनोवैज्ञानिक तथा मार्क्सवादी उपलब्धियों पर आधारित हे, उससे पृथक्‌ होकर आधुनिक 
काव्य का विवेचन और विश्लेषण सम्भव नहीं । आधुनिक हिन्दी समीक्षको ने भी इसी 
तथ्य की पुष्टि को है; क्योंकि उनका विवेचन इन लक्ष्य-कवियों के समानान्तर रहा है । 


आधुनिक हिन्दी-समीक्षकों के काव्य-सिद्धान्त 


डॉ० रामदरश मिश्र ने 'हिन्दी आलोचना का इतिहास' प्रबन्ध में निर्णयात्मक 

समीक्षा, व्याख्यात्मक समीक्षा, स्वच्छन्दतावादी समीक्षा, प्रगतिशील समीक्षा, मनो- 
त द से प्रभावित समीक्षा और स्वच्छन्द समीक्षा का उल्लेख किया है । 
यात्मक समीक्षा का प्रारंभ ट्विवेदीजी से, व्याख्यात्मक समीक्षा का प्रारम्भ रामचन्द्र 
शुक्ल से, स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का आरम्भ नन्ददुलारे वाजयेयी से, प्रगतिशील 
समीक्षा का प्रारम्भ डॉ० रामविलास से, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा का प्रारम्भ डॉ० 
05 स्वच्छन्द समीक्षा को कल्पना यथार्थ, साहित्य और संस्कृति तथा कलागत 
न्दय त्रिधारा का सूत्रपात्‌ स्थूळ रूप से डॉ० देवराज से माना जा सकता है। सुविधा 
के अनुसार यही विभाजन उचित रहेगा । हिन्दी की भारतेन्दु-युगीन व्यावहारिक 
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आलोचना का दर्शन तो हम यथास्थान कर आए, अब निर्णायक समीक्षा-सिद्धान्तों को 
चर्चा संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे । 


निर्णायक-समीक्षा के आरम्भ में समाज-सुधार तथा सांस्कृतिक संरक्षण के जाग- 
रूक प्रयत्त हुए, अतः विकास-कालीन रचनाओं में सामाजिक उपयोगिता और राष्ट्रीयता 
का स्वर सुनाई दिया । इस युग के सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव निरुत्थानवादी 
साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । श्यामसुन्दर जोशी ने १९१७ की सरस्वती 
में हिन्दी कै नाटक और उपन्यास' शीर्षक लेख में शिक्षाप्रद और मनोरंजक कृतियों के 
निर्माण को ओर संकेत किया है । उत्पादन अथवा सृजन पर सन्तुलित नियन्त्रण के 
कारण उपयोगिता, नैतिकता और व्याकरण-सम्मत हिन्दी के शुद्ध रूप की छानवीन 
प्रारम्भ हुई। द्विवेदीजी की लेखनी इसी संकल्प को लेकर चली । इस प्रकार सामयिक 
आवश्यकताओं के अनुरूप तो इस युग की समालोचना का आदर्श उपयोगितावादी 
प्रवृत्त रही और परम्परागत रूढिवादिता के कारण रीतिवादी प्रवृत्ति को सुरक्षा मिली । 
रचनाओं के मूल्यांकन का निकष कलात्मक सौन्दर्य की अपेक्षा प्रचार और नैतिकता 
अधिक रहा । द्विवेदोजी ने इसीलिए व्यावहारिक समीक्षा का आदर्श प्रस्तुत करने के 
लिए प्राचीन कवियों की जीवन-सम्बन्धी शोध, कृतियो की साहित्यिक परीक्षाएँ तथा 
समकालीन कवियों के कृतित्व और व्यक्तित्व की समीक्षा की । काव्यात्मक सौष्टव के 
प्रतिपादन के लिए उन्होंने परिचायक और प्रभावात्मक शैली अपनाई । हम्मीर हठ, 
'बाणभट्ट, कवि केशवदास, माघ, तुलसीदास की अद्भुत उपमाएँ रामचरितमानस में 
भगवद्गीता, विहारी का विरह-वर्णन, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, शकुन्तला-रहस्य, मेघदूत 
उनकी ऐसी ही रचनाएँ हैं । व्यंग्य-विनोद की दृष्टि से साहित्य-सभा, नायिका-भेद का 
पुरस्कार, मातृभाषा का सत्कार तथा समाचोलना का सत्कार अच्छी कृतियाँ हैँ । सेद्धा- 
न्तिक आलोचना की दृष्टि से 'रसज्ञरंजन' में संकलित कवि और कविता, नायिका भेद 
आदि निबन्ध उत्तम हैं। कविता के स्वरूप-निर्धारण में द्विवेदीजी साधारण लोगों की 
अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन, धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों 
के उदाहरण, कल्पनागत सूक्ष्मता तथा उपमादिक अलंकारों को अगूदता तथा छन्द की 
सरलता और वर्णनानुकूलता को प्रमुख तत्व मानते हैं । 


इस युग के रीतिवादी समीक्षकों में मिश्र-बन्धुओं ने ऐतिहासिक दृष्टि से अर्वा- 
चीन-प्राचीन कवियों की परम्परा का मिश्रबन्धु विनोद में विवेचन प्रस्तुत किया । सिश्र- 
बन्धु विनोद ( भाग ३ ) उन्होंने विषय की उपयोगिता को काव्योत्कर्ष में सहायक माना 
है। उनकी दृष्टि साहित्यिक अधिक थी । रस-परम्परा के समर्थक होने के कारण 
| ३ विभावादि की शास्त्रीय परिपाटी पर ही साहित्य के मूल्यों का निर्धारण किया । 
सामाजिक और मानसिक सन्दर्भ उन्होंने नहीं अपनाया । इतिहास में प्रवृत्तियों का 
आधार वर्गीकरण के लिए अपनाया गया । अंग्रेजो-प्रभाव की व्याख्या तथा गद्य को 
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नवीन विधाओं पर भी उन्होंने चर्चा की। यही कारण है कि ( रसवादी होने से ) 
भारतेन्द के लिए कोई वर्गीकरण का आधार उन्ह प्राप्त न हुआ वा समन्वय की दृष्टि से 
उन्होंने छाय्रावाद को स्वीकार तो किया, पर आग्रहवादिता के क च प्रतिष्ठापित 
न कर सके; सम्भव है, उन्हें छायावाद का स्वरूप ही समझ न आया हो । इस युग 
के समीक्षकों में अम्बिकादत्त वाजपेयी," कन्हैयालाल DN २ सोमेशवरदत्त शुक्छ,3 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ," इन्दु शर्मा, व्िमूत्ति, ° बदरीनाथ भट्ट, हरिकृष्ण 
अग्रवाल, अक्षयवट मिश्र,” रामदहिन मिश्र, '* कालिदास pict २ चन्द्रबळी 
त्रिपाठी, १3 मुकुटधर पाण्डेय, * नारायण शास्त्री, १* कामताप्रसाद गुरु) ५ तथा माळवी- 
प्रसाद श्रीवास्तव १० अपनी मान्यताओं और युगानुरूप मान्यताओं में समझोता करके 
चले हूँ । 

रीतिवादी-परम्परा में लाला भगवान्‌ दीन, कृष्णविहारी मिश्र तथा पण्डित 
पद्मसिह शर्मा ने तुलनात्मक समालोचना, हिन्दी रीति-कवियों में देव, बिहारी समीक्षा, 
शैलीगत चमत्कार, व्याख्या के स्थान पर प्रभाववादी समोीक्षा-पद्धति तथा रीतिबद्ध 
मान्यताओं को अपनाया । लालाजी ने लक्ष्मी पत्रिका के जनवरी, फरवरी और मई, 
१९५५ के अंकों में भारत भारती तथा जुलाई, अगस्त, सितम्बर के अंकों में जयद्रथ वघ 
की कटु आलोचना उक्त आदर्शो के पूर्वाग्रह के कारण ही को । इसी प्रकार शर्माजी के 


१. हिन्दी काव्य को आलोचना । 

२. कालिदास की वैवाहिक कविता । 

३. तुलसीदास की अद्भुत उपमाएँ । 

४. जयसिह प्रकाश काव्य । 

५, कवि का कत्तव्य । 

६. कालिदास की निरंकुशता । 

७. कालिदास के काव्यों में नीति-बोध । 

८. नाटक और नाट्य-कला का हास । 

९. आदर्श समालोचक । 

१०, तुलसीदास को नव-रसमयी कविता । 

११. साहित्य किसे कहते हैं ? 

१२. सत्य हरिश्चन्द्र नाटक । 

१३. सत्य का कला से सम्बन्ध । 

१४. गीताञ्जलि में दु:ख, भविष्यत्‌ में हिन्दी' का रूप केसा हो ? 
१५. महाकवि भवभूति । 

१६. हिन्दी नाटकों की भाषा । 

१७. हिन्दू नाटक । 
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१९०१८,१०,११,९ आदि सनों को सरस्वती में स्फुटित निवन्ध उनके प्रभाववादी और 
तुलनात्मक ज्ञान का परिचय देते हैं । संस्कृत और हिन्दी कविताओं के बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
भाव तथा सतसई-संहार उनके इसी प्रकार के निवन्ध हैं। मिश्र जी ने मतिराम आदि 
की समीक्षा में अंग्रेजी कवियों के समानान्तर उद्धरण देकर अपने बहुमुखी अध्ययन का 
परिचय दिया हैं । 


व्याख्यात्मक समीक्षा का सूत्रपात आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल से होता है । 
यह नवीनता एक ओर शुक्लजी की समीक्षा शैलो में तथा दूसरी ओर छायावादी समीक्षा 
शैली में दिखाई देती है । शुक्लजी ने रस, प्रयोजन, आदर्श अथवा लोक-मंगल और 
वर्य ऐतिहासिक पात्र माना । साधारणीकरण में आलम्वन की स्थिति पर उन्होंने 
बल दिया । कविता को जीवन और जगत्‌ की अभिव्यक्ति मानकर कविता से उत्पन्न 
हृदय की मुक्तावस्था को उन्होंने रस कहा । भाव-योग की स्थापना इसी सन्दर्भ में 
शुक्लजी ने की है। रस-मीमांसा में उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर भाव, विभाव, 
अनुभाव आदि का विवेचन किया हे । साधारणीकरण और कविता क्या हे ? निबन्धो 
में उन्होंने रस-प्रक्रिया और काग्य-स्वरूप का विश्लेषण किया । कवि, पात्र और श्रोता 
को भाव की अनुभूति आलम्बन द्वारा प्रदत्त मानकर रस की स्थिति पर एक क्रान्तिकारी 
विचार उन्होंने प्रस्तुत किया । “रसात्मक बोध' शीर्षक निवन् में प्रत्यक्ष रूप-विधान, 
स्मृत रूप-विधान और सम्भावित और कल्पित रूप-विधान में अन्तिम को वह शब्द- 
संकेतों द्वारा अन्तस्‌ में व्यापारों का मृत्ति-विधान प्रस्तुत करने का साधन मानकर मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण में प्रवृत्त हुए हैं। स्मृत रूप-विधान के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और 
स्मृत्याभास भेद नवीन हैं । काव्य के रसौचित्य का कारण गुक्लजी लोकधर्म को मानते 
हैं। इसी सामाजिक औचित्य की भूमि पर उन्होंने तुलसी आदि का विवेचन करके 
तुलसी की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । इसी आधार पर वह काव्य के आनन्द की 
साधनावस्था और सिद्धावस्था, दो भेद करते हैं। इस भूमि को प्रेरक-चेतना वह प्रम 
को मानते हैं। साधनावस्था में करुणा और प्रेम सहायक होते हैं। एक लक्ष्य हैं, 
दुसरा साधन । इसके अतिरिक्त प्रकृति को परम्परा के अनुसार शुक्लजी केवल उद्दीपन 
विभाव ही नहीं स्वीकार करते अपितु, उसमें भी मानवोय भावनाओं का व्यापार संचरित 
मानते हैं। साथ ही वह कला और काव्य को भिन्न मानते हँ निवड क. द्वितीय 
भाग में उन्होंने इसकी स्थापना की है । अलंकार-विधान भावी के उत्कर्ष के लिए 
उन्होंने स्वीकार किया है । व्यावहारिक समीक्षा में रस-ग्राहिता और लोक-मंगल का 
मूलाधार मानकर चळे । ऐतिहासिक समीक्षा की दृष्टि से सूर और जायसी का मूल्यां- 
कन देखा जा सकता है । अंग्रेजी समीक्षक रिचार्डस के नेतिक और मानवतावादी 
मूल्यो के सिद्धान्त ने उन्हें प्रभावित किया और अपने दृष्टिकोण के अनुरूप जानकर ही 
शुवलजी ने उन्हें अपनाया । टी 
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डाँ० श्यामसुन्दर दास ने 'साहित्यालोचन' में भारतीय और पाइचात्य समोक्षादर्शो 
का संकलित रूप प्रस्तुत किया । रूपक-रहस्य भी संकलन और शिक्षक आचार्यत्व की 
दष्टि से विद्यार्थी-उपयोगी ही सिद्ध होता है। कबीर ग्रंथावली से उनकी व्यावहारिक 
शिक्षक दष्टि का परिचय मिल जाता है । इस परम्परा में, शुक्लनिकाय के अन्य समा- 
लोचकों में श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलावराय, डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, 
आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डॉ० चन्द्रबली पाण्डेय तथा लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' प्रसिद्ध 
हँ। बख्शी ने देशी-विदेशी साहित्यिक सामग्री को परिचयात्मक रूप में सामने रखा । 
विद्व-साहित्य और हिन्दी-साहित्य विमर्श ऐसी ही रचनाएँ हें । गुलाब राय ने पूर्वी- 
पश्चिमी आचायों में समन्वय-सूत्र खोजने का प्रयत्न किया । पश्चिमी सौन्दर्य-शास्त्र 
तथा मनोविज्ञान के सन्दर्भ में उन्होंने कवि और कविता का मूल्यांकन किया । शर्माजी 
ने हिन्दी गद्य-शैली का विकास, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन तथा हिन्दी गद्य 
के युग-निर्माता लिखकर व्याख्यात्सक समीक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया । मध्ययुगीन 
वाङ्मय के अवतार सरस्वती-पृत्र आचार्य विश्‍वनाथ मिश्र ने इतिहास और व्याख्या, 
काव्य-शास्त्रोय सिद्धांत, श्युंगार-कालीन कविता का त्रिधारात्मक ( रीतियुक्त, रीतिसिद्ध, 
रीतिमुक्त ) वर्गीकरण, रीतिकालीन प्रवृत्तियों को ( तत्कालीन सामाजिक प्रवृत्ति, विदेशी 
सम्पर्क, रूढ़ि ) विश्लेषण, लोकरुचि एवं रस के अनुसार इतिहास का काळ-विभाजन 
प्रस्तुत करके इतिहास और साहित्य-शास्त्र को निश्चित मानदण्ड दिए । हस्तलिखित 
ग्रन्थों के अन्वेषण की भागीरथी तो उन्हीं के तपःपूत भगीरथ प्रयत्न से आई है। श्री 
चन्द्रबली पाण्डेय ने साहित्य की ऐतिहासिक सामग्री का परीक्षण तथा श्री सुधांशु ने 
शुक्लजी के काव्यादर्श की रक्षा की । काव्यात्मा और शिल्पगत प्रयोगों की औचित्य- 
पूर्ण चर्चाओं और स्थापनाओं के लिए सुधांशु की “काव्य में अभिव्यंजनावाद' पुस्तक बड़े 
महत्व की हे । 


स्वच्छन्दतावादी समीक्षा में छायावादी काव्य तथा कवियों के सिद्धान्त-निरूपण 

के साथ ही नन्ददुलारे वाजपेयी और शान्तिप्रिय द्विवेदी आगे आए । पण्डित हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी भूमि और शुद्ध ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर 
प्राकृत-अपभ्रंश से अब तक हिन्दी-साहित्य के विकास पर महत्वपूर्ण कार्य किया । पूर्व 
मध्ययुग और उत्तर-मध्य़युग की बौद्ध, जैन, सिद्ध, नाथ, तान्त्रिक, गाक्त, वैष्णावगम 
प्रभावित तथा गौड़ीय सिद्धान्तो की छानबीन और उनकी मध्ययुगीन काव्य-परिणति का 
विवेचन आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ही किया । वाजपेयी ने छायावादी चिन्तन की 
क को खोला । हिन्दी साहित्य २०वीं शताब्दी में कवि की अन्तर्वत्तियों, 
त्मक सोष्ठव, झैलीगत अध्ययन, समय और समाज की आधार-शिला पर साहित्यः 
प्रक्रिया का विश्लेषण, रचनाकार का मानस विश्लेषण तथा 2० पर दार्शनिक और 
सांस्कृतिक प्रभाव-दर्शन का विवेचन वाजपेयीजी ने किया । रसानुभूति की प्रक्रिया पर 
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विचार करते हुए रस-सिद्धान्त और ध्वनि-सिद्धान्त की चर्चा भी उत्होंने की है व्या- 
वहारिक समीक्षा की दृष्टि से, आधुनिक हिन्दी साहित्य, महाकवि सूरदास, उनकी ऐसी 
ही रचनाएँ है । डॉ० रामकुमार ने सैद्धान्तिक, व्यावहारिक और ऐतिहासिक आधार 
पर साहित्य समालोचना, कवीर का रहस्यवाद तथा हिन्दी साहि 


ति त्य का आलोचनात्मक 
इतिहास लिखा । 


प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी समीक्षकों में शिवदान सिह चौहान तथा डॉ० 
रामविलास नै सैद्धान्तिक और व्यावहारिक समीक्षा की। रामविलास जी की दृष्टि 
विषय-पक्ष को ओर विशेष हूँ। अन्य प्रगतिशील समीक्षकों में प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृत 
राय, राघव तथा प्रभाकर माचे प्रमुख हैं। मनोविश्लेषणवादी आचार्यों में पश्चिम के 
मनोविज्ञान से प्रभावित होकर इलाचन्द्र जोशी तथा डॉ० नगेन्द्र ने फ्रायड, एडलर और 
युद्ध के आवार पर कवि और कृतित्व के परीक्षण पर बल दिया। इस पद्धति से 
पुराने रूप को आधात पहुँचा । अवचेतन की दमित वासनाओं का साहित्य की प्रेरणा 
माना गया । अभिव्यंजना के क्षेत्र में नवीन वाक्य-वक्रता को स्थान मिला । इलाचन्द्र 
ने साहित्य-सर्जना और विवेचना में यह पद्धति अपनाई। व्यावहारिक समीक्षा की 
दृष्टि से भारतीय साहित्य में प्रगतिशीलता, छायावादी तथा प्रगति-पन्थी कवियों का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, आधुनिक कथा-साहित्य का क्रम, कामायनी तथा आधुनिकतम 
उपन्यास का दृष्टिकोण आदि सुन्दर ग्रन्थ हुँ । व्याख्यात्मक आलोचना की तटस्थता 
जोशी में नहीं है । 


डाँ० नगेन्द्र साहित्य की प्रेरणा आत्माभिव्यक्ति को मानते हैं। यह प्रेरणा 
व्यक्ति के आत्म-अनात्म के संघर्ष से प्रसूत होती है तथा इस संघर्ष का कारण उनकी 
दृष्टि में कामवृत्ति का प्राधान्य है । अतः नगेन्द्रजी के अनुसार साहित्य वैयक्तिक वस्तु 
है और सामाजिक चेतना के आश्रित होने के कारण व्यक्ति की अनुभूति को समाज ग्रहण 
करता हे । साहित्यकार को डॉ० नगेन्द्र इसी आधार पर सर्वसाधारण से पृथक्‌ प्रतिभाः 
सम्पन्न प्राणी को मानते हैं; किन्तु प्रतिभा को ऐतिहासिकःसामाजिक चेतनाओं से 
पृथक्‌ मानने में हर विवेकशील को आपत्ति हो सकती हुँ । नगेद्रजी ने साहित्य के 
इतिहास लिखने में इसी पद्धति को अपनाया है । साहित्य के सामयिक और चिरन्तन 
मानवीय पक्षों का निर्धारण करके ही वह रस को काव्यात्मा रूप में स्वीकार करते हैं । 
निष्कर्ष रूप में वह साहित्य को सामूहिक चेतना नहीं मानते हैं। समालोचना में बह 
साधारणोकरण को अनिवार्य मानते हैं। 'रसःसिद्धान्त तथा य की भूमिका 
उनके सैद्धान्तिक ग्रंथ हैं और प्रमुख व्यावहारिक समीक्षात्मक ग्रन्थ हैं देव और उनकी 
कविता, सुमित्रानन्दन पन्त तथा साकेत : एक अध्ययन । 

वर्तमानकालीन समीक्षकों में अज्ञेय, डॉ० देवराज, श्री प्रभाकर माचवे, नलित- 
विलोचन शर्मा, श्री कृष्णशंकर शुक्ल, श्री केशरीनारायण शुक्ल, डॉ० सप्यद्ध, 
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श्री लालघर त्रिपाठी 'प्रवासी' आदि समीक्षक सहृदय और सर्वाग-निरूपक की दृष्टि से 
उल्लेखनीय स्थान के अधिकारी हैं । 

; काव्य-शास्त्रीय मान्यताओं पर पुन: संशोधित और जुविचारित सिद्धान्त-विइलेषक 
आचार्यों में अभिनव भरताचार्य पण्डित सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य विश्वनायप्रसाद मिश्र, 
डॉ० रमाशंकर शुक्ल “रसाल', डॉ० नगेन्द्र, डॉ० ओमूप्रकाश, डॉ० भगीरथ मिश्र, डॉ० 
भोलाशंकर व्यास, आचार्य बलदेव उपाध्याय, डॉ० एस० पी० खत्री, डॉ० गोविन्द 
त्रिगुणायत, डॉ० भगवत्स्वरूप मिश्र, डॉ० रामलाल सिंह, डॉ० विजयेन्द्र स्नातक, डॉ० 
सत्यदेव चोधरी, डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित तथा डॉ० रामदरश मिश्र के नाम आदर के 
साथ गृहीत किए जाएंगे । 


इस प्रकार हिन्दी की अद्यतन उपलब्धियों में दूसरी ओर विभिन्न विश्वविद्यालयों 
में काम करनेवाले शोधार्थियों के इतिहास और काव्य-शास्त्रीय ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं, जो 
साहित्य और साहित्य-शास्त्र के अंग-प्रत्यंगों के विवेचन और विश्लेषण द्वारा लिखे गए 
हूँ । डॉ० विनयमोहन शर्मा तथा डॉ० नगेन्द्र के निर्देशन में अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
तथा हिन्दी के साहित्य-शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत हुआ हे । इस प्रकार 
के डॉ० मनोहर काले आदि के ग्रंथों के समान ही प्रकाशित होने पर वह सब हिन्दी 
भण्डार के अमूल्य रत्न होंगे । हिन्दी का समीक्षादश पूर्व-परम्पराओं और आगत प्रभावों 


` से व्यापन्न होने पर भी अपनी प्रकृति के अनुकूल ही विकसित हुआ है, ऐसा हम सोचते 


हूँ । हिन्दी काव्य-शास्त्र के विकास की इस संक्षिप्त रूप-रेखा से तो यह बात ओर भी 
दृढ़ हो जाती है । सविस्तार हिन्दी साहित्य-शास्त्र का इतिहास” अव नवीन उपलब्धियों 
के साथ पुनः लिखा जाना चाहिए । 


जज 


परिशिष्ट [ क ] 
साहित्य के रूपात्मक प्रयोग : एक तुलनात्मक सर्वेक्षण 


साहित्य और समाज के तारतभिक विकास का अध्ययन करने से यह बात सिद्ध 
हो जाती हूँ कि साहित्य समाजानुरूप ही प्रगतिशील है और इस प्रकार विकास-क्रम में 
निरन्तर वह नवीन दिशाओं को बोर प्रवृत्त होता है। जीवन के समाजसापेक्ष-मूल्य 
वस्तु के रूप में तथा सौन्दय-उद्घाटित करने वाले अभिव्यक्ति के रूपज्ैली के कलेवर में 
सुरक्षित रहते हुँ । वस्तु और चैली अथवा अभिव्यक्तिगत रूपात्मक प्रयोग अभिन्न होते 
हैं अथवा भिन्न; इस सम्बन्ध में भो दो मत पाश्चात्य और भारतोय काव्य-शास्त्र में 
उपलब्ध होते हैं । पश्चिम के वस्तुवादी विचारको, जैसे काव्य में उदात्ततावाद' के . 4: 
प्रवर्तक छांजिनस ने काव्य को सफलता के लिए उदात्त विचारों को सर्वोपरिता स्वीकार . 1 
को है तथा शैली को काव्य का गोणतत्व स्वीकार किया है । इन्‌ आलोचकों को वस्तु- 
वादो विचारक कहा जा सकता है । भारतीय साहित्य-शास्त्र के अलंक्रार्यवादी आचार्य 
भी इसी परम्परा के समर्थक हें । दूसरी ओर रूपवादी परिचिमो विचारक जैसे ब्रेडले 
भोर ऑस्कर वाइल्ड कला अथवा साहित्य में केवळ अभिव्यक्तिगत नवीन योजना अथवा 
शेली को ही काव्य का प्राणतत्व मानते हैं । भारतीय साहित्य-शास्त्र के अळंक्रारवोदी 
आचार्यो को मान्यताएँ इसी कोटि में रखी जा सकती हैं; किन्तु भारतीय साहित्यशास्त्री 
को अपेक्षा भारतीय कवि ने रूप और वस्तु को अभेदता को ही लक्ष्य माना है । इसीलिए 
रमणीयार्थ-प्रतिपादक रसात्मक शब्द को, सूरतिमिश्र के१ अनुसार अलौकिक रीतिसे | 
मनोरंजनकारी वर्णन को काव्य का प्रमुख लक्षण बताकर वस्तु और शिल्प की समुचित 
योजना पर बल दिया गया है । तुलसी की "गिरा अरथ जल बीचि सम उक्ति ह 
क्रयन की पुष्टि करती है । प्रसिद्ध पाश्‍चात्य दार्शनिक हेगेल ने सौन्दर्य, रूप और व 
के सम्मिश्रण को काव्य ही नहीं, समस्त कलाओं का स्फुटन माना है और 
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जहाँ साहित्य के ङपात्मक-वर्गीकरण का प्रश्‍न उठेगा, वहाँ वस्तु के आधार पर ही नहीं 
दाब्द-विन्यास और उचित प्रबन्ध-योजना के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए 
तभी दृश्य और श्रव्य तथा प्रबन्ध, अबन्ध के आधार पर साहित्य के प्रचलित और 
अप्रचलित रूपों का अध्ययन करना सुकर हो सकेगा । परम्परा के रूढ़ हो जाने पर 
नित्य नवीनता का आकर्षण नये प्रयोगों के लिए बाध्य करता हैं: किन्तु साहित्य के 
बईमान और परिवर्तनशील आदशोँ के साथ ही काब्य का जो आह्वादवादी रस-परक 
उद्देश्य है, वह शाश्‍वत भौर अपरिहार्य है, अतः कथन के स्वरूप और अभिप्राय में अन्तर 
होने पर भी आनन्दानुभूति के प्रयोजन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । भारतीय 
साहित्यशास्त्री इसी सिद्धान्त के पोषक हैँ । । 


का?) 


पश्चिम के आचार्यो ने भी काव्य का ध्येय नैतिक-स्तर का सम्पादन और आनन्द | 

प्रदान करना माना है । प्लेटो और अरस्तू के इन्हीं विचारों से अनुप्राणित होकर कट्टर | 
नैतिकतावादियो ने कविता को सामाजिक सुव्यवस्था से दुर करने का अथक प्रयत्न 
किया; किन्तु अरस्तू ने विरेचन के सिद्धान्त को चर्चा करके काव्य के आनन्दवादी रूप 
की व्याख्या की । ये मत एकांगी और निर्मूल थे । अलंकारवादी आचार्य होरेस ने 
नैतिकता और आनन्द के सापेक्षिक महत्व को प्रतिपादित किया । भारतीय आचार्य भी 
होरेस के समान ही काव्य में प्रीति के द्वारा व्युत्पत्ति का आधान स्वीकार करते हैं । 
लॉजिनस की भावातिरेकता से प्रभावित होकर मेलामे और हेनरी ब्रिमाण्ड ने काव्य को 
अलौकिक मानकर रहस्यात्मक आवरण की सृष्टि की; किन्तु भावस्मरणं रस; के 
अनुसार भावों के आनन्ददायी स्मृत रूप को हो, मानसिक भावों में सन्तुलन और 
व्यवस्था के सन्तुलन के कारण ही आई. ए. रिचार्ड स ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन 
माना । इसका अर्थ हुआ कि भारतीय और पाश्चात्य आचार्यो ने काव्य के मूलभूत 
प्रयोजनों को समान रूप से हो स्वीकार किया। हाँ, शैलीगत और रूपगत जो साम्य अंग्रेजी 
साहित्य में था; वह हिन्दी में प्रतिफलित हुआ, क्योंकि उसका सान्तिध्य देशीय इतिहास । 
की एक राजनीतिक घटना थी, जो दीर्घकाल तक देश के आचार-व्यवहार और चिन्तन | 
क्षेत्र में छाई रही । | 
| 


काव्यरूप का अर्थ केवल बनावट ही नहीं है, उसमें कलात्मक-प्रयोजन भी सन्ति- | 
विष्ट रहते हैं । भारतीय साहित्य में रचनात्मक-प्रतिभा का इसीलिए महत्व है । काव्य | 
का सम्बन्ध क्योंकि ऐन्द्रिक-बोघ से माना गया है, अतः ज्ञानेन्द्रिय-विशिष्ट पर पड़ने वाले | 
काव्य के सीधे प्रभाव को उसी आघार पर वर्गायित करने की चेष्टा की गई है । प्रायः । 
प्रेक्षण और श्रवण के द्वारा काव्यानन्द की उपलब्धि होती है, अतः काव्य का प्राथमिक । 
वर्गीकरण इसी आधार पर दृश्य और श्रव्य रूप में हुआ। रूपक अथवा सम्पूर्णतया 
रंगशाला से सम्बन्धित प्रकिया दृश्य के अन्तर्गत तथा दोष सभी काव्यख्प श्रव्य के 
अन्तर्गत रखे जायेंगे । यह भेद इन्द्रियगत आधार पर किया गया है । अर्थगत भेद छे 
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वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर काव्य का वर्गीकरण किया गया है। आचार्य 
आनन्दवद्धन ने इसीलिए व्यंग्यार्थ-प्रधान उत्तम, व्यंग्यार्थ-गौण गुणोभूत अंथवा मध्यम 
तथा वाच्यार्थप्रधान _अवरकाव्य अथवा अधम विभाजन किया है। यह विभाजन वस्तु- 
वादियों के अनुरूप है और इसका सम्बन्ध रूप से न होकर काव्यात्मा के अन्वेषण से है । 
झैलीगत भेद के आधार पर ही आचार्य वामन ने वस्तु की दृष्टि से गौड़ी, पाञ्चाली 
और वेदर्भी का विभाजन किया था तथा प्रबन्ध, निबद्ध और अनिवद्ध अथवा मक्तक के 
रूप में अभिव्यक्तिगत विभाजन को स्वीकार किया था१। अन्तिम आधार हो प्रायः 
बाद में सर्वमान्य हुआ और बन्ध अथवा संघटना के आधार पर प्रवन्ध--महाकाव्य, खण्ड- 
काव्य, निर्बन्ध--मुक्‍तक ( गीत और विचारमुक्तक पाठ्य ) तथा बन्धावन्ध अथवा चम्प 
को स्थान मिला । प्रबन्ध के महाप्रवन्ध और खण्डप्रबन्ध दो रूप किए गए। महाप्रबन्ध 
को पुराण, महाकाव्य और आख्यान में बाँटा गया । महाकाव्य के अलंकृतिप्रधान, 
चरितप्रधान, वर्णनप्रधान तथा भावप्रधान, ४ विभाजन किए गए। आख्यान के 
प्रमाख्यान तथा नीत्याख्यान विभाजन हुए । खण्डप्रबन्ध में एकार्थ और अनेकार्थवादी 
काव्यों को स्थान मिला । निर्बन्ध के गेय ( लोकगोत और कलागीत ) तथा पाठ्य 
( मुक्तक, युग्मक, सन्दातितक्र, कलापक, कुलक ) दो भेद किए गए । मुक्तक के पंचक, 
अष्टक, दशक, पचीसो, पचासा, बावनी, शतक और सतसई, ये ८ भेद किए गए। 

बन्धाबन्ध के अन्तर्गत चम्पू को स्थान मिला । यह वर्गीकरण श्रब्यकाव्य का पद्यात्मक 
आधार पर किया गया । 


श्रव्यकाव्य के गद्यात्मक वर्गीकरण में निर्वन्ध, प्रबन्ध और निबन्ध, ३ भेद किए 
गए । निर्बन्ध को पुनः गद्यगोत तथा विचार-मुक्तक के रूप में विभाजित किया गया। 
प्रबन्ध के प्रौढ़ और नव्य दो विभाजन किए गए । प्रौढ़ि में कथा-आख्यायिका तथा नव्य 
में उपन्यास, कहानो, जोवनी, रिपोर्टाज तथा शब्दचित्र अथवा रेखाचित्र आते हैं । 
निबन्ध के विवेचनात्मक और रचनात्मक दो प्रमुख भेद हैं। रचनात्मकःनिबन्ध भी 
भावात्मक, वर्णनात्मक तथा विचारात्मक ३ प्रकार के हो सकते हैं ॥ विवेचनात्मक 
निबन्धो के सैद्धान्तिक, व्यक्तिनिष्ठ, व्यावहारिक, ऐतिहासिक-सैद्धान्तिक, रीतिवादी- 
कलात्मक तथा स्वरूपनिष्ठ, ६ भेद किए जा सकते हँ । शोधात्मक अनुशीलन भी 
विवेचनात्मक-निबन्धों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । उक्त वर्गीकरण कवि को कृति- 
परक विवेचना तथा विवेचक के दृष्टिकोण को समक्ष रखकर किया गया है। तथ्य का 
पुनराख्यान, अनुपलब्ध का प्रकाशन तथा पाठ-शोघ या परिष्कार को ध्यान में रखते हुए 
भी विवेचनात्मक निबन्थो के वर्गीकरण किए जा सकते हैं । विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में 
हुआ अनुसन्धान-कार्य उक्त तोन कोटियो के अन्तर्गत र्‌खा जाएगा । 


|? पद्यमनेकभेदम्‌, तदनिवद्ध निवद्धं च । = काव्यालंकार सूत्रवृत्ति १, अधिकरण ॥ 
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दइय-काव्य के रूपक और उपरूपक, प्रमुख दो भेद ERT दत गाएक 
प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिम, बीथी, अंक और ८4७ FT 
किए गये हैं । नाटक के एकांकी, रेडियो-रूपक भोर लोकताटय ये ३ भद किए गये हूँ । १ 
ठोकताट्य के पुनः लीला, रास, स्वांग, यामा तथा नौटंकी, ये ५ भेद किए गए हें । 
उपरूपको के अन्तर्गत नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य-रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, 
काव्य, प्रेण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, 
हल्लीश तथा भाणिका, १८ भेद भाते हैं । इस प्रकार भारतीय साहित्यशास्त्र मे 88. 
गत, अर्थगत, द्वैलीगत तथा प्रबन्ध के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हिन्दी मं 
प्रबन्ध, गीति, मुक्तक तथा आस्यान-काव्य के अतिरिक्त गद्य-साहित्य की समस्त विद्याएँ ४ 
आधुनिक साहित्य में उपलब्ध होती हैं ॥ रूपकों में नाटक और नाटिका के अतिरिक्त 
अन्य रूपों की अवतारणा नहीं हुई हे। साथ ही संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं 
के आधार पर काव्य के वर्गीकरण की संस्कृत आचार्यो-जैसी चेष्टा भी हिन्दी में नहीं है । 

पाइचात्य आचार्यो में वर्गीकरण का आधार काव्य-प्रयोजन की सुनिश्चितता रही 
है । अरस्तू ने अनुकरण को प्रक्रिया के आधार पर हो काव्य का वर्गीकरण किया है । 
दुखान्त-नाटक और महाकाव्य का सम्बन्ध अभिजात वर्ग से तथा सुखान्त-नाटक और 
उपहास-काव्य का सम्बन्ध वह निम्तवर्ग से मानते हैं। कवि के निजी दृष्टिकोण से 
सम्बन्धित शुद्ध कथात्मक-काव्य का वर्गीकरण भी उन्होंने किया है । महाकाव्य में | 
कथात्मक और नाटकीय, इन दोनों प्रणालियों का समावेश माना है । अन्य आने वाले 
आचायों ने विषयीगत तथा विषयगत ( 9५०।९०४।५९, 0७/९८४९ ) के आधार पर 
महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा गीतकाव्य के अतिरिक्त नाटक के भेद, दृश्य और श्रव्य के | 
ही आधार पर तथा गद्य को भी श्रव्य के आधार पर हो अनेक छपों में स्वोकार किया | 
है । ड्रामा, एपिक, लिरिक, नेरेटिव पोयद्री तथा बैलेड प्रचलित काव्य-रूप हूँ । गद्य- 
पद्यात्मक नाटकों के लिए कोई पृथक्‌ वर्ग पाश्चात्य साहित्य-श।स्त्र में निश्चित नहीं है। 
डब्ल्यू. एच. हडसन ने स्वानुभूतिपरक, वस्तुपरक तथा[वर्णनात्मक आधार पर साहित्य 
के रूपों का विभाजन किया,हैं; किन्तु यह भी ऐसो सीमाएँ हैं, जो प्रायः रचनाकारों 
द्वारा तोड़ दी गई हैं। एवरक्राम्बे, सी. एम. बावरा, शिलर, वैकरनेजल, ले हन्ट जॉनसन, 
मैथ्यूआर्नल्ड आदि विद्वानों ने पद्य-गद्यात्मक नाटक, कविता तथा गद्य-साहित्य के तीन | 
स्थूल वर्गों में हो विभिन्न विधाओं के विवेचन की पुष्टि की हे । हिन्दी साहित्यरूपों के | 
विकास का अध्ययन भी इन्हीं उक्त सारणियों में किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम 
दृश्यकाव्य के सिद्धान्तों पर भारतीय ओर पाश्‍चात्य दृष्टि से विचार कर रहे हैं । 


नाव्य अथवा रूपक 
पश्चिमी साहित्य-श्ास्त्र में महाकाव्य की अपेक्षा नाटकों को प्रमुख स्थात प्राप्त 
था । इंग्लेण्ड, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में वयक्तिक और जातीय-जीवन के सिद्धान्तो की 
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£ श्रमुखता के कारण नाटकों की ही सृष्टि हुई । भारतीय साहित्यशास्त्र में सामाजिक 
और धार्मिकतावादी दृष्टिकोण के कारण उदात्तजोवन-परक प्रवन्ध-काव्य और नाटय- 

रचना प्रारम्भ हुई । सामाजिक अभिप्राय पर मुख्यत: आधारित होने के कारण ब्यक्ति- 

परक दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव भारतीय नाटय-कला में मिलता हे । भारतीय नाटय- 
कला में अभिनय अथवा अनुकरण प्रमुख वस्तु मानी गई हे । भरतमुनि ने इसीलिए 
देवता, मनुष्य, राजा एवं महात्माओं के पूर्ववृत्त की अनुकृति को ही नाटक को संज्ञा दी 
थी) । अरस्तू के अनुकृति-सिद्धान्त के समान ही यहाँ 'अवस्थानुक्ृतिर्नाट्य' की घोषणा 
की गई । साहित्यदर्पण में महाकाव्य के समान ही लोक-विक्षुत कथानक, नायकचरित्र, 
रस-अभिनय ( आङ्गिक, वाचिक, आहार्य ) तथा नाट्य-वृत्तियों को स्थान मिला हूँ। 
तालाश्रित-नृत्य, भावाश्रित-नृत्य तथा रसाश्नित-नाट्य का निरूपण सङ्गीत, मुद्रा तथा 
भावावेश के आधार पर किया गया । भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति-शैलियों का विवेचन 
भी कैशिकी, आरभटी, सात्वती तथा भारती नाम से रसवादी-प्रयोजन के आधार पर ही 
किया गया । पाश्चात्य दृष्टि से दुखान्तको के कथावस्तु (१०४ ), पात्र ( 0575085 ) 
भाषा ( 0/८४०१ ), अभिनय ( 5९0६८७५ ), विचार ( Thought ) तथा संगीत 
{ ९।०५) ) ६ भेद होते हैँ । भारतीय नाट्यशास्त्र में भी कथावस्तु, नायक अथवा 
पात्र, भाषा अथवा कथोपकथन, अभिनय, विचार अथवा रस-योजना एवं संगीत आदि 
को स्वीकार किया गया है । स्थान, काल और कार्य-( 1९९ ९५ ) संकलन की 
दृष्टि से कार्यावस्था, अर्थप्रकृति और सन्धि-जैसा सूक्ष्म विश्लेषण भारतीय आचार्यों ने 
भ्रस्तुत किया है, योरप में इस प्रकार का विवेचन उपलब्ध नहीं । प्रसिद्ध पाइचात्य- 
विचारक डाउने ( 2०५४8 ) ने अपनी पुस्तक “Creative Imagination?” में ldentifi- 
८२४० अथवा भावतादात्म्य की चर्चा रस-प्रसंगवत्‌ की है किन्तु यह अत्यधिक स्थूल है । 
एश्ले ड्यूक्स ( 8५॥॥०५ ८९५ ) ने (9909 नामक पुस्तक में नायक-नायिका के 
साथ एकात्मत्व को बात की हूँ जो साधारणीकरण सिद्धान्त के निकट रखी जा सकती 
है९ । भारतीय रस-सिद्धान्त की व्याख्या में आधुनिक मराठी विद्वानों ने जिस भावहन्द् 
को चर्चा की है, वैसी ही चर्चा हेगेल ने नाटकीय-इन्द् के तिवेचनामसंगा मकी है । संसं 
का भाग्य-विरोधी दृष्टिकोण पाश्चात्य जगत की देन है और यह्‌ संघर्ष को नाटक का 
वास्तविक उद्देश्य मान लेने के कारण हुआ है । विलियम आर्चर ने इसीलिए नाट्य-कथा 
में संकटपर्ण परिस्थितियों के क्रमिक-निरूपण को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। घनंजय 
ओर धनिक द्वारा प्रस्तुत नाट्य-विधानों की सुक्ष्मतम तालिका यथार्थ अनुभवों र 
आधारित हे । योरप में १० रूपकों और १८ उपछ्पकों जैसा वर्गीकरण नहीं है । 


देवतानां मनुष्याणां राज्ञां लोकमहात्मनाम्‌ । 
ूर्ववृत्तानुचरितं नाटकं नाम तड्भवेत्‌ ॥ 
Drama, Page 168, Ashley Duckes. 
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: यूनानी नाट्यशास्त्र में सुखान्तको तथा दुखान्तकी दो भेद माने गये हैं और दोनों के 


उपकरणों से मिश्रित सेटेरिक-नाट्य की अवतारणा भो पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में हुई है । 
अधुनातन उपलब्ध नाट्यरूपों में कामेडी, ट्रेजेडो तथा ट्रेजी-का मेडी, यह तीन रूप 
प्रमुखता से प्राप्त होते हैं । प्रहसन अथवा फार्स रूप में विकृत काँमेडी तथा मेलोड्रामा 
रूप में विकृत ट्रेजेडी एवं आकर्षक दृश्य-विधान की दृष्टि से मास्क और ऑपेरा रूप 
पाश्चात्य नाटकों के मिलते हैं । प्रभाववादी क्रोचे के अतिरिक्त सभी पाश्चात्य आचार्य 
रंगशाला को महत्व देते हैं, भारतीय आचार्यों ने प्रेक्षागृह का जितना सूक्ष्म विवेचन तथा 
पूर्वरंग का विश्लेषण किया है, उतना योरप के किसी साहित्यशास्त्री ने नहीं किया । 
नाटकोय-तत्व, नाट्यान्विति तथा नाट्य-प्रभाव की दृष्टि से भारतीय आचायो के समान 
ही पाश्चात्य आचार्यो का विचारमन्थन भी गर्व की वस्तु हैं । वस्तु-विधान की दृष्टि से 
ट्रेजेडी के क्लासिकी और रोमाण्टिक दो भेद पाश्‍चात्य साहित्यशास्त्र में उपलब्ध हैं । 
प्रोफसर एलडाईस निकल ने सुखान्त के प्रहसन, रोमान्टिक कामेडी, क्लासिकी कामेडी, 
कामेडी ऑफ मैनर्स तथा कामेडी ऑफ इन्ट्रीग, ५ भेद किए हैं, जिनमें क्रमशः उच्च- 
उद्देश्य का अभाव, प्रेमाचार, सामाजिक और व्यक्तिगत असंगति, अभिजातवर्गीय विला- 
सिता तथा चक्करदार घटना-योजना प्रमुख रहती हैं । फ्रांसीसी विचारक फान्टेनेल के 
अनुसार ट्रेजीकामेडी के भयानक, उदात्त, करुण, कोमल, विनोदकर और निरर्थक मनो- 
भावों के चित्रण के अनुसार ट्रेजेडो, कामेडी और ट्रेजीकामेडो ३ भेद किए हैं ! भयानक 
( ठेरिबुल ) तथा उदात्त ( सब्लाइम ) तत्वों को ट्रेजडी, विनोदकर ( एम्यूजिंग ) एवं 
निरर्थक ( एब्सर्ड ) को कामेडी तथा करुण ( दैथेटिक ) और कोमल ( टेण्डर ) को 
ट्रेजीकामेडी के अनुकूल माना है। मेलोड्रामा फ्रांस, जर्मनो, इंग्लेण्ड; मास्क इटली, फ्रांस, 
जर्मनी में तथा आपेरा इटली आदि में प्रचारित हुआ । 
हिन्दी में हिन्दी रंगमंच और नाट्य-रचना का विकास भारतेन्दु से मानना 
चाहिए । हिन्दी भाषा में सर्वप्रथम नाटक १८६२ में काशी में जानकी मंगल नाम से 
अभिनीत हुआ । इससे पूर्व १८५३ में अवध के नवाब वाजिद अली दाह के राज्य में 
अमानत नामक उर्दू कवि ने इन्दर सभा नामक नाटक की रचना की थी। १६४३ में 
जोधपुर नरेश जसवन्तसिह कृत प्रबोध चन्द्रोदय का हिन्दी अनुवाद, १७०० में रीवाँ नरेश 


विश्वनाथसिंह जू रचित आनन्द रघुनन्दन तथा १८४१ में गोपालचन्द्र प्रणीत नहुष हिन्दी 


के अनमिनीत नाटक प्राप्त होते हैं । किन्तु मध्ययुगीन लोकाश्रयी भक्ति-संगठनों के 
फल-स्वरूप मन्दिर और राजदरबार में लोक रंगमंच की परम्परा स्थापित हुई । रास- 
लीला और रामलोछा, ऐसे ही लोकप्रिय वेष्णव रंगमंच से सम्बन्धित घारायें थीं । अन्य 


निदेश ( नाटकीय ) मौखिक होते थे । राजाश्रय में पूर्वी उत्तर भारत के हिन्दू राजवंशों 
में ही नाठ्य-कला प्रस्फुटित हुई । मध्यदेश, इस्लाम के शासन के कारण नाट्य-कला से 


रहित हो गया था; यह इस्लाम का प्रभाव था । नेपाल के १४वीं शती के राजवंशों ने 


मैथिल परम्परा के विद्यापति प्रणीत 'गोरक्ष विजय नाटक” की प्रेरणा से जगज्ज्योतिर्मल्ल 
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( १६१८-१६३३ ) कृत कुंज विहारी नाटक, सुमतिजितामित्रमल्ल ( १६८२-१६९५ ) 
कत मदालसाहरण, भूपतीन्द्रमल्ल ( १६६५-१७२२ ) कृत महाभारत तथा उ 

( १७२ २-१ ७७२ ) कृत माघवानल कामकन्दला नाटक लिखे गये । काठमांड के र 
कुछाश्रित वंशमणि झा कृत गीत दिगम्वर, ललितपुर-पाटन राजकुलाश्रित वगव क 
समय क अज्ञात लेखक प्रणीत चण्डकौशिक तथा हरिश्चन्द्र नाट्यम्‌ एवं हा र 

कुळाश्रित जयरामदत्त प्रणीत पाण्डव विजय प्रमुख नाटक हूं । मैथिल नात्या प ण 
खाण्डवकुल दरभगा राज्य को स्थापना के उपरान्त वैष्णव रंगमंच की प्रतिष्ठा हुई । 
१६५० म रामदासकृत आनंद विजय, देवानन्दकृत ऊपाहरण, १७०० में उमापतिकृत 
पारिजात हरण, रमापति उपाध्यायकृत रुक्मिनी परिणय तथा १७४४-६१ में लालकवि- 
कृत गौरी स्वयंवर, नन्दीपति-कृत श्रीकृष्ण केलिमाला, गोकुलानन्दकृत मानचरित नाटक 
सुन्दर कृतियाँ है । पारिजात हरण का अभिनय बुन्देलखण्ड के राज्य दरवार में हुआ । 
यह कोर्तनिया नाटक आसामी में अंकियानाट कहलाए । १४४९ से १५६८ में आसामी 
कवि शंकरदेव ने कालिय दमन लिखा । माधवदेवकृत अर्जुन भंजन, गोपालदेवक्कत जन्म 
यात्रा तथा रामचरण ठाकुरकृत कंसवघ ऐसी ही रचनाएं हैं । 


इन नाटकों की प्रमुख विशेषता संस्कृत नाटय-रचना और कीर्तन पद्धति का 
सम्मिश्रण रहा है । गद्य, संवाद और संकेत प्राकृत तथा संस्कृत में लिखे जाते थे । 
आसामी नाटकों में भी पद्यात्मक भाषा मैथिली थी । कथानक भागवत तथा हरिवंश पर 
आधारित थे और उनकी मूल चेतना पौराणिक थी । यवनिका प्रयोग न होने के कारण 
नट, नटी तथा सूत्रधार द्वारा गीतों द्वारा कथावस्तु के परिवर्त्तनों की सूचना दी जातो 
रही । लोक-रीति का प्रदर्शन मुख्य था । आर्केस्ट्रा का प्रयोग खूब होता था । इस प्रकार 
पाश्चात्य नाटय रूप आपश के समान ही इन नाटकों का रूप था । १९वीं शती में 
भारतेन्दु के साथ बँगला रंगमंच का प्रभाव हिन्दी में आया । १८६८ में उन्होंने बंगला 
नाटक का छायानुवाद विद्यासुन्दर देखा । बंगाल की जात्राओं में यही कथानक छाया 
हुआ है । १६५१ में प्रणीत मैथिलो नाटक “हरिश्चन्द्र नाट्यम्‌” के अनुसार हो उन्होंने 
सत्य हरिशचन्द्र नाटक लिखा । अन्तर यह हुआ कि मैथिली राग-रागतियों का स्थान 
गीतों को मिल गया । भारतेन्द ने १८६७ से १८८५ तक के समय में अव्यावसायिक 
नाट्य-मंच का निर्माण किया । नाटय-कला सामाजिक वस्तु के साथ ही, संस्कृत नाटय- 
शैलो की अनुगामिनी थी । देवकीनन्दन त्रिपाठीकृत सीता हरण, शिवनन्दन सहायकृत 
कृष्ण सुदामा, अयोध्या सिंह उपाध्यायकृत श्रीदामा, राधाचरण गोस्वामीकृत अमरसिह 
राठौर, बालकृष्ण भट्ट कृत दमयन्ती स्वयंवर और वेणृसंहार, श्रीनिवासदासकृत रणधीर, | 
प्रेम मोहिनी राधाकृष्ण दासकृत दुखिनी बाळा, महाराणा प्रताप, तथा किशोरी लाल 3 
गोस्वामी कृत मयंक मंजरी और नाट्य संभव नाट्य-रचना की समन्वित शैली के उदाहरण | 
हैं । इन्दर सभा के आपेरा रूप से उत्कर्षपूर्ण उक्त नाटकों को शैली थी । इधर १८७० 
के लगभग पेस्टनजो फ्रामजी ने ओरिजनल थियेट्रोकल कम्पनी की स्थापना की । १८७७ | 
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में खुरशीदजी बल्ली वाळा ने विक्टोरिया थियेट्रोकल कम्पनी खोलो । कावसजो खटाड़ 
ने हेड थियेट्रीकल कम्पनी खोली। तदुपरान्त न्यू एल्फ्रेड ओल्ड पारसी थियेट्रोकल कम्पनी 
आदि व्यावसायिक मंच कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में खुले । १९२५ तक यह प्रभाव 
खूब रहा । १८९८ में माधव शुक्ल के प्रयत्न से कानपुर में श्रीरामलीला नाटक मण्डली 
का जन्म हुआ । १९०९ में काशी में वृजचन्दजी की प्रेरणा से भारतेन्दु नाटक मण्डली की 
स्थापना हुई । यवनिका और मंच पर पारसी प्रभाव रहा तथा भाषा भोर गीत की दृष्टि 
से आदर्श को स्थापना हुई । पारसी रंगमंचीय लेखकों में राधेश्याम, नारायण प्रसाद 
वेताव दृश्र काश्मीरी, तुलसीदत्त शैदा और हरिकृष्ण जोहर के नाम उल्लेखनीय हैं । 
भारतेन्दु-प्रेरित लेखको में बदरीनाथभट्ट, माघवशुवल, जमनादास मेहरा, दुर्गाप्रसाद गुप्त 
तथा हरिदास माणिक उल्लेखनीय हैं । 
संस्कृत और पाश्‍चात्य रंगमंच के प्रभाव से प्रसाद जी ने १९२० से १९३३ तक 
श्रेष्ठ नाटकों की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी, मिलिन्द, गोविन्दवल्लभ पन्त, उदयशंकर भट्ट 
तथा डॉ० रामकुमार वर्मा के नाटक सृजनात्मक प्रयास और नव-निर्मित हिन्दी मंच की 
दृष्टि से अप्रतिम है । राष्ट्रीयता, सामाजिक आथिक समस्या, यौन विज्ञान और एकांकी 
के प्रयोग ने पारसी प्रभाव को बरसाती नदी के समान पूर्णरूपेण बहा दिया । १९३५ के 
- बाद साहित्यिक मंच तथा व्यावसायिक मंच की स्थापना हुई । प्रथम सृजनात्मक पक्ष से 
सम्बन्धित था और द्वितीय पृथ्वीराज कपूर के नेतृत्व में पनप रहा था । वायव्यमंच के 
अभाव में रेडियो रूपक की अपेक्षा गोति-नाटय का विकास अधिक हुआ और व्याव- 
सायिक मंच चलचित्रो के प्रसार से समाप्त हो गया । 
हिन्दी नाटकों में शैली की दृष्टि से नाटक, नाटिका, गीतिनाट्य और रेडियो- 
रूपक का विकास हुआ है तथा वस्तु की दृष्टि से पौराणिक सांस्कृतिक ( सज्जन, करुणा- 
बय आदि ) ऐतिहासिक-सांस्कृतिक ( चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त ), प्रतीक रूपक ( कामना, 
ज्योत्स्ना ), समस्या-सामाजिक जैसे गोविन्ददास और अर्क के नाटक, गीतिनाट्य 
(कर्ण, शिल्पी ), भावनाट्य ( मत्स्यगन्धा ) तथा स्वोक्तिरूपक ( सड़क ) अधिक 
प्रचलित हैं। टैकनीक में पात्र, संवाद, चरित्र, इन्द्र, अभिनेयता और रसवादी दृष्टि का 


काव्य 
योरप में परम्परागत काव्यभेद महाकाव्य, नाटक तथा मुक्तक माने गये हैं । 
प्राचीन यूनानी नाटबशास्त्र में नाटकों के पद्यात्मक लिखे जाने का ही संकेत मिळता हैं । 
नेरेटिव पोयट्री के रूप में महाकाव्य को चर्चा को गयो है । अरस्तू ने मुनतक को स्पष्ट 
स्वीकृति काव्यशास्त्रीय तालिका में नहीं मानी । पत्यूट लायर का उल्लेख करते हुए भी 
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वह लिरिक को स्वतन्त्र महत्व देता नहीं जान पड़ता । इसका एकभात्र कारण है कि 
वह वर्णनात्मक काव्य में से केवल महाकाव्य को वरीयता देता जान पड़ता है, इसोलिए 
व्यक्तिपरक मुक्तक के लिए उसके काव्यशास्त्र में कोई स्थान नहीं है। मुक्तक काव्य 
व्यक्तिप्रधान होता है, इसीलिए योरप के स्वच्छन्दतावादी कवियों ने गीतिकाव्य के 
सिद्धान्तो की आवश्यकतानुखूप चर्चा की । रोमांसकाव्य से इसीलिए प्रबन्ध काव्य को 
पृथक्‌ माना गया । प्रबन्ध काव्य के सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों के 
मतों में पर्याप्त साम्य हे और इसका कारण यह है कि दोनों आचार्य महाकाव्य को 
जीवन के धरातल से स्पशित मानते हैं तथा मानवतावादी भूमि पर आधृत होने के कारण 
दोनों सिद्धान्तो में पर्याप्त साम्य है । 

भारतीय आचार्य सर्गबद्ध, रसात्मक, गरिमामय पात्र योजना तथा वर्णन-वैचित्र्य 
से युक्त विस्तृत कथा को प्रबन्ध काव्य मानते हैं । भामह, दण्डी और रद्रट ने महाकाव्य 
की विस्तृत व्याख्याएँ को हैं । अग्तिपुराणकार” २४ से ३४ श्लोको में महाकाव्य की 
प्रमुख विशेषता, सर्गबद्धता, सगों की विभिन्न वृत्तान्त युक्तता, इतिहास विश्रुत कथा, 
शक्वरी, अतिशक्वरी, जगती, अतिजगती, त्रिष्टुप और पुष्पिताग्रादि छन्द-योजना, उत्स- 
वादिता वर्णन, रीति, वृत्ति और रसों की स्थिति, उक्ति वैचित्र्य, चतुर्वर्ग की प्राप्ति तथा 
संस्कृत एवं तत्सम प्राकृतों का प्रयोग, मानी है । इन लक्षणों से नायक, कथावस्तु, 
वर्णन, छन्द और रस के महत्व का स्पष्टीकरण हो जाता है । दण्डी नेरे अग्निपुराण के 
अतिरिक्त औचित्यानुरूप छन्द प्रयोग, वोर-श्रुंगार का प्राधान्य, प्रारम्भ में आशीर्वचन, 
स्तुति या कथा संकेत, लोकरंजकता तथा उच्च गौरव की व्याख्या सामाजिक मूल्यों के 
सन्दर्भ में निरूपित की है । नायक के उत्कर्ष की बात करके उन्होंने विरोधी नायक के 
न्द्र की स्वीकृति परोक्ष रूप से की है 12 तदुपरान्त साहित्यदर्पण में सुव्यवस्था की 
दृष्टि से महाकाव्य के प्रत्येक अंग की धारणा स्पष्ट की गयो है ।* कथावस्तु ओर si 
म्बन्धी गठन, नायक, रस, छन्द, वर्णन, नाम तथा उद्देश्य प्रमुख तत्व माचे गये हैं 
उपर्युक्त धारणाओं में अन्य सिद्धान्तो का समावेश हो जाता है । खलनिग्दा और सज्जन- 
प्रशंसा उन्हें अभिमत है, भामह ने यह चर्चा नहीं की। हिन्दी में यह दिशा अपभ्रंश छ 
आई । भामह ने सभी रसों का विधान किया था किन्तु हिन्दी ने स्यंगार-वीर क 
के अनुकूल ग्रहण किया । हाँ, भामह ने वर्णन में “युक्तं लोक स्वभावेन कह कर अचः 
लिक और विश्वसनीय प्रयोगों को भी सुष्ठु सिद्ध किया था, आज के विद्वान्‌ स्थानीयता 
के रूप में इस तत्व को प्रमुखता प्रदान करते हैं। 


अग्निपुराण, अध्याय ३३७, काव्यादि लक्षणं । 
काव्यादशे, प्रथम परिच्छेद, १४-१९ छन्द । 
वही, २१-२२ छन्द । 

साहित्यदर्पण, इलोक ३१६-२२७ 
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संस्कृत में महाकाव्य लक्षणबद्ध खरे उतरते हैं। विकासशील महाकाब्यों 
( रामायण, महाभारत ) के अतिरिक्त कलात्मक महाकाव्य ( नेषध, शिशुपाल वध, 
किरातार्जुनीय, रघुवंश ) संस्कृत के शास्त्रीय लक्षणों के अनुकूल हैं । हिन्दी में रामचरित 
मानस, पद्मावत तथा साकेत चरित्रप्रघान; पृथ्वीराज रासो, वर्णनप्रधान; रामचन्द्रिका 
अलंकृतिप्रधान तथा सुरसागर, प्रियप्रवास और कामायनी आदि भावप्रधान महाकाव्य हैं। 


योरप में इलियड और ओडेसी को विकासशील महाकाव्य माना जाता है । कला- 
सक्न महाकाग्यो का श्री गणेश वजिलकृत ईनीड से होता है। पद्मावत की मसनवी- 
पद्धति के समान हो योरप के अन्य महाकाव्य अरस्तूकृत लक्षणों के विपरीत लिखे गए । 
हेगेल, शापेन हावर आदि ने महाकाव्य को जातीय जीवन से घनिष्ट मान कर ही व्याख्या 
की । निजन्धरी आख्यानों के आधार पर लिखे गए राष्ट्रीय काव्य ( बीडल्फ ) योरप में 
इसीलिए प्रतिष्ठित हुए। मैकनील डिक्सन ने इसीलिए महाकाव्य में जाति अथवा राष्ट्र- 
, नायक के जीवन का निरूपण, नायक की महत्वशील क्रिया का चित्रण, मानवीय व्यवहार 
निरूपण तथा उपयुक्त देली को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। सी० एम०्वावरा ने 
घटनाओं और कार्यों से युक्‍त कथात्मक काव्य रूप को महाकाव्य की संज्ञा दी है । प्रणय 
व्यापारयुक्त रोमान्स काव्य भी मध्ययुगीन योरप में लिखे गये । १ २, १३, १४, १३वीं 
शती में फ्रांस, इटली, स्पेन और इंग्लैण्ड में इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई । नारी 
पात्रों की कल्पना तथा शौर्य और शगार की दृष्टि से यह काव्य सुन्दर है । वस्तुविन्यास, 
चरित्रचित्रण, उत्कृष्ट शैली की दृष्टि से जैरुसलम डेलोवर्ड तथा पैराडाइज लास्ट प्रमुख 
कृतियाँ हैं । 
हिन्दी में लोकगाथापरक आल्हा तथा अन्य रास काव्य सुन्दर हूँ । खण्डकाव्य- 
सम्बन्धी धारणा महाकाव्य के अनुरूप ही है । मेथ्यू आर्नल्ड का सोहराव एण्ड रुस्तम 
इसी प्रकार की कृति हे और हिन्दी में जयद्रथ बघ जैसी कृतियाँ इसी कोटि में आती 
हैं। महाकाव्य और खण्डकाब्यके बीच महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि में महत्‌ काव्य की 
गरिमा से हीन, सफल काव्य को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार एकार्थ काव्य 


कहा जा सकता हें । प्रियप्रवास, साकेत, उर्मिला, कामायनी, कृष्णायन तथा साकेत सन्त 
इसी प्रकार के काव्य हैं । 


मुक्तक के लिए काव्यानुशासन के ८वें परिच्छेद में प्रबन्धहीन अनिवद्ध रचना का 
का नाम आया हे । आनन्दवर्धन ने “मुक्तकेषु रस वन्धामिनिबेशिनः” कहकर रस पेशर 
मुक्तक की चर्चा की है और उसे महत्व प्रदान किया है । एक छन्द में पूर्ण मुक्तक, 
दो छन्दं में पूर्ण युरमक, “तीन छन्दो में पूर्ण सन्दानितक तथा चार में कलापक, पाँच में 
कुलक ओर ६ छन्दों में पूर्ण होनेवाले को करहारक कहा है।१ निष्कर्ष रूप से साहित्य” 
ऊ २ जक मारी ० बह 
१, साहित्यदर्पण ६-११४ | 
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दर्पण में दी गई व्याख्या के अनुरूप मुक्तक के लिए लघु कलेवर, अनालिगित अस्तित्व 
रसोन्मेष की क्षमता तथा माधुर्य की स्थिति आवश्यक मानी गई है । इसके अतिरिक्‍त 
मुवतक समुच्चय को प्रधट्टक, अनेक सूक्ति संग्रह को विकर्णक तथा अनेक विषयों पर 
लिखे गये स्वतन्त्र छन्दों को पर्याय कहा जाता है । 


प्राचीन यूनान में भावप्रधान गीतिको लिरिक कहा जाता था। प्रायः भावप्रधान 
और वर्णनप्रधान, दो ही प्रकार के मुक्तक लिखे जाते थे। लिरिक में आत्मपरकता, 
एक विचार की अन्विति, तथा भावोद्रेक की तीव्रता प्रमुख गुण समझा जाता था । 
वर्ड सवर्थ, विक्टरह्मूगों आदि ने इस पर विस्तार से विचार किया है । यूनान के डोरियन 
और लेस्वियन मुक्तक इसी प्रकार के गीत हैं । हिन्दी में विद्यापति, कबीर, मीरा तथा 
सूरदास के पद इसी कोटि में आते हैं। प्रतीक मुक्तको में पन्त, निराला, प्रसाद, महादेवी 
और शैली, कीट्स, स्विनबर्न आदि की रचनाओं को रखा जा सकता है। शोकगोत 
रूप में एलिजी का प्रचलन योरप में ही हैँ। प्राकृतिक सौन्दर्यपरक चित्रात्मक लघु- 
काव्य इडिल के उदाहरण ब्राउनिंग और टेनोसन में मिलेंगे । पेट्राक, शेक्सपीयर तथा 
मिल्टन के सातेट प्रसिद्ध हैं । सम्बोधन गीत अथवा ओड के रूप में होरेसियन ओड तथा 
'पिन्डारिक ओड प्रसिद्ध है । हिन्दी के लोकगीतों में भी संस्कार गीत, उत्सव त्यौहार 
गीत, ऋतु गीत, धामिक गीत, दिनचर्य्या गीत और विविघ मनोभावाभिव्यंजक गीत 
मिलते हैं। यह वर्गीकरण वस्तु के आधार पर है, शैली के नहीं । हिन्दी में अपभ्रंश 
से अब तक मुक्तको का अक्षय भण्डार मिलता है जो सरस और प्रभावोत्पादक है । 


कविता की अन्य विधाओं में चम्पू काव्य भी मिलता है । साहित्यदर्पण कार ने 
“गद्य पद्यमयं चम्पू' कहकर चम्पू को गद्य, पद्य का मिश्रित रूप माना है । हिन्दी में 
यशोधरा इसी प्रकार का काव्य है । वर्णनात्मक कविताओं को दृष्टि से सियारामशरण 
तथा रामनरेश त्रिपाठी के समान ही अंग्रेजी में मेसफील की कथात्मक कविताएँ प्रसिद्ध 
है। बेलेड अथवा लोक गाथा की दृष्टि से कोलरिज कृत 'द राइम आफ दी एन्सियन्ट 
मैरिनर' और कोट्स कृत “लव वेल डेम सेन्स मसीं' रचनाएं उत्तम हूँ । हिन्दी में सुभद्रा- 
कृत झाँसी की रानी ऐसी हो रचना है । लोकगाथा में परिहास अर्थात्‌ बर्छेस्क विडम्वना 
अर्थात्‌ पैरोडी ओर विद्रूप महाकाव्य अर्थात्‌ माँकएपिक तथा कॅरिकेचर प्रमुख रूप है । 
अंग्रेजी में चासरकृत सरठोपास की कथा इसी प्रकार को रचना है । उपहास काश्य 
की दृष्टि से तथा व्यंग्य की दृष्टि से हिन्दी में प्रगतिवादियो और प्रयोगवादियो को 


रचनाएँ देखी जा सकती हैं। हिन्दी गद्यकाश्य की दृष्टि से डा० रामकुमार वर्मा, 


दिनेशनन्दिनी, वियोगी हरि तथा रायकृष्णदास को रचनाएँ अप्रतिम हैं । इस प्रकार 
हिन्दी काव्य-रूपों की दृष्टि से भी प्रगतिशील है । उसका अपना छन्दशास्त्र है, अपनी 
शैली है और अपना, तकनीक है । हिन्दी की आधुनिक गीत-राशि आत्मपरकता तथा 
कलात्मकता को दृष्टि से योरपीय गीतों के समान समृद्ध और अक्षय है । 
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आधुनिक हिन्दी काव्य वर्ण्य को दृष्टि से राष्ट्रीयतावादी तथा मानवतावादी रहा 
है । मानव मन के समष्टि और व्यष्टिगत खण्डों का चित्रण उसमें मानवीय धरातल के 
कारण ही मिलता है । अतः डा० शंकरदेव अवतरे का व्यक्तिवादी-कऋरुणावादी तथा 
व्यक्ति स्फोट जैसे वर्गीकरण उचित नहीं जान पड़ते । शिल्प और काव्यरूप को दृष्टि से 
डा० रामकुमार आदि की रचनाएँ व्यक्तिवादी-करुणावादी नहीं है तथा नरेन्द्र, अंचल 
की रचनायें व्यक्ति स्फोटवादी नहीं हैं । मेरा विचार हे कि श्रीधर पाठक से अंचल तक 
स्वच्छन्दतावादी रचना-विधान के सन्दर्भ में ही उत्तम कवियों के काव्य का वर्गीकरण 
होना चाहिए । हाँ, दिनकर को नैतिक-जनवाद के अन्तर रखा जा सकता हैं और यह 
वर्ण्य-आधार भी पन्तजी की उत्तरा में हमें प्राप्त हो जाता है । स्वच्छन्दतावादी काव्य 
में तोन प्रकार का वर्ण्यविधान उपलब्ध होता हँ । (१) मानव समुदाय के बहिरंग पर 
आधारित, (२) मानव मन के मनोवेगों और मनोविकारों पर आधारित तथा (३) बाह्य 
प्रकृति के अन्तरंग और बहिरंग पर आधारित । अंग्रेजी का स्वच्छन्दतावादी काव्य 
मानव जीवन के प्रति तटस्थ रहा है, उसके विपरीत उतना हो हिन्दी छायावाद उसके 
प्रति जागरूक रह कर 'अपने सुख को विस्तृत कर दो”, का सन्देश देता रहा । नियति 
संवलित भी वह है किन्तु पश्चिम के नियतिवाद से वह दूर हे और इसीलिए छायावाद 


का दार्शनिक पक्ष प्रकृति के आलस्बनत्व को स्वीकार करने पर भी आनन्दवादी भूमि से. 


पृथक्‌ नहीं हुआ, कामायनी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है । 


प्रगतिवाद जिस प्रकार योरप में संगठित क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में आया, 
हिन्दी में उसी रूप में वह नहीं आता । प्रत्युत प्रगतिवाद से सम्बन्धित रचनाएँ अंग्रेजी 
साहित्य के प्रगतिवादी विचारों और उनकी अभिव्यंजनाओं के अनुकरण के रूप में हिन्दो 
में आई 1 हेगल के २९॥४/ ० धा ५९ अर्थात्‌ शाश्वत परिवर्त्तनशीलता के सिद्धान्त ने 
पदार्थ और शक्ति को एक द्वन्द्वात्मक विकास में संलग्न माना और इसी आधार पर 
जीवन में भी एक सतत संघर्ष की प्रक्रिया को स्थान दिया गया । मार्क्स ने इसी को 
ढन्द्ात्मक भौतिकवाद का नाम दिया तथा जीवन विकास के लिए उसे सापेक्ष माना । 
अथ-सापेक्ष प्रक्रिया के कारण योरप की विगत दो, तीन औद्योगिक क्रान्तियो से वहाँ का 
समाज उच्चवग, मध्यमवग, निम्नमध्यमवर्ग और सर्वहारावर्ग में बॅट गया । निम्नमध्यम 
और सर्वहारा उत्पादन के लिए उत्तरदायी था । मध्यमवर्ग बुद्धिजीवी और जीवनशून्य 
था तथा नाय को पूंजी के बदले में श्रम और उत्पाद्य में से सर्वाधिक भाग प्राप्त होता 
था । माक्स ने इसीलिए १८४८ में First Communist Manifests की घोषणा की । एक 


क्रान्ति पनपी और साहित्यकार को सामग्री मिली । भारत में प्रगतिवाद योरपीय धारा 


के लगभग तीन चौथाई शताब्दी व्यतीत हो जाने पर आया । भारतेन्द के १८५० से 
ह होने वाले साहित्यिक उन्मेष ने द्विवेदी युग फिर छायावाद और फिर प्रगतिवाद 
को जन्म दिया, जब योरप में प्रगतिवाद मरणोन्मुख था । १९१४ के महायुद्ध से १६१७ 
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की क्रान्ति के रूप में रूस तक हो यह घारा उमड़ी रहो । योरप तथा अमेरिका ने उप- 
निवेशवादिता की नोति अपनाई, दमन-नीति से शासन और शोषण होता रहा। १९३९ के 
द्वितीय महायुद्ध से भारत में राजनैतिक दृष्टि से प्रगतिवाद आया वग-युद्ध के आधार 
पर नहीं । पाश्चात्य और भारतीय प्रगतिवाद में यही एक बड़ा अन्तर है । यही कारण 
है कि प्रमचन्द ने गोदान में तीन वर्गों का उल्लेख किया, सर्वहारा औद्योगिक अभाव के 
कारण बना हो नहीं । तभी ४७ म स्वतन्त्रता मिली और केवल वैचारिक क्रान्ति के रूप 
में प्रगतिवाद हिन्दी में आकर रह गया । 

देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में शारीरिक और मानसिक निषेध से पीड़ित कला- 
कारों ने यौन अतृप्तियों को शरण ग्रहण की । घोर वैयक्तिक स्वार्थो के कारण यह वर्ग 
अपने को त्रस्त मानता रहा । हिन्दी में इस प्रलम्बन मनोविज्ञान ( Projection 
1$/010100/ ) को लेकर फ्रायड के चिन्तन से प्रभावित प्रयोगवादी आए और उन्होंने 
बौद्धिक अतिवाद का आश्रय लेकर मनोविश्लेषण प्रारंभ किया और वह भी अपना नहीं, 
दूसरों का, जिसे अपनी अल्पज्ञता के कारण वह देख नहीं पाया । हिन्दी के एक भी 
प्रयोगवादी को रोटी और कपड़े का अभाव न रहा; अभावग्रस्त यदि वह रहा तो केवल 
भोगवादी अहंता के लिए । राष्ट्र की स्वतत्त्रता के उपरान्त उसके वहुमुखी विकास- 
सम्बन्धी प्रयोग, प्रयोगवादो ने नहीं किये और उसके सांस्कृतिक, सामाजिक और नेतिक 
जागरण के प्रति वह चीन के आक्रमण के दिन तक आँख बन्द किए बैठा रहा । आज 
उसकी बौद्धिक और मानसिक कुठाए देशव्यापी संकट के समय भी मौन हैं । हिन्दी के 
साहित्यकार १९४७ के उपरान्त जिस मानसिक तटस्थता में बैठे रहे उसी का फल आज 
का असंयत और अनियन्त्रित जीवन हैं, जिसे चीनी आक्रमण के सबल झंझावात ने 
झक्झोरा हे । इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिन्दी के अन्तिम दो वाद योरपीय 
अनुकरण के कारण पूर्णतया अनुत्तरदाई सिद्ध हुए हैं और उनकी अनुपयोगिता राष्ट्रीय 
सरचना के लिए घातक सिद्ध हुई 


गद्य साहित्य 
गद्य साहित्य का वर्गीकरण करते हुए गद्यात्मक अर्वाचीन विधाओं में उपन्यास 
कहानी, निबन्ध, जीवनी, आत्मकथा, पत्र-साहित्य, समालोचना, रिपोर्ताज आदि को 
चर्चा की गई है । प्राचीन आख्यायिका साहित्य, सूचनिकाओं, वृत्तियों तथा वचनिकाओं 
को अपेक्षा आधुनिक साहित्य पर रचना-विधान-सम्बन्धी पाइचात्य प्रभाव के कारण 
गव्यतम गद्य-विधा एं प्रौढ़ और कलात्मक हैं । यहाँ हम कथा साहित्य, निबन्ध SUR 
समालोचना और विविध गद्य-साहित्य शोर्षकों से गद्य-रूपो पर संक्षेप में विचार करेगे । 


उपन्यास र 18 
आधुनिक उपन्यास नवीन साहित्य रूप है। पाश्चात्य देशों में १७वों १८ 


A सेतो में इस विधा का जन्म हुआ और हिन्दी में विगत ६ दशकों में इस विधा को 
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निश्चित आकार प्राप्त हुआ । उपन्यास जीवन को घटनाओं का समग्र और प्रभावोत्पादक 
चित्रण होता है । उसमें विगत घटनाओं का नाटक के समाव प्रत्यक्ष चित्रण न होकर 
घटित रूप में वर्णन होता है । उपन्यासकार पात्रों के चरित्र, मनोविश्लेषण से तथा 
विद्ळेषणात्मक और नाटकीय प्रयोगों से कथानक के विकास और चरित्र-चित्रण की 
सूचना उपस्थित करता है। वह वर्णन-शैली को सहजग्राह्य रखता है, कथा-सूत्र की 
योजना क्योंकि पाठक को स्मृति और बुद्धि के आधार पर करनी पड़ती है । उपन्यास- 
कार, इतिहासकार को राष्ट्रीय तथा घटनात्मक दृष्टि की अपेक्षा व्यवित के उत्कर्ष- 
अपकर्ष में सहायक घटनाओं का उद्घाटन करता हे । कल्पित पात्र के रूप में भी संभाव्य 
और विदवसनीय अनुभवों का चित्रण वह करता है, वह अनुसन्धान की अपेक्षा सर्जनात्मक 
दिशा में अधिक अग्रसर होता है । सारभूत सत्य को वह कल्पित तिथियों और नामों के 
माध्यम से सम्भावित परिस्थितियों के अनुकूल चित्रित करता है । कहानीकार के समान 
बह केवल सम्पूर्ण जीवन के किसी एक मार्मिक अंश को ही नहीं चुनता, अपितु जीवन 
का ब्यापक चित्र उपस्थित करता है । उसमें संक्षिप्ति और संकेतात्मकता के स्थान पर 
गतिशील जीवन की घटनाओं का प्रकाशन होता है । समग्र परिस्थिति के रूप में केवल 
एक भ।वविशेष का नहीं अपितु विविध मनोवेगों का चित्रण उपन्यास में विवृत्त होता 
है । उपन्यास के लिए गद्य का माध्यम अनिवार्य रूप से होता है । योरप और भारत में 
प्राचीन गेय-आसख्यायिकायें प्रचलित थीं किन्तु उन्हें प्रबन्ध-काव्य की संज्ञा ही दी जाएगी, 
उपन्यास की नहीं । कलेवर को दृष्टि से लघु और दीर्घकाय, दोनों ही प्रकार के उपन्यास 
उपलब्ध होते हैं । कथानक की प्रेषणीयता, सामग्री की सफल अन्विति, वास्तविक जीवन 
का चित्रण तथा वर्णनात्मक शैली उपन्यास की प्रमुख विशेषताएँ हैँ । कथानक, चरित्र” 
चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, शैली और उद्देश्य उपन्यास के प्रमुख अंग हैं । कथानक 
के लिए मौलिकता, प्रबन्ध-कौशल, संभवता, सुगठन तथा रोचकता प्रमुख तत्व हैं । 
कथानक का विन्यास तटस्थ द्रष्टा के द्वारा वर्णित कथा रूप, आत्मकथा रूप, वार्तालाप 
रूप और पत्रात्मक-शैली में किया जाता हैं। चरित्र-चित्रण में व्यक्तित्व के बहिरंग 
और अन्तरंग-प्रेरक, बौद्धिकगुण और चारित्रिक संवेदनशीलता तथा मानवीयता को प्रमुख 
स्थान दिया गया है । चरित्रांकन, कथोपकथन, रूपात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धतियों 
द्वारा किया जाता है । कथोपकथन संक्षिप्त, अनुकूल, स्मरणीय, पात्रानुरूप सरस, 
'व्यक्‍्तित्वाभिव्यंजक तथा स्वाभाविक होना चाहिए । 


विवेच्य-वैविघ्य के कारण उपन्यासों का वर्गीकरण यद्यपि सरल नहीं है तथापि 
सुविधा के लिए डा० रामअवध द्विवेदी के अनुसार सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवेज्ञानिक, 
जासूसी, आंचलिक भेद किए जा सकते हैं । प्रयोग की दृष्टि से डा० शंकरदेव अवतरे ते 
आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख व्यवितवादी, सनोवैज्ञानिक-तात्पर्यवादी, प्रकृति” 
वादी, प्रगतिमूलक, यथार्थवादी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्पक्तित्ववादी, आंचलिक और 


'नाटकोय-प्रयोगात्मक भेद उपन्यास के किए हैं। हिन्दी में क्रमश; प्रेमचन्द, प्रसाद, 
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जैनेन्द्र, जोशी, भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय, उग्र, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावनलाल 
वर्मा, राहुल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, रेणु तथा धर्मवीर भारती की कृतियाँ उक्त 
कोटि में रखी जा सकती हें । योरप में सामाजिक उपन्यास १९वीं शती में बाळजाक से 
प्रारम्भ हुए । मनोवैज्ञानिक उपन्यासो में मासेल, प्रस्ट, काफ्का, वर्जिनिया उल्फ तथा डो. 
एच. लारेंस आदि की कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यासों में टामस हार्डी, डिकेन्स 
तथा ब्राँटीसिस्टर्स की रचनायें प्रमुख हैं। जासूसी रचनाओं में कैननडवायल, बी. के. 
चेस्टरटन आदि की अच्छी गणना है। यथार्थवादी कृतियों में तुर्गनेव और गाल्सवर्दी 
की रचनायें आती हें । आदर्शवादी उपन्यासकारों मे. अनातोले फ्रांस तथा टालस्टाय 
प्रमुख हैं । 


ट्ट 


उपन्यास के प्रयोजन में नैतिकता और सुरुचि को लेकर विवाद रहा है । जैसे 
लारेन्स आदि की कृतियाँ परिणामतः कुत्सित लोकरुच की तृप्ति के कारण अन्य 
प्रयोजन ही नहीं रखतों । जेम्स ज्वायस के प्रकृतिवादी अथवा यौनवादी उपन्यास भी 
जैनेन्द्र और इलाचद्ध के समान ही हैं। उपन्यास का प्रमुख गुण संप्रेषणीयता और 
बाह्य-आन्तरिक तत्वों का समुचित संयोजन हैं, और इस संकलित एकता के आधार पर 
गठित कृति निश्चित हो सफल कही जा सकेगी । उपन्यासकार को व्यक्तियों तथा 
स्थितियों के प्रति सहानुभूति प्रदशित करनी चाहिए । जीवन को विखरी हुई घटनाओं 
में एक भावात्मक सामंजस्य का अन्वेषण ही उपन्यासकार का प्रमुख लक्ष्य है । मूल्यों के 
रूप में व्यक्ति तथा समाज की मीमांसा प्रमुख आधार होनी चाहिए। व्यक्ति के 
स्वातन्त्र्य का मर्यादित उपयोग और व्यक्तिगत धरातल से मानवतावादी धरातल तक 
का उत्कर्षपूर्ण अभियान उपन्यासकार का प्रमुख दायित्व हूँ । 


हिन्दी उपन्यास की विकास-रेखा में आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी के अनुसार 
१८८२ से १६१५ तक का समय उपन्यासःनिर्माण का युग है । इस काळ के प्रतिनिधि 
रचनाकारों में देवकोनन्दन खत्री के औपन्यासिक पात्र सामन्ती जीवन के प्रतीक, किशोरी- 
लाल गोस्वामी के पात्र मध्यवर्गीय समाज के प्रतिनिधि, वृजनन्दन सहाय के पात्र 
भावात्मक और अलंकृत कथा के सूत्रधार बालकृष्ण भट्ट के पात्र नीतिवादी तथा राघा- 
कृष्णदास के पात्र सामाजिक पक्ष के उद्घाटन है । हिन्दी के रीति साहित्य के प्रभावः 
सूत्र इन क्रतियों में हैं। दूसरा काळ अंग्रेजी के साहसिक, जासूसी और प्रेमचर्चा प्रधान 


उपन्यासो के अनवाद का है । लन्दन रहस्य इसी प्रकार की रचना है । बंगला को 


स्वर्णलता, दु्गेश्नन्दिनी, बंगविजेता, विरजा, दीप निर्वाण तथा कृष्ण कान्त का वसीयत- 
सुनिश्चित कलास्वरूप के 


नामा जैसी सुन्दर कृतियाँ भी इस युग में अनूदित हुई। त 
तृतीय युग का सूत्रपात प्रेमचन्द द्वारा हुआ । सामाजिक संघर्ष, रूढ़िबद्ध घामिकता, 
तथा प्रतिक्रियाओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 


को घ्येयोन्मुखता प्रेमचन्द जी में है । तदुपरान्त प्रसाद जी के मध्यवर्गीय सामाजिक तथा 
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आभिजात्य भावनाओं के प्रतीक रूप में उपन्यास प्रकाशित हुए । तितलो को कलात्मकता 
के अतिरिक्त अन्य कृतियाँ सहकारो योजनाओं और कृषक जीवन से सम्बन्धित है जो 
प्रेमचन्द जी की प्रेरणा के परिणाम कही जा सकती हैं । ऐतिहासिक उपन्यासों का 
श्रीगणेश वृन्दावन लाल वर्मा से होता हे । इनकी कृतियों में विवरण को प्रचुरता है । 
डा० बच्चन सिंह के अनुसार मध्यवर्गीय वस्तु तत्वपरक उपन्यासों में सामाजिक वन्धनों 
को अस्वीकृति, समझौता और बैयक्तिक आदर्श तथा सामाजिक यथार्थ का संघर्ष स्पष्ट 
रूप से दिखाई देता है । मध्य वर्ग के सामाजिक स्तर के अनुरूप भी कुल-मर्यादागत 
मध्यमवर्ग और कुंठाग्रस्त मध्यमवर्ग, दो भेद हैं । कुछ मर्यादागत मध्यम वर्ग के दर्शन 
निर्मला, सेवासदन और गबन में तथा कुंठाग्रस्त मध्यम वर्ग अश्क की गिरती दीवार, 
अज्ञेय, भारती और डा० देवराज की कृतियो में किए जा सकते हैं । संघर्ष तथा कुंठा- 
वादी कथा-साहित्यकारों में यशपाल, जोशी, अइक और अज्ञेय के नाम लिए जा सकते 
हैं । आदर्शात्मक, मनोवैज्ञानिक कथाकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयो, भगवतीचरण वर्मा, 
और जैनेन्द्र कुमार के नाम लिए जा सकते हैं । 


इस प्रकार हिन्दी में चित्रलेखा जैसी नेतिक दृष्टिकोण की जिज्ञासा, शेखर जैसी 
वेदनानुभूति में प्रौढ श्रद्धा, संन्यासी जैसी जीवन की विक्ृतियाँ, नदी के द्वीप जैसा 
व्यक्तिवादी चिन्तन, कल्पनातिशय से प्राचीन धारणाओं का खण्डन करने वालो वोल्गा 
से गंगा तक जैसी कृतियाँ नव्यतर धाराओं का परिणाम हैं । सैली और टैकनीक की दृष्टि 
से डॉ० धर्मवीर भारतो का सूरज का सातवाँ घोड़ा, डॉ० लक्ष्मीनारायण कृत बया का 
घोंसला भोर सांप, डॉ० प्रभाकर माचवे कृत “परन्तु और राजेन्द्र 
बोलते हैं आदर्श कृतियाँ हैं। इस प्रकार जीवन मूल्यों 
और घारणाओं का प्रभाव हिन्दी उपन्यासों पर 


न्द्र यादव कृत प्रेत 
के साथ ही शिल्पगत प्रयोग 
भली प्रकार देखा जा सकता है । 


कहानी 


कहानी भी गद्यात्मक वर्णन शैली में लिखी जाने वाली एक रूपात्मक रचना है । 
उद्देश्य, उपयोगिता और कलात्मक शैली के आधार पर आधुनिक कहानी का निर्माण 
हुआ है। हर्ष चरित, कादम्बरी और पंचतन्त्र जैसी आख्यायिकाएँ आधुनिक कहानी 
की रचना-सीमा से बहुत दुर जाकर पड़ती हैं । प्रणय, युद्ध और रोमांचकारी कथाओं 
के रूप में उपलब्ध सूफी प्रेमास्यान, रासो परम्परा, तथा शेखर कृत हमीर हठ भी 
पद्यात्मक कथा काव्य में ही रखी जाएंगी । कहानी जैसे गद्य साहित्य-रूप से उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। घटनाचक्र की कौतृहछपूर्णा गतिशीलता की एकत्र परिणति, 
` कहानी का प्रमुख तत्व है । एडगर एलन पो तथा डा० जगन्नाथ शर्मा का कहानी के 
` सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण हे । अंग्रेजी की कहानियों तथा बंगला गल्प के माध्यम से 
` हिन्दी में; रचना-साहित्य में, इसी दृष्टिकोण को अपनाया गया । कहानी में जीवन की 
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सामान्य अनुभूतियों को ग्रहण किया जाता है । कल्पना के माध्यम से अनुभूत जोवन के 
| क्षणों को घटनाबद्ध करके कहानीकार जीवन के किसी एक मार्मिक संघात का चित्रण 
5 करता है । उपन्यास की अपेक्षा कहानी का कलेवर अत्यन्त लघु होता है । जिज्ञासा- 
| मूलकता और संक्षिप्ति उसका प्रमुख गुण है । ३५ मिनट से अधिक समय कहानी की 
समाप्ति के लिए उचित नहीं होता । उपन्यासकार की तटस्थ दष्टि की अपेक्षा कहानी 
में रचनाकार अपने निजी अनुभवों को अधिक स्वतन्त्रता के साथ व्यक्त कर सकता ह्‌ँ। 
उपयोगिता की दृष्टि से कहानी, एकांकी की भी अपेक्षा, अधिक म हत्वपूण स्थान समाज 
| में रखती हैं । कहानी का क्षेत्र व्यापक होता है और समयानुकूल विचारों की अभि- 
| व्यक्ति कहानी के माध्यम से सरळ होती है । शैली की दृष्टि से आधुनिक कहानी संस्कृत 
की वृहत्‌ कथा, वृहत्‌ कथा श्लोक संग्रह तथा कथा सरित्सागर से पूर्णतया भिन्न है । 
एडगर एलन पो ने १८४२ में कहानी के लिए विषय निरूपण हारा एक संकलित 
प्रभाव की सृष्टि! प्रमुख गुण माना है । संक्षिप्ति के लिए योरप में मुपासाँ, यथार्थ दृष्टि 
के लिए चेखव प्रसिद्ध कथाकार हैं । वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण, वातावरण-निर्माण 
तथा जीवन के लघु अंश का रोचक वर्णन 'प्रभावान्विति' के साथ लघुकथा अथवा 
कहानी के मुख्याधार स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार कहानी के प्रमुख तत्वों में कुतूहल 
के साथ कथानक, चरित्र चित्रण, वर्णन, कथोपकथन, भाषा-शेली और उद्देश्य प्रमुख 
अंग माने गए हें । मानसिक संघर्ष निश्चित अभिप्राय, तथा संकलित एकरूपता कहानी 
के आधारभूत अंग हें । संकलित एकता में कहानी का अथवा कथावस्तु का प्रारम्भ, 
मध्य और अन्त संदिलष्ट रहता है, उसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । मानव चरित्र 
का उद्घाटन उसका अन्तरंग तत्व हैँ और वातावरण जीवन अथवा कथानक का परि- 
पाश्वं होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता हे । ब्रेट हार्ट, किपरिंग, आर्नल्ड बेनेट 
। तथा शेलाक जैसे कथाकार योरप में तथा नागार्जुन और फणोश्वर रेणु जैसे हिन्दी में 
| प्रसिद्ध हुए । शैली निर्माण की कोई पद्धति निश्‍चित नहीं की जा सकती, वह तो विषय, 
परिस्थिति और पात्र के अनुरूप परिलक्षित होतो है, किन्तु फिर भी विषयःप्रधान, 
। घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान तथा वातावरण-प्रधान कहानियाँ विषय के आधार पर 
| वर्गीकृत की गई हैं । योरप में चेस्टरटन की कृतियाँ घटना-प्रधान, कैथराइन मेन्सफील्ड 
की चरित्रप्रधान तथा आर्नल्डवेनेट आदि की वातावरण-प्रधान कहानियाँ अधिक प्रसिद्ध 
हैँ । हिन्दी में प्रेमचन्द की राष्ट्रीय धारावादी कहानियाँ, प्रसाद जी की सांस्कृतिक 
सामाजिक और मानवीय, बद्रीनाथ भट्ट और सुदर्शन की मानवीय प्रेमपरक, कौशिक 
। आदि की समाज-सुधारवादी, उग्रजी की यथार्थ विद्रोहवादी, चतुरसेत शास्त्रो की 
| ऐतिहासिक और प्रकृतिवादी, यशपाल की जनतांत्रिकतावादी, अज्ञेय की अन्तरचेतता- 
| परक, इलाचन्द्र की सैद्धान्तिक मनोविकृतिवादी तथा मोहन राकेश आदि को नव्य 
भयोगवादी रचनाएँ विषय तथा शैली के संश्लिष्ट आधार पर विभिन्न रूपों में प्रचलित 
हैं। डा० श्रीकृष्ण लाल आदि विद्वानों ने विषय प्रधान-वाळा उक्त वर्गीकरण ही 
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कहानी संकलनों में अपनाया है॥ हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक कहानियों पर पुनः 
विचार होना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकता को द्योतित 
करती हैं। इस सम्बन्ध में मेरा हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक कहानियाँ लेख द्रष्टव्य 
है। आज के नव कहानीकारों--जेसे रांगेयराधव, प्रभाकर 041 जनादन मुवितदृत, 
मोहन राकेश, कृष्ण नन्दन सिनहा, रघुवंश, मदन वात्स्यायन, ओंकार शरद, सत्यन्द्र 
और शमशेर आदि में संश्लिष्ट अन्तर्मुखी बौद्धिक दुरूहता के कारण कथानक का ह्लास 
हो रहा है । ओर इसका एक मात्र कारण “चरित्र विश्लेषण की अदम्य आकांक्षा हूँ 
कथा-निर्माण का समग्र और एकमात्र सूत्र चरित्र बन गया है, जो सामाजिक विषमता 
के कारण निष्क्रिय हो गए हैं, अतः कार्य-व्यापार के अभाव में केवल चिन्तन के कारण 
आज का कथा-साहित्य मनः खण्ड के प्रतिख्प की अपेक्षा कुछ नहीं है । डा० लक्ष्मी- 
नारायण लाल ने 'हिन्दी कथा शिल्प में कथानक का हास' लेख में इसी तथ्य पर 
विचार किया है । कहानी के अतिरिक्त विविध गद्य-साहित्य के रूपों में जीवनो, आत्म- 
कथा, पत्र साहित्य और रिपोर्ताज आते हैं । 


| जीवनी 
जीवनी, जीवन चरित प्रायः पर्यायवाची शब्द माने जाते रहे हैं; किंन्तु जीवनी 
तथ्यपरक और जीवन चरित्र विश्लेषणात्मक होता है । व्यावहारिक दृष्टि से जीवनी 
ओर जीवन चरित में कोई अन्तर नहीं माना गया । जीवनो के प्रमुख तत्त्रो में चरित्र 
नायक का जीवन वृत्तान्त, ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, तथ्यों की छान-बीन, यथार्थ घटनाओं 
की कलात्मकता, कालक्रमित तथ्याकलन, रोचक वार्तालाप, देश-प्रेम तथा आत्मोत्सर्ग 
प्रमुख तत्व हे । लिटन स्ट्राची रचित महारानी विक्टोरिया चरित्र, जेम्स वासवेल-कृत 
'डॉ० जानसन का जीवन चरित्र टेसिटस रचित 'एग्रिकोला चरित्र” स्ट्राची रचित 
“एलिजबेथ एण्ड एक्सेस', आन्द्रेमारवा रचित शेली और डिजरेली के जीवन-चरित्र, एमि 
| लेडविग-प्रणीत नेपोलियन चरित्र प्रसिद्ध कृतियाँ हें । भारतीय ग्रंथों में अश्वघोष प्रणीत 
| बुद्ध चरित, चौरासी वैष्णवो की वार्ता, भवतमाळ, मिश्रबन्धुकृत नवरत्न, बनारसी दास 
| चतुर्वेदीक्ृत सत्यनारायण कवि रत्न की जीवनी, घनश्यामदास बिड़लाकृत बापू तथा 
EE श्रीमन्तरायण अग्रवालक्ृत सेगाँव का सन्त हिन्दी को श्रेष्ठ जीवन कृतियाँ हैं । 
आत्मकथा— 
4 डॉ० जानसन ने अपने चरित्र के उद्घाटन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः 
प्रेरक तथा लेखक मानने की बात कही थी । आत्मकथा-निर्माण में मानव की आत्म- 
प्रकाशन वाळी रुचि कार्य करती है । उसमें सुखद और कटु स्मृतियों का चित्रण निस्सं- 
 कोचखूप से होता हे । आत्म-निरूपण के साथ ही, वाध्य परिस्थितियों का चित्रण भी 
` इनमें होता हे । कालक्रम का निर्वाह, चरित्र-निरूपण, जीवन की विभिन्न घटनाओं का 
अभिप्रायो सहित प्रकाशन, आत्म विश्लेषणात्मक सत्य कथन की वृत्ति, सृजनात्मक 


| 

॥. 
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कल्पना, तथा कलात्मक सम्भावनाएँ आत्मकथा के प्रमुख तत्व हैं । गोल्डस्मिथ-कृत आत्म- 
कथा दो विकार आफ वेकफील्ड, डिकेन्स रचित डेविड कापर फोल्ड, एच० जी० वेल्स 
कृत टानो बंगे तथा राजेन्द्र परसाद, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथाएँ एवं सेठ गोविन्द- 
दासकृत आत्म-निरीक्षण इसी प्रकार की रचनाएँ है । व्यक्तित्व और आत्म-प्रकाशन की 
उदात्त दृष्टि से महात्मागांधी और श्रद्धानन्द की आत्म-कथाएँ श्रेष्ठ हैं । योरप में सेलिनी 
की आत्म-वृत्तान्त-प्रियता, तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भारतीय दार्शनिक और साहित्यिक 
संस्मरण तथा व्यामसुन्दरदास की आत्म कहानी सर्वोत्तम रचनाएँ हैं, जिनमें 'जीन जेम्स 
रूसो' जैसी स्पष्टवादिता एवं संकोचरहित अभिव्यक्ति का प्राधान्य है। 
पत्र साहित्य-- 

स्नेहियों, घनिष्ट मित्रों, सम्बन्वियों तथा राजनैतिक, सामाजिक तथा राष्टीय 
व्यवहार में व्यावहारिक, साभिप्राय तथा औपचारिक दृष्टि से पत्र लिखे जाते हुँ और 
पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत विचारों का सफल चित्रण हो जाता है। अभ्यर्थना, सान्त्वना, 
प्रणयपत्र, नीतिपरक, शिक्षाप्रद, सार्वजनिक तथा अनौपचारिक शैली में पत्र लिखे जाते 
हैं । पत्रों की रोचकता और व्यक्तिगत आकर्षण प्रभाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं । 
स्वाभाविकता पत्र शैली का अनिवार्य गुण हे, प्रोफेसर सेन्ट्सवरी का भी इस सम्बन्ध में 
यही अभिमत हे । कोट्स द्वारा फेनो ब्राउन को लिख गये प्रणय पत्र, चेस्टरफील्ड तथा 
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए शिक्षाप्रद पत्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
पद्मसिह शर्मा के साहित्यिक पत्र, गांधीजी के राजनीतिक पत्र, शिव शम्भू का चिट्ठा जसे 
व्यंग्य विनोदात्मक पत्र तथा चार्ल्स लैम्ब के स्वाभाविक अभिव्यंजनापरक पत्र पाश्‍चात्य 
और देशोय साहित्य में अधिक विश्रुत रहे हैं। १५वीं शती के पैस्टन लेटर्स से लेकर 
१ ध्वी शती के ऐश्चम, स्पेन्सर लिखित पत्र, १७वीं शती के मेडम डी सेविगनी दारा 
लिखित पत्र तथा १८वीं शती में जेम्स हावेल, एलविन, डोरोथो, आसवर्न, स्विफ्ट, 
लेडी मेरी वार्टली मान्टेग्यू टामस ग्रे तथा काऊपर आदि के पत्र तथा स्वच्छन्दतावादी 
कवियों के रोचक पत्र तथा विक्टोरिया कालीन लेखकों में थैकरे आदि के पत्र 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 


रिपोर्ताज अथवा शब्दचित्र-- 

विशिष्ट व्यक्तित्व अथवा सामान्य विशेषताओं से युक्त प्रतिनिधि चरित्र के 
मूल्यांकन के लिए शब्दचित्रों का प्रयोग होता है। शब्दचित्र में कथानक तथा चरित्र 
संरिलिष्ट होते हैं । प्रमुखता चारित्रिक विश्लेषण को होती है । शब्दचित्र सजीव व्यक्ति 
के कलात्मक संस्मरणों का मर्मस्पर्शी आकलन होता है । रिपोर्ताज में घटना का संवेदन- 
शील वर्णन होता है और संस्मरण मृत्यु के उपरान्त लिखे जाते हैं। शब्द चित्र, रिपोर्ताज 
और संस्मरण में यही प्रमुख अन्तर है । शब्दचित्र में यथार्थ वर्णन, क के बहिरंग 
प्रेरक जैसे रूप रेखा, मुद्रा, सांकेतिक चेष्टा, तथा अन्तरंग मनोभावों का विएलेषण प्रमुख 
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तत्व होते हैं । विवेच्य भेद अर्थात्‌ व्यक्तित्व भेद से शब्द चित्र विनोदात्मक, व्यंग्यात्मक, 
आत्म प्रकृति सूचनात्मक, कार्य-व्यापार मूलक तथा सहानुभूति प्रदर्शक होते हैं । शब्द- 
चित्र में अभिप्राय की सुनिश्चितता प्रमुख होती हैं, क्योंकि लोक-रुचि ओर लोक-हुदय 
का सामंजस्य तथा जातीय और मानवीय चेतना उसमें ध्वनित होती हे । 


निबन्ध-साहित्य 

तर्कयुक्त और सुनियोजित कलात्मक ढंग से विन्यस्त तत्काल आनन्दवर्धन करने- 
वाली विचार-रचना निबन्ध कहलाती हे । १५३३-९२ में एम. डे. मॉन्टेन ने निजत्व 
लिए, व्यावहारिक अनुभवों के प्रकाशन के लिए, जो लघु-गद्य-साहित्य रूप अपनाया, 
वह निबन्ध के रूप में व्यवहृत हुआ । यह रूप सैद्धान्तिक दृष्टि की अपेक्षा प्रयोगात्मक 
रूप से ही अधिक दृष्टव्य हैं । बेकन के निबन्धों में मूल्यवान विचारों को सुदृढ़ व्यवस्था 
मिलती हैं और प्रयोगात्मक दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। डॉ० जानसन ने मन के 
सतत, स्वच्छन्द और तात्कालिक उद्रेकपूर्ण सुव्यवस्थित कृति को निवन्ध कहा है । 
निष्कर्ष रूप में निबन्ध को लघु आकार की कृति माना जाता है । ट्रिटाइज अथवा प्रबन्ध 
को कलेवर के आधार पर ही निबन्ध से पृथक्‌ किया जाता है। यद्यपि लॉक के दार्शनिक 
निबन्धों में कलेवर अपवाद रूप में वृहत्‌ उपलब्ध होता है । वैयक्तिक और निर्वेयक्तिक 
दोनों ही रूपों में निबन्ध लिखे जाते हैं । निबन्ध के लिए गद्य का माध्यम अनिवार्य 
माना जाता है । एलेक्जेन्डर पोप-कृत “एसे आन क्रिटिसिज्म' तथा 'एसे आन मैन 
पद्यात्मक होने के कारण इसीलिए निबन्ध के अन्तर्गत नहीं आते । निबन्ध में विषयपरक 
अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि भी लेखक की मनःस्थितियों की छाया में ढली हुई होती हैं । 
विषथ-प्रधान तथा व्यक्तित्व-प्रधान नियमों में रूपविधान-सम्बन्धी अन्तर भी पड़ जाता 
है। शैली की दृष्टि से यहीं आकर अन्तर पड़ता है । निबन्ध का प्रमुख गुण कलात्मक 
आत्म-प्रकाशन है । यही कारण हे कि ऐतिहासिक, दार्शनिक, आलोचनात्मक, सामाजिक 
तथा वैयक्तिक निबन्धो में रूप-सुजन की प्रवृत्ति-भिन्नता से अन्तर आ जाता है। चार्ल्स 
लैम्ब की जटिल शेली तथा लूकस की सरल शैली में इसीलिए भिन्नता हे । बेकन तथा 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, एडीसन, स्टील, बालकृष्ण भट्ट तथा रामचन्द्र शुक्‍ल के ततिबन्धों में 
सौन्दर्य-भावना, आनन्द-वर्धन, नेतिक-सुरक्षा और चारित्रिक-विकास की दृष्टि से विषय 
और रूप में अन्तर देखा जा सकता हे । सुविधा के लिए विषयप्रधान तथा विषयीप्रधान 
दो प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं । शैली की दृष्टि से सिद्धान्त-निरूपण गत 
पूर्व-प्रातिपदिक शैली ( डिडक्टिव ) तथा निष्कर्ष-निरूपक शैली ( इण्डक्टिव ) निबन्धों 
में अपनाई जाती है । शुक्लजी के निवन्थो में पूर्व-प्रातिपदिक शैली तथा गुलाबरायजी 
के निबन्धों में निष्कर्ष-नरूपक शैली के दर्शन होते हैं । 


वैयक्तिक-निबन्धो में भावों की प्रेषणीयता, विषय का अनौपचारिक उद्धाटन, 


_वैयक्तिक-निष्कर्ष, आत्मप्रकाशन को चेष्टा तथा रुचिपरक पर्यवेक्षण प्रमुख रूप से पाए 
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जाते हैं। चार्ल्स लेम्ब, राबर्ट लुई स्टिवेन्सन, प्रतापनारायण मिश्र, वालकृष्ण भट्ट, 
हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि के निवन्ध इसी प्रकार के हैं । 


१५९७ सें सर्वप्रथम वेकन के १० निबन्धों का संकलन प्रकाशित हुआ । बेकन 
से पूर्व माण्टेन के दार्शनिक-निवच्धों की धूम योरप में मच चुकी थी । वेकन के निबन्ध 
व्यावहारिक जीबन के अनुभवों पर आधारित हैं । अपने मत के समर्थन में सूक्ति देने 
की पद्धति, इसी आधार पर बेन जान्सन, तथा सेल्डेन ने निबन्ध लिखे । तदुपरान्त 
एन्राहम काउले ने व्यक्तिपरक निबन्धो का सूत्रपात किया । १८वीं शती में प्रकाशित 
होने वाळली 'द रिव्यू”, टेटळर, स्पेक्टेटर, गार्जियन आदि पत्रों मे नैतिक-आचरण तथा 
सामाजिक परिष्कारसूलक निबन्धों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । रेम्बलर, आइडलर आदि 
पत्रिकाओं में प्रकाशित डाँ० सेमुअळ जॉनसन तथा गोल्डस्मिथ के निबन्ध इसी प्रकार के 
हैँ । १९वीं शती सें वर्धमान वैयक्तिक-निबन्धों के अग्रणी हैं ले हन्ट, चार्ल्स लैम्व, 
हुँजलिट, डिबिवंसी, छेण्डर, टामस लव पीकाक । राजनीतिक-निबन्धों में तथा आलोच- 
नात्मक-निबग्धों में कार्लाइल, रस्किन, मैकाले, सेथ्यूआ्नल्ड और वाल्टर पेटर के निबन्ध 
प्रमुख हे । उत्तम निबन्धकारों में ई. वी, लुकस, राबर्ट लिंड, रिचर्ड गानेंट, मैक्स वीयर 
वोम, जो. के. चेस्टरटन, बेलाक तथा मिलनी के नाम उल्लेखनीय हैँ । 
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हिन्दी में सैद्धान्तिक, व्यक्तिनिष्ठ, व्यावहारिक, स्वरूपनिष्ठ, विकासनिष्ठ तथा 

पार्चात्य चिन्तन-निरूपक निबन्धकारों में क्रमशः आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद 

द्विवेदी, जैनेद्धकुमार, डॉ० नगेन्द्र, आचार्य विश्वताथप्रसाद मिश्र और डॉ० नन्ददुलारे 

जपेयी के नाम प्रमुख हें । द्विवेदीजी ने बेकन के निबन्धों को अनूदित करके श्रेष्ठ 

निबन्थों की परिपाटी का सूत्रपात किया । गुक्लजी से गवेषणात्मक निबन्धों का सूत्रपात 

| हुआ । रायक्ृष्ण दासजी ने भावात्मक निवन्ध लिखे । वेयकितिक-निबन्धकारों में गुलाब- 

| राय, पढुमलाल पुन्तालाळ बख्शी तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रमुख हूँ । रूपवादी कला- 

| समालोचकों में प्रसाद, पन्त, निराला और महादेवी वर्मा की कृतियाँ द्रष्टव्य हैं । प्रगति- 

वादो सैद्धान्तिक निबन्धकारों में डॉ० रामविलास, डॉ० भारती तथा डॉ० प्रकाशचन्द्र 

गुप्त एवं डॉ० प्रभाकर माचवे के नाम आदर के साथ लिए जा सकते हे । आजकल 

प्राय: सैद्धान्तिक और समालोचनात्मक-तिबन्ध ही पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र प्रकाशित 
हो रहे हैं, वेयक्तिक-तिबन्ध परिमाण में बहुत कम हैं । 


समालोचना 


संस्कृत आचार्यो ने रचना-प्रक्रिया में कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा 
को आवश्यक माना है । कारयित्री प्रतिभा, सुजन प्रक्रिया से सम्बन्धित हे और भावयित्री 
प्रतिभा का अर्थ होता है, मूल्यांकन की क्षमता । संस्कृत में काव्य-सम्बन्धी मूल्यांकन के 
लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है । वात्स्यायन ने समस्त कला परिवेश को क्रिया 
कल्प के अन्तर्गत स्थान दिया है । राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इसका नाम साहित्य- 
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१८ अधिकरणों में कवि शिक्षा तथा सत्य-परीक्षा के लिए | 
१८ उपदेशकों द्वारा उपदेश दिलाया गया हैँ। काव्य के अन्तरंग उद्देश्य की सिद्धि के लिए | 
रसवादी परोक्षक को शास्त्र कबि, आह्वादपरक, चमत्कार पूर्ण अर्थवादी को काव्य- + 


कवि तथा शास्त्र और काव्य में निष्णात को उभयवादी कहा हैं । आलोचक के लिए 


मर्मज्ञता, आग्रहहीनता तथा व्युत्पत्ति प्रमुख गुण माने गये हैं । मूल्यांकन की क्षमता के | 
आधार पर ही व्यबितिगत्‌ रुचि वाले उत्तम पारखी को अरोचकी, स्थूल दृष्टि वाले । 
प्रभाववादी को सतृणाम्यवहारी, ईर्ष्यालु को मत्सरी तथा तत्वान्वेषक को तत्वाभिनिवेशी 
राजशेखर ने कहा है । 
आधुनिक समालोचना में सिद्धान्त निरूपण, अनुपलब्ध साहित्य का प्रकाशन तथा 
पाठ-परिष्कार के साथ ही कला और साहित्य के मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन और 
विवेचन व्यवहृत होता है । भारतीय और पाइ्चात्य साहित्य में इसके अतिरिक्त काव्य 
के सौन्दर्य-दर्शन तथा अध्यात्म दर्शन की चर्चा भो हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा 
के सन्दर्भ में कवि के व्यक्तित्व तथा कवि के मानसिक विश्लेषण की परम्परा नवीन है। 
कवियों का पृथक्‌ और व्यक्तिगत मूल्यांकन ऐतिहासिक सन्दर्भ में ही जाना चाहिए। 
कलात्मक मूल्य, नैतिक आधार तथा सामाजिक मनोविज्ञान एवं सौन्दर्य शास्त्रीय आधार 
पर गुण-दोष निर्धारण तथा कवि के व्यक्तित्व, कुतित्व की परख समालोचना का प्रमुख 
गुण साना जाता है। योरप में डिडक्टिव क्रिटिसिज्म तथा इनडबिटिव क्रिटिसिज्म की 
पद्धति भी इसी पर आधारित है । किसी सिद्धान्त विद्येप के आधार पर समीक्षा के 
निकषों का निर्धारण भी एकांगी है। साहित्यिक समोक्षा, तुलनात्मक समीक्षा जीवन- 
चरित मूलक समीक्षा और निर्णयात्मक समीक्षा का प्रचलन योरप में भी रहा और 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में भी । | 
| समीक्षा का प्रयोजन, काव्य प्रयोजन पर निर्भर करता हे । काव्य रचनात्मक 
| कल्पना की क्रिया तथा विषय का व्यापक क्षेत्र आज की समालोचना के प्रमुख आधार 
॥ हुँ । योरपीय और हिन्दी आलोचना का हम यथास्थान निरूपण कर आए हे । हिन्दी . 
समीक्षा में आचार्य शुक्ल के रसवादी सामाजिक प्रयोग द्रष्टव्य है । रसवादी और | 
मानवतावादी प्रयोग की दृष्टि से डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी की समालोचना दृष्टि प्रमुख 
है । नन्ददुलारे वाजयेयी अन्तःसौष्ठववादी, आचार्य विशवनाथप्रसाद मिश्र रीतिवादी | 
कलात्मक प्रयोग निष्ठ, डॉ० जगन्नाथ शर्मा तथा डॉ० भगीरथ मिश्र व्यावहारिक मिश्रित 
शैली, डॉ० नगेन्द्र मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवादी, डॉ० रामविलास प्रगतिवादी, शान्तिप्रिय 
द्विवेदी प्रभाववादी और सुमित्रानन्दन पंत अन्तश्चेतनावादी प्रयोग के लिए समालोचना 
के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं । 
आलोचना का ख्पात्मक वर्गीकरण निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक मनो- 
वैज्ञानिक और प्रभावात्मक नाम से स्वीकृत है; किन्तु श्री शिवदान सिह चौहान का यह 
कथन इस सम्बन्ध में उचित है कि. व्यावहारिक आलोचना के विभिन्‍न प्रकारों का यह 


विद्या रखा । काव्य मीमांसा के 
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वर्गीकरण अनुचित हे । प्रत्येक आलोचक का कृतित्व-सम्बन्धी निर्णय ऐतिहासिक, सामा- 
जिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि में होता हे । अतः इस वर्गीकरण की कोई आवश्यकता 
नहीं है । साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर तो उक्त वर्गीकरण परिगृहीत हो सकता 
है, किन्तु मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था की दृष्टि से व्यावहारिक समालोचना का 
अभिधान हो उचित हे ! सामाजिक-ऐतिहासिक परिवेश में मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के 
रूप में कृतित्व का मूल्यांकन चाहे वह रूपवादी हो और चाहें यथार्थवादी, व्यावहारिक 
आलोचना ही कहलाता है । इस प्रकार आलोचना में प्रचार, आतंक, पूव सिद्धान्ताग्रह, 
दमित वृत्ति, निजत्व का विस्लेषण, आन्तरिक असंगतियाँ, प्रगति शील दृष्टिकोण, 
पाइचात्य सौन्दर्य शास्त्रीय अर्थ-व्यंजना तथा व्यवितगत समस्याएँ ढूंढ़ना लक्ष्य की प्रवृत्ति 
तथा लक्षणकार की निजी प्रवृत्ति पर ही अवलम्बित होती हैं, अन्यथा सही दृष्टिकोण 
तो व्यावहारिक आलोचना का ही है, जिसमें दायित्व और दातृत्व तथा सामाजिक मूल्यों 
का ध्यान रखा जाता है । पाश्चात्य और हिन्दी-समालोचना के स्वरूप और विकास पर 
इस दृष्टि से विचार किया जा चुका है? । इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है 
कि पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण से साहित्य के आधुनिक रूपों में कोई अन्तर नहीं 
जान पड़ता । यह बात इस तुलनात्मक सर्वेक्षण से तो और भी स्पष्ट हो गई हे । 


१. आलोचना के मान --पृष्ठ १७०, शिवदान सिह चौहान । 


त त 


| परिशिष्ट ख ] 
पुस्तक सें उ 


Lan 
| 
है 


खित कतिपय आवश्यक पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या 


[अ] रीति--गृण सन्निविष्ट पद-रचना-कौशल का नाम रीति है । रसादि के उपकार 
में यह संघटना सहायक होती है* । शब्द-चयन और अर्थ प्रतिपादन-सम्बन्धो 
रुचि-वैविध्य विभिन्न रीतियों का निर्माण करता हे । वामन ने भामह द्वारा 
निर्दिष्ट वैदर्भी और गौड़ी के अतिरिक्त पाञ्चाली नामक रीति की उद्धावना 
को । रुद्रट ने वामन की उक्त तीन रीतियों में चौथी लाटी को और जोड़ा 
तथा समासाधिक्य, मध्यमता और न्यूनता के आधार पुर रस-दृष्टि से विभाजन 
प्रस्तुत किया । आनन्दवर्धन और मम्मट रीति का सम्बन्ध रस से इसीलिए 
करते हें । लक्ष्यकार कवियों ने भी विषयानुकूल अथवा रसानुकूल शैली के 
प्रयोग को महत्व दिया । यही कारण है कि जयदेव ने शुंगार-वर्णन में वैदर्भी 
और भवभूति ने युद्ध-वर्णन में गौडी को अपनाया । विवेच्य रीतियों का संक्षिप्त 
स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :— 

(१) वेदर्भी माधुर्यं गुण ( सानुनासिक और र, ण अक्षरोंवाली समास-रहित 
रचना ) व्यंजक वर्णो द्वारा गठित समासरहित अथवा छोटे-छोटे समास- 
वालो शली, जिसमें इलेष आदि १० गुण अंगतया समाविष्ट रहते हैं । 

हिन्दी में बिहारी और मतिराम की रचनाएँ इसी शेली में रखी जा सकती 
हैं । संस्कृत में कालिदास और हर्ष की रचनाएँ इसी शैली में लिखी गई हैं । 
करुण, विप्रलम्भ तथा शान्तरस में इसका प्रयोग अधिक होता हे । 

(२) गौड़ी-ओजगुण (वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय से और द्वितीय का चतुर्थ 
से योग, हित्त वर्ण प्रयोग रेफ के साथ किसी वर्ण का प्रयोग तथा ट, ठ, 
ड, ढ, श, ष का प्रयोग) पर आधारित महाप्राण अक्षरोंवालो अनुप्रास 


| 
| 
| 
| 
। 


१. पदसंघटना रीतिरंग संस्था विशेषवत्‌, उपकर्त्री रसादीनाम्‌ । --साहित्य-दर्पण । 
२. माधुर्य व्यंजकेवर्णे रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदभी रीतिरिष्यते ॥ --साहित्य-दर्पण । 
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यमकयक्त दीर्घसमास होळी गौडी कहलाती है! । वीर, वोभत्स तथा रौद्ररस 
में ता प्रयोग होता है । संस्कृत में भवभूति और भट्टनारायण तथा हिन्दी 
में चन्दबरदाई और भूषण को रचनाएँ इसी शेली के अन्तर्गत रखी जा सकती हँ! 

(३) पाञ्चाली--सुकुमार वणो के प्राचुर्य वाली ५-६ पदोंबाळे समास वाली 
( भोज के अतुसार ) ओज और कान्ति गुणों से पूर्ण प्रसादगुण- 
परिचायिका शैली पाञ्चालो कहलाती है? । यह वेदर्भी तथा गौड़ी की मध्य- 
वर्तिनी दोलो है । तुलसी, सुर और मीरा की रचनाएँ इसो प्रकार को हैँ । 

(४) लाटी--वैदर्भी और पाञ्चालो की मध्यवर्तिती शैलो, जो कोमल पदों, 
थोड़े संयुक्त अक्षरवाली, उचित विद्येषणों तया सुन्दर समासों से युक्‍त 
होतो है, लाटी कहलाती है? । सेनापति, निराला तथा दिनकर की रचनाएँ 
इसी प्रकार की कही जाएँगी । 

[आ] बृत्ति--अभिनव गुप्त के मतानुसार नाटक के पात्र अथवा श्रश्य-्काव्य के नायक 
के शरीर, वचन तथा मन की विचित्रता से युक्‍त चेष्टाएँ वृत्तियाँ कहलाती हैं * । 
भोजराज चित्त के विकास, विक्षेप, संकोच तथा विस्तार की दिशा में पात्रों के 
द्वारा किए गए व्यवहार को वृत्ति की संज्ञा देते हैं। यह व्यापार रस तथा 
अवस्था के अनुसार बदलता रहता हे । नट द्वारा मनोगत अभिप्राय का वाणी 
द्वारा प्रकाशन भारती, सात्विक भावों का प्रकाशन सात्वती तथा आंगिक अभि- 
नय ( उग्र भावों के अनुरूप आरभटी तथा सौकुमार्य प्रदर्शन कैशिकी ) आरभटी 
ओर कैशिकी के रूप में अवस्था विशेष के अभिनय द्वारा बदछता रहता हे । 
वृत्तियों के उदय के सम्बन्ध में प्रचलित कथा के अनुसार मधुकेटभ के साथ 
भयंकर युद्ध करते समय विष्णु की चेष्टाओं से इन व्यापारों के प्रवर्तन की सूचना 
मिळतो है पृथ्वी को पदाक्रान्त करने से भारती, वोर भावोचित चेष्टाओं से 
सात्वती, लोलामय शिखा-बन्धन से कंशिको तथा उद्धत सावेग पदाचार से 
आरभटी का जन्म हुआ। अभिनव के मतानुसार वाचिकाभिनय के लिए 
भारती और सात्विकाभिनय के लिए . सात्वतो तथा काय चेष्टागत परुष और 
सौम्यभाव के लिए क्रमश: आरभटी तथा कैशिकी का प्रयोग विहित माना गया 
है। रसोन्मेष को दृष्टि में रखते हुए ही पात्र-विशेष की प्रवृत्ति के अनुसार 
शब्दों का विधान करते हुए नाटक में यथोचित वृत्ति-विधान करना चाहिए । 


= 


ओज प्रकाशकेर्वर्णबन्ध आडम्बर: पुनः, समास बहुला गौड़ी | --सा० द०। 
वर्णे: रोषैः पुन: द्वयोः समस्त पंचषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता । --सा० द०। 
लाटी तु रीति बैदर्भी पाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता | --सा० द०। 

` कायःवांग-मनसां चेष्टा एवं सह वैचित्र्येण वृत्तयः । 


8... कसम 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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केशिकी का प्रयोग श्रृंगार तथा हास्य में, सात्वती का वीर, रौद्र तथा अद्भत में 
आरस भट गोठ प्रे प विलय 2 
टी का भयानक, वीभत्स तथा रौद्र में एवं भारती का करुण और अदभत 
रस में प्रयोग करना चाहिए । संक्षेप में इनकी विशेषताएँ इस प्रकार हँ १२० 

आरभटी--माया, छल, प्रपंच, इन्द्रजाल, क्रोध, उछलना आदि चेष्टाओं से युक्त 
घीरोद्धत नायक की वृत्ति आरभटी कहलाती है) । 


५), 


कंशिकी--कामोपभोग-सम्बन्धी आचार से उत्पन्न, सुन्दर नेपथ्य-विधान से चित्रित 
fs ७, = ७. (>) कैरि L$ 
नृत्यगीत-संयुक्त तथा स्त्रेण वृत्तियुक्त अंगविक्षेप कैशिकी कहलाती है? । 


भारती --पुरुषो द्वारा प्रयुक्त संस्क्कत-प्रधान वाणी वाली वृत्ति भारती कहलाती है? । 


-सात्बती--व्याय-सम्पन्न वृत्ति-विधान से संयुक्त, वीरभावात्मिका चेष्टाओं से युक्त, शोक- 
रहित, नैतिकता बहुला वृत्ति सात्वती कहलाती हूँ* । 


[इ] प्रवृत्ति--राजदेखर ने 'वेषविन्यास-क्रमः प्रवृत्ति” के अनुसार नाना देशों की वेश- 
भूषा, आचार, भाषा तथा वार्ता-संकेत के साधन को प्रवृत्ति कहा गया है । 
यह चार वर्गो में ( आवन्ती, दाक्षिणात्या, पाञ्चाली, ओड़ मागधो ) विभा- 
जित है । दाक्षिणात्या कैशिकी वृत्ति-प्रधान, आवन्तकी सात्वती-प्रधान, 
पाञ्चालो आरभटी प्रधान तथा औड्र मागधी भारती प्रधान होती हे । भारत 
के पश्चिम भाग में आवन्ती, विव्ध्यपर्वत से दक्षिण-भारत तक दाक्षिणात्या, 
उत्तर-भारत में पाञ्चाली, उड़ीसा तथा मगध क्षेत्र में औड़ मागधी का प्रयोग 
अधिक होता है । राजशेखरकृत काव्य-मीमांसा में इस स्वरूप पर विस्तार 
से विचार हुआ है । 

[इ] गुण--काव्य, में सदैव विद्यमान रहने के कारण अचल स्थितिवाले? तथा शोभा के 
उत्कर्ष को बढ़ानेवाले रस के धर्म को गुण कहते हैं” । आचार्य भरत ने गुणों 


१. मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्रान्तादि चेष्टितैः । 
संयुक्ताबन्धवन्वाद्यैरुद्धतारभटी मता ॥ 
२. या इलक्षणनेपथ्वबिशेष चित्रा, स्त्रोसंकुळा पुष्कलनृत्यगीता । 
कामोपभोग प्रभवोपचारा सा कशिको चारु विलासयुक्ता ॥ 
३. भारती पुरुषप्रायो वाख्यापारो नराश्रयः । 
सात्वतो बहुला सत्वशोर्यत्यागदयार्जवैः । 
सहर्षाः क्षुद्र श्वंगारा विशोकासाद्भुता तथा ॥ 


५, रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा । 


गुणाः ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ॥ --सा० द० । 
--उत्कर्षहेववस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः । --काव्य-प्रकाश । 
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की संख्या दस मानो हे और उनके नाम इस प्रकार दिए हैं--( १ ) श्लेष, (२) 
प्रसाद, (३) समता, (४) समाधि, (५) माधुर्य, (६) ओज, (७) 
सुकुमारता, ( ८ ) अर्थ व्यक्ति, ( ९ ) उदारता, ( १० ) कान्ति। वामन ने 
इनकी संख्या शब्दगुण अथवा अर्थगुण के आधार पर द्विगुणित की । मम्मट ने 
माधुर्य, ओज तथा प्रसाद नामक तीन गुणों में अन्य गुणों को समाविष्ट कर 
लिया । दस गुणों का रूप यों समझा जा सकता है :-- 


जे 


( १ ) शलेष--जिस गुण के रहने पर बहुत-से पद एक पद के समान प्रतीत हों । | 
(२ ) प्रसाद--जहाँ पदों का अर्थ अनायास ही खुल जाए । ॥ 
( ३ ) समता--जिस रीति से उपक्रम हो, उसी से उसकी परिसमाप्ति भी हो । 
(४) माधुर्य--ट, ढ, ठ, ड, से रहित ककार से लेकर मकार तक के वर्ण अपने वर्ग के 
अन्तिम वर्ण के साथ जहाँ इस प्रकार संयुक्त रहें कि पंचम वर्ण पहले प्रयुक्त हो 
और स्पे वर्ण बाद में । इसमें लम्बे-लम्बे समास नहीं होते । 
(५) सुकुमारता--सरस तथा कोमल शब्दों द्वारा गूढ़ भावों का स्वाभाविक प्रकाशन ! 
( ६ ) अर्थव्यक्ति--अर्थ का सुगम बोध । 
(७ ) उदारता--प्रतिपाद्य अर्थ में उत्कर्ष की प्रतीति । 
( ८ ) ओज--दीर्घसमास तथा चित्त को दीप्त करनेवाली रचना । 
( ९ ) कान्ति-असाधारण शोभाशाली पद-रचना, जो रसों की प्रतीति स्पष्ट रूप से 
करा सके । 
(१०) समाधि--वाक्य-विन्यास में उतार-चढ़ाव का समुचित क्रम । 


अथ तथा रस का ध्यान रखते हुए काव्य में गणों का सन्निवेश करना 
चाहिए। श्रृंगार, वात्सल्य, करुण तथा शान्त के लिए कोमळ सानुनासिक | 
सुकुमार वण तथा वीर, बीभत्स और रोद्र-भयानक आदि कठोर रसों के लिए | 
परुष तथा सयुक्त वर्णों का प्रयोग वांछनीय है । प्रसादगुण का सर्वत्र निर्वाह | 


| 

हो सकता है। | 

८ ~ | 

[ए] दोष- काव्य में रस के अपकर्ष के कारण अर्थात्‌ रस की हीनता या वर्ण और | 

८ रचना का अपकष करनेवाले कारण दोष कहलाते हैं रस के अपकर्ष का | 


अथ ह रसास्वादन-सम्बन्धी व्यवधान । रसास्वादन में व्याघात या तो अर्थ- 
काठिन्य अथवा रस-विरोध और रस-दोष के कारणों से आता है 1 रस-विरोध 
( शगार का करुण, वीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक से; हास्य का भयानक और 


१. रसापकर्षका: दोषाः । -- साहित्य-दर्पण । 
-मुख्याथ हतिर्दोषो रसश्च, मुख्यस्तदाश्रयाद वाच्य: । 
उभयोपयोगिन: स्युः दाब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ --काव्य-प्रकाश । 
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करुण से; करुण का हास्य और श्छुंगार से; रौद्र का हास्य, श्रृंगार और भयानक 

से; वीर का भयानक और शान्त से ; भयानक का श्छुंगार, वीर, रोद्र, हास्य, 

शान्त से; शान्त का वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य, भयानक से तथा बीभत्स का 

। श्युंगार से ) को व्यान में न रखकर किया गया प्रयोग भी काव्य-दोष उत्पन्न 

| करता है । रसदोष अथवा रसाभास भो काव्य-दोष का कारण कहा जायेगा । 

रस-वर्णन-सम्बन्धी अनौचित्य रसाभास के अन्तर्गत आता है, जेसे--नायक- 
| नायिका को नीच पात्र के प्रति रति, अनेक की एक के प्रति राति, बड़ों के प्रति 
| हास्य, वीतराग में करुण, मान्यजनों में क्रोध, नीच पात्र में क्रोध, उत्तम में 
भय, यज्ञ-पशु आदि में घृणा, मानवेतर की रतिक्रीड़ा-वर्णन आदि अनौचित्य के 
कारण ही रसदोप मुख्य माना जाता हे । रस की प्रतीति क्रमशः अर्थ और 
शब्द द्वारा होती हे । शब्द पद अथवा वाक्य के रूप में काव्य में प्रयुक्त होता 
हैं । अतः पद, वाक्य, अर्थ, रस तथा पदांश ( पद के किसी अंश में दोष ) ये 
पाँच प्रकार के दोष प्रमुख माने गए हैं। इनके भी अनेक भेद और प्रभेद 
कहे गए हैं । 
प्रायः पद-दोषों में श्रुति-कटत्व, च्युत संस्कृति, निहतार्थ, अतुचितार्थ, 
निरर्थक, अवाचक, अश्लील, ग्राम्य, सन्दिग्ध तथा अविमृष्ट विधेयांश की चर्चा 
प्रमुख रूप से की जाती है। वाकय-दोपों में प्रतिकूल वर्णता, न्यूनपदता, 
अधिकपदता, अभवन्मत्त योग, कथितपदता तथा भन्न प्रक्रमता प्रमुख हैं । अर्थः 
दोषों में कष्ार्थ व्याहत, पुनरुकत, ग्राम्य, सन्दिग्ध, प्रसिद्धि-विरुद्ध, विद्या-विरुदध, 
अनवीकृत, साकांक्ष, प्रकाशित विरुद्ध तथा अश्लील प्रमुख हे । रस-दोष में 

i स्वशब्दवाच्यता, कष्ट कल्पना, विरोधी विभाव वर्णन, पुनःपुनः रस की दीप्ति, 

| अचानक रस-कथन ( अकाण्डे प्रथत ), अचानक रस समाप्ति ( अकाण्डे छन्द ), 

| मुख्य पदार्थ का ( अंगी ) निषेध तथा अंग-वर्णन ( अंगाति विस्तृति ) तथा 

| पात्रों का प्रकृति विपर्यय दोष आते हैं । कतिपय दोष अवस्था विशेष में दोषत्व 

| छोड़कर गुण बन जाते हैं, जैसे--श्रुति कटु वीर, वीभत्स भोर रोद्र में । इस 
प्रकार के दोष अनित्य कहलाते हैं; किन्तु व्याकरण से अशुद्ध पद और अर्थ व्याघात 
उत्पन्न करनेवाले दोष नित्य कहलाते हें । नित्य दोष काब्य में निस्सन्देह 
त्याज्य हैं । 

[ऐ] रसों के प्रकार--भरत-सम्मत ८ रसों में शान्त की गणना नहीं है। धनंजय ने 
दशरूपक में इसीलिए उसकी स्थिति स्वीकृत नहीं की । आचार्य अभिनव 
ने इसकी सर्वत्र स्थिति मानी और नागानन्द जैसे शान्तरस प्रधान लक्ष्य-ग्रंथो ते 
इस परम्परा को आगे बढ़ाया । यह नव रस इस प्रकार हैं :-- 


( १) श्रंगार रस कै 
स्थायी भाव--रत्ि ( नायक-नायिका में परस्पर अनुराग )। 


आलगम्बन--नायक-नायिका । 


1 2 
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उद्दीपन=चन्द्र, वसन्तादि त्रतु, कमनीय कुञज, सखा, सखी, दूती, उपवन 
आदि । र | 
अनुभाव--कटाक्ष, श्रवण, कीर्तच, कम्प, रोमांच, परस्परावलोकन आदि । 


व्यभिचारी--उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा के अतिरिक्त अन्य २९ भाव?। 
श्युंगार के मुख्य भेद-- 

( १ ) संयोग--परस्परानुरवत नायक-नायिका का परस्पर दर्शन-स्पर्शन । 

( २ ) विप्रलस्भ--उत्कट अनुराग होने पर भी प्रिय-समागम का अभाव । मान, प्रवास 
के आधार पर इसके दो अवान्तर भेद और होते हैं। कामातुर की चेष्टाओ को 
ध्यान में रखते हुए पूर्वराग और प्रवास विप्रलम्भ की १० काम-दशाओं का 
उल्लेख भी आचार्यों ने किया है :— 
पूर्वराग की दस काम-दशाएँ निम्न हँ 

( १ ) अभिलाषा या इच्छा, (२) चिन्ता या प्राप्ति के उपायादि 
का अन्वेषण, ( ३ ) उन्माद या जड़-चेतन का अविवेक, ( ४ ) प्रलाप, (५) 
व्याधि, संज्वर अथवा पीलापन, दुर्बलता आदि, (६) स्मृति, ( ७ ) शुण-कथन, 
(८) न मिलने से व्याकुलता अर्थात्‌ उद्वेग, ( ९ ) जडता या चेष्टा-शून्यता, 
( १०) मरण इनमें से मरण का केवल संकेत मात्र प्रयोजनीय हुँ। 
प्रवास विप्रलम्भ की दस काम-दशाएँ इस प्रकार हैं :— 

( १ ) मलिनता या अंगों का असौष्ठव, ( २ ) ताप या विरह-ज्वर, 
( ३ ) पाण्डुता या पीलापन, ( ४ ) दुर्बलता, (५) अर्चि, (६) अधृति 
या मन का उच्चाटन, ( ७ ) अनाळम्बनता या मानसिक वैराग्य, ( ८ ) तन्म- 
यता, ( ९ ) उन्माद, ( १० ) मूर्च्छां या मरण । 

सात्विक भाव--सत्व अर्थात्‌ अन्तःकरण के धर्म से उत्पन्न विकार संख्या में आठ कहे 
जाते हैँ। ये आठ इस प्रकार है--स्तम्भ ( शारीरिक गति का अवरोध ), 
्रस्वेद, रोमाञ्च, स्वर-भंग, कम्प, विवंणता, अक्षु तथा प्रलय ( मूर्च्छां ) । 
इनका समवेत उदाहरण लछिराम ने एक कवित्त में दे दिया हे । 


१. ३३ भाव--निवेंद, रलानि, शङ्का, श्रम, धृति, जडता, हर्ष, दैन्य, उग्रता, चिन्ता, 
त्रास, ईर्ष्या, अमर्ष, गर्व, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा, विवोध, ब्रीडा, अपस्पार, 
मोह, मति, आलस्य, आवेग, वितर्क, अवहित्था, व्याधि, उन्माद, विषाद, औत्सुक्य, 
चापल । 


२. ह्वै रही अडोल थहरात गात बोले नाहि, बदल गई हे छटा बदन सँवारे को । 
भरि-भरि आवे नीर, लोचन दुहुन वोच, सरावोर स्वेदन में सारी रंग तारे की ॥ 
पुलक उठे हैं रोम कछुक अचेत फेरि, कवि लछिराम कौन जुगति विचारे को । 
बानक सौ डगर अचानक मिल्यौ है लागि, नजर तिरीछी कहूँ पीत पटवारे की ॥ 

—काव्यालोक । 


1 
| 
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शगार सहायक--स्वामिभवत, मनोरञ्जक, मधुर बातचीत करने में निपुण, नायिका के 
मान-भञ्जन में कुशळ तथा सच्चरित्र विट, चेट और विदूषक नायक के सहायक 
1 होने से श्वृंगार-सहायक कहे जाते हँ" । 


| नायिकालंकार--यौवतागम पर नायिकाओं के सत्वसमुद्भत अलंकारो में भाव ( विकार 
| का सवप्रथम स्फुरण ), हाव ( मितभाषिता, श्रनेत्रादि प्रकाशन ) एवं हेला 
( स्पष्ट श्छुंगारप्रकाशक चेष्टा ऐं ) शरीरज अलंकार हं। शोभा, कान्ति 
दीप्ति, माधुय, औदार्य और धैर्य अंगज किन्तु अयत्तज अळंकार हैं। किन्तु इनके 
अतिरिक्त स्वभावज होने पर भी यत्नसाध्य अळंकारों में लीला ( प्रिय की 
श्युंगारिक चेष्टाओं का अनुकरण ), विलास ( प्रिय-दर्शन के समय आंगिक- 
चेष्टाओं का प्रदर्शन ), विच्छित्ति ( सज्जा द्वारा भाव की पुष्टि ), विश्रम 
( उत्कण्ठा-वश सज्जा का उळट-पलटकर पहनना ), किलकिञ्चित ( एक साथ 
क्रोध, अश्नु, हर्ष तथा भय का सांकर्य ), मोट्टायित (प्रियगुण-श्रवण से तन्मयता), 
कुट्टमित ( रति-क्रीड़ा में अधर, दंशनादि से चाहते हुए भी बाहर से नायिका 
द्वारा क्रोध-प्रदर्शन ), विव्बोक ( गर्व से इष्ट के प्रति अनादर), ललित 
( कोमल अंगों का विन्यास ), विहृत ( लज्जा के कारण मानसिक भाव का 
अप्रकाशन ), मद, तपन, मौरध्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित तथा केलि 
आते हैं । ये सभी स्त्रियों में चमत्कार को वढ़ानेवाले होते हैं । 
नायिका-भेद--ताटय-प्रवाह की रसधारा से नायिका-मेद का विस्तार हुआ । दशरूपक 
के समय से इस विस्तार को बल मिला । बाद में भानुदत्त ने रस-मञ्जरी में 
इस प्रसंग को विशद व्याख्या की । हिन्दी-साहित्य के रीतिकाल में साहित्य के 
इस अंग का सर्वाधिक विकास हुआ । 


(१) कर्मानुसार : स्वकीया--मुग्धा ( अज्ञात योवना, ज्ञात यौवता--नवौढ़ा, विश्रब्ध 
नवोढ़ा, मध्या, प्रौढ़ा ( रति-प्रोता, आनन्द-सम्मोहिता ) । 
मघ्या--मध्याधीरा, मध्या अधीरा, मध्या घीराधीरा । 
प्रौढ़ा--प्रौढ़ाधीरा, प्रोढ़ा अधोरा, प्रौढ़ा धीराधीरा । 


स्वकीया के पति-प्रेमानुसार दो प्रमुख भेद--ज्येष्ठा, कनिष्ठा 1 
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परकोया--ऊढ़ा, अनूढ़ा । 
ऊढ़ा-असाध्या (सभीता, गुरुजन सभोता, दूती वजिता, अतिक्रान्ता, खलपृष्ठ) ॥ 
सुखसाघ्या—वृद्ध वधू, बाल-वधू, नपुंसक वधू विधवा वधू, गुनी वधू, गुन- 
रिझवती, सेवक वध्‌, निरंकुश, परतियासक्त पति की स्त्री, अति रोगी की वधू । 


१. अंगारेसरसहाय विट चेटक विदूषकाद्या: । 
स्यः भक्ताः नर्मसु विदुषा: कुपितवधूमानभञ्जनः शुद्धाः ॥ --सा० द्‌० । 
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अनृढ़ा--अनुरागिनी, प्रेमासक्त । 

अवस्थानुसार--मुदिता, विदग्धा ( वचन, क्रिया ) अनुशयना ( प्रथम संकेत- 
स्थानविनष्टा । द्वितीय--भविष्यत्‌ संकेत-स्थान चिन्ताकुला । तृतीय--- 
निङ्चित संकेत-स्थान, बाधावश्ञात्‌, नष्टा ), गुप्ता ( भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान ), 
लक्षिता, कुलटा । 


गणिका :— 

(२) द्ञानुसार--अन्य सुरति दुखिता, मानिनी, गर्विता ( प्रेम-गर्विता, रूप-गर्विता ) । 

(३) अवस्थानुसार-- प्रोषितपतिका, खण्डिता, कलहांतरिता, विप्रछब्धा, उत्कण्ठिता, 
वासकसज्जा, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका, प्रवत्स्यत्‌ पतिका, आगतपतिका— 
आगमिष्यत्‌ पतिका । ¬ 

(४) युणानुसार--उत्तमा, मध्यमा, अधमा । 

(५) जाति अनुसार--पद्मिनो, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी । 


(२) हास्य रस 
स्थायी भाव--हास । 
आछम्बन--विकृत वेश तथा विकृत वचनवाला व्यक्ति । 
उद्दपन-अनुपयुक्त वचन, वेश-भूषा । 
अनुभाव-¬नेत्र-सङ्गोच, मुख का स्मित होना । 
सञ्चारी- निद्रा, आलस्य, चपलता, अवहित्था, श्रम, हर्ष आदि । 

उत्तम प्रकृति में स्मित, हसित, मध्यम में विहसित, अवहसित तथा 

अधम में अपहसित, अतिहसित। इनमें से नेत्रों के थोड़ेसे फैलने को स्मित, 
दन्त-दर्शन को हसित, मधुर शब्दोच्चारण को विहसित, स्कन्ध और सिर-कम्पन 
को अवहसित, नेत्रों में जल भरने को अपहसित तथा हाथ-पाँव उछालने को 
अतिहसित कहते हैं । 

(३) करुण रस 


स्थायी भाव-शोक । 
आलम्बन--मृत बन्धु या सम्बन्धी या दीनहीन दशावाला व्यक्ति । 
उद्दोपन--मृतक का दाह, उससे सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुएं । 


नोट :--नायिका-भेद की यह रूप-रेखा भिखारीदास, रसलीन और पद्माकर के आधार 
पर है। देव के दिव्य-अदिव्य, वयःक्रमानुसार तथा जाति के आधार पर प्रस्तुत 
नायिका-मेद का उल्लेख अनावश्यक समझकर प्रस्तुत नहीं किया गया । सर्व- 
स्वीकृत भेदोपभेद प्रायः दास, रसलीन भौर पद्माकर में मिल जाते हैं । 
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अनुभाव--भाग्य-निन्दा, भू-पतन, रोदन, विवर्णता, स्तम्भ, प्रलाप आदि । 
सञ्चारी--निर्वद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम आदि । 
(४) रौद्र रस 
स्थायी भाव--क्रोध । 
आलम्वन--शत्रु । 
उद्दोपन--शत्रु का अपकार । 
अनुभाव==भौं चढ़ाना, नेत्र लाल करना, ताल ठोंकना, होंठ चबाना । 
सञ्चारी--अभषं, गर्व, आवेग, असूया, उग्रता आदि । 
(४) वीर रस 
स्थायी भाव--उत्पाह । 
आलम्बन--दात्रु आदि विजेतव्य । 
उद्दोषन --विजेतव्य की चेष्टाएँ, युद्ध-वाद्य-भ्रवण । 
अनुभाव-- रोमांच, शस्त्र-सञ्चालन, अंगों का फड़कना आदि । 
सञ्चारी--धृति, मति, गर्व, तक, रोमाञ्च और उग्रता आदि । 
प्रमुख भेद--दयावीर, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर । 


(६) भयानक रस 
स्थायी भाव--भय । 
आलम्बन--भयंकर वस्तु, भयंकर स्थान आदि का दर्शन । 
उद्दीपन--भयंकर चेष्टाएँ, शून्य स्थान । 
अनुभाव--विवर्ण ता, प्रकम्प, स्वेद, गद्गद भाषण । 
सञ्चारी--त्रास, आवेग, शंका, भ्रान्ति, मृत्यु आदि । 


(७) वीभत्स रस 


स्थायी भाव--जुगुप्सा ( घृणा ) । 
आलम्बन--दुर्गन्धमय मांस, रक्त, अस्थि । 
उद्दीपन--कीड़े आदि का पड़ना । 
अनुभाव-थूकना, मुख फेर लेना, आँखें मींचना । 
सञ्चारी—मोह, आवेग, व्याधि, मरण । 


(८) अद्भुत रस 
स्थायी भाव--विस्मय । 


आलूम्बन--आइचर्यजनक वस्तु या व्यक्ति । 
उद्दीपत--दर्शन, श्रवण आदि । 
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अनुभाव--प्रशंसा करना, स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, घवराहूट । 
सञ्चारी--वितर्क, हर्ष, आवेग, ज्रान्ति । 


(९) द्यान्त रस 
ह, स्थायी भाव--निवेंद, शम । 

प, आलम्बन--परमात्मा का चिन्तन, आत्म-साक्षात्कार । 
उद्दीपन--सत्संग, एकान्त वन, मन्दिर, तीर्थ दर्शन । 
अनुभाव--उदासीनता, रोमांच, गद्गद्‌ कण्ठ, हर्ष । 

` संचारी - उन्माद, मति, स्मृति आदि । 
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